8५५५8 एवा 
)1 41.41 1)1/^2}14 ५ ^ 


#४४१ 110 {716 @०फणाो€फाडाए र 12९०4027. 





1012171) णप 
८ ८८८९7.४८ 4/1८८750. 41/*८1.11.5 (८८६07, „0८65, 
(९72८ 11.7.0८ ६7071., 


| १) भ 
#, २. 41.82. 7. ^. 


4 एवप्र07 07 प्रात्पः 84 ्शप्मा ६4४0४५६, 
+ (@0णषमणा छप 84/14/18 14/08 &. = &€, 


नि 


६ 
ष 


एि7णु1816त्‌ एक 


(€ ७1160६41 ५0118112 ०104115, 
| 118 8:78 


[ + 


1913. 


श न 4 


1196 २६ 3.8.09 





| णीती पी पी १ 


7९८20८7. 2८20227 4८८ ^. 1८ 4 7467. 
` 411 सहा ८९86१०९ एङ ४४९ प्रधम. ॥ 


[प प्एतपलमा [प्#6त्‌ 7 &. कि. पका, 9६ {1716 [811४68६ 
101 2688) 0. 7, 0 एवमा एकलुर ‰ि08त्‌, एगणणषफ 
21 06 62९४ कात्‌ वाशृक्ष्ठा ङ एता 88 
गष €रशरला' 8 116 जपतु 21688, प ०. 1, 

(01188011 षर ०पत्‌, एग. 


11201 ८0. 
कीनो | 
1 वृ 8 पश्या 01494. 
( 42705 10४ ०५ द०द४८0॥ ४ ४८ 64, ) 


पिए 25 ४6 हुलालश्‌ पात 57 8, 0 9 वथा86 त०ण}०8- 
00 एकत एशणाह्टऽ (0 प्ा९ 0४88 ग व्य्‌ (६१7४8. 1४ 18 प1716त्‌ 
10 {९ ०1०88९8, ०६९, नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः। भ्यायोगसमवकरे 
वीथ्यक्रहाम्रगा इति ॥ 116 {11166 ण ्लएण = नुलपलाइ (णाप & 
07819 87. बस्तु ४16 #1०#, नेत्रा ४16 प ( फ) 0 फा प्राणप्रा ५16 6 
70716), ०त्‌ रपत 116 86णद्चपलठय, एवम, 950 ०ब्‌ा6त दतिषठस, 28 9 ४४० 
०पऽ-आपिक्षारिकि ० 0184 भ 1110} १९] 8{९8 {0 {16 एषालधण 0४६०९ 
४११ प्राप्त॑मगिक, ४180 ०९116 षत्ताक्ा, ० १०८९३३४7, भ 116]\ नु8 कप्‌ 
{पल8 06 प्न दण छात्‌ 38 (गाल्लाातत्‌ कणि लोध्र्लालः काथः 


11811 {19 ९० पात ४16 [लण06. कप0ड 6 1४९९ 1४ 18 08116 
07४1-9 61804269] पलवल ग [२४९५  वप्पणणा कयत्‌ पाणः 


110 [00118166 7161 8180 88888 {116 70688 07 #16 ]10४. व¢ 
210 {11166 फाल, शृलपथा8 ८णणप्र्षणष् +© ए. 10666 916 ज 
07 {116 866 ४, ९, {16 (क्टप्र509८6 0" 16 लाप्८ा०8(९०८९8 - छण 
प्ौप०]ा। ४४९ णण आा568, बिन्दु 0 {16 वर्णु), भला (पान्लइ ०० [कष 
० © अणा ऋता शयकौल पणत्‌ [क्षु 0 पाल प्रु ०एु९५४ 
{0४8 1116 7१७ 6886प४ध्न्‌ (गाऽनिप्रया (8 ग {५ 1० ४९ बीजशिन्दुपता 
काट्यप्रकरीक्रायेलश्षणाः । 


11९ 7१6 5865 0 €6गु४6 01 1116 ०0]€५४ #25160 {0 06 & 9111. 
€0 (1110 96श्‌$, (धात्व 4 णाभुणतयध्5 916-अरम्भे पले प्राघ्याशा 
नियताप्ति फठागमाः । {1111686 पथ08 816 89 लपुगदथणा फ, 1116 8९७ 
९8९४1४18 7 {116 [104 1 दण्द न0ाा 1 ४16 0९९ 5४865 [णण 
५186 876 धत्वणल्णु तमानत्‌ ४५८ ५०७ 8ष्णवोणऽ-अथंगप्रकृतयः पल्य 
पल्थावस्थापसतमान्धिताः 1 यथासंख्येन जायन्ते खाः पन्वक्तंधयः ॥ 116 
11811168 0१ 116 १९ 94047118 &16 सुख, प्रतिध्ुख, गभे, अवभक्षे 81 निवे 
हण ( 18० ०४11९ उपसंहरति ). 201" 116 167 &1व 86006 0 #168९ 
99111118 866 "ध्छापाठछ्य्‌ दिलाश्चर8, 20 काल्यः [ष्व ९प्राभह 566 
0प् [11॥10, {0 छक्र, 07 छर, 01" 0. 1. 06 पर]९५ प्ल 18 
{07416 १1१९१ 12४0 (7166 [0705:--सवैश्राष्यं ०, प्रकाशनं, अभ्य 
0 स्वगतं 0 नियहश्रग्पिं ( क118४ 16 00 0 06 1 6त र 8616४ ६. 
80118 0 ), {11९ 1980 78 ण ५0 [पप जनान्तिक 2" अपवारित. 
9९९ 1068. 


| रप्यतेभिनयैष्र वस्तु तद्‌ रूपकं विदुः । नाटकाेवेशषविधम्‌ । 7. 7. 








सि 


४ 


|  पिा^/ 0 गप्र प्रएा0. | 

116 प्रल० पप्रा 06 गा रल्‌) एष्ट प), वर्ट्णणपः, प्रकालनः 
ल]९श्छ, ० 8९० 8वत7८६8 &, ६९6 १०७४, 7. 11, तेता जिनीतो ८, 
प्€०९४ 8१९७ 01 {0प्र तत, . 1019०89, 0044४, 1101196, ४0४४ 
त 107010त्‌त्‌119#8. (11९ प्रध्० 9 +€ एण९्डह्णौ [भ्त 28 00०४. 


-4165,. 966. 60071681 ्वलाणसकर8. 28९1 ° ४1686 1161066 15 890, 0 


णपा 80118, ०६. दक्षिण ०" एशाढण४, क्च 01 शर, धृष्ट 0 01 णत्‌ 


 अदुषूख ०४ १९५०५९१ #० 16 6006 छणङग. 116 ति 1४ 0४ प ९१०९ 


10 गप्रा 10896 पप्र ४6§ कण शभ 0 ४1086 न ४16 प्र€० 38 
1166 12048, ०४६. स्वीया ( 116 ग 176 प्ल ०, 98 &84 370 घ एक.) 


अन्था ० परकीया (8 & 10४146४ 110 18 7 +116 [0 रला : क कातल, 


[6 0768 &८.) 8४ सामान्या 8 00110071 0200971. 07 [श" 86818. 
{४048 2, प९107706 108 18५९ » सखी, शक्ती, धत्रिथी ० 5०. 
3 484 0१ पप. | 
। रवऽ 18 पा 1४8४ 17101688तक 0 {66117 ‰100५९९ते ४० 118 
0 कधा] 6101् वलुद्टा४ 19 8 296 0 00606 ` इलाध 0 ८1९ 
00106 १५८० ग ९ णव प्त 471 त्वः 88 फला] ४६ ४16 
§४४णठ भात्‌ ६1९ 470 वत तए5. 280458 ( भवि ) ०" 1661118 


18 ४6 €गाग]16४€ 60 0 ४06 [द्दात छक कारु लाहम, ++06्ालः 


० {16५86 ०४ 817, काशा शतप ५06 ०णुतन प्णतलः 60४, #*1- 


वर ( विभाव ) 0 2 [दलकः 18 पी ल], एल कृलप्लर्छ्त्‌ 


10्11811685 {16 817 इलााप्न्ा†. [४ 1४ पाशातदत्‌ 17४0 = 47क7वठकथव; 
109. ए 1116011 18, 88 16 जला९, {76 ऽप0ा+ 0 ऽप ग 106 
स९६७०--#116 कटा8० 0ा' {1111 111 कलि ला८९ ० क ]216 0 & 8671116६ 
४1१868--8प्र८] 88 {16 पि €10 07" #1€ [€101116, २त (वदद 02 फ 18४ 
61५९8 (त१त६ + ४11€ प९ण्लुगुप्ला ०) ४16८ इल्ला, श ६8 
1160100011, {116 06९8 ० ४1९ रका 8९९६0 &८,, १६९०१४1० ४६ &९.) 
० {16 106६] 0087 0ौलाह) 771 176 ९8४6 ग शिन चद४१४. 47240८४८ 18 
#116 ०पककात्‌ गाक्ा7९58#1009 ० 6 उपल] ईल्लु् +70पष्ा 16 
९९8, {90९ &८. (16 ईरा 0 पद्ष्छु = एर्दण्यड अआ-€ २ अपफताएाडाणाा 
० {06 ष्ण, कलु १४९ प्रडप्र्ाक आलण्रणणन्त्‌ ४8 श 1 मप्र 
४९ --स्तम्भप्रलयगेमांचाः स्वेदो वेवण्यैवेपथु । अश्चवेस्वयेमित्यष्टो । 11० 7०29४. 


कक ० ॥16 4 ९८68887168 916 1110856 070वर४६ प 116] 816 १०१ त्प्ल 


00701160 ४० शकृ 12454) एप 11101 86176 ४8 {€९46ा8 10 ४7९ €. 


, ९9112118 इलाप्न्ला४ छात्‌ शकएलपद्णेला ३४ उप तूर्ीललपौ सवक 8, 1674८ 


` * विभवरदभावैश्च स्ास्विकेस्येभिचारिभिः । आनीथमानः स्थातं स्थायिभावो 


एसः स्तः ॥ छलदुःलादिकैमोविभावस्तद्वावभावनम्‌ । ज्ञायमानतया तत्र विभावो 
` भावपोषकृत्‌ । आरम्बनोरीपनस्वप्रभेदेन स च द्विथा । अदमावो विकारस्तु भावसं- 
 पचनोत्मक्ः ॥ 


† विरदेरविर्ढेवां भविरविच्छिथते न यः । आत्मभावं भयत्यन्यान्सं स्थायी 
हवरणाकरः ॥ | + 


3 


275५" ( स्थायिभाव ) ०) ४76 एथिधणश्ारणं सलाभः ग 60106 
86108 1४ 0106-6 ०९८४ 7061679 ध्‌] इह 290 १{९९--- प 10ौह १०४ 
एथ -पष्णपकृष्स्त छि छण इतणन्णहणा (गाध्प्यक ७2 श, (0 3४8 
४ कध16 0९0प्शद् ४ 10468 6०0 र९ा४§ व] ० पला ३०६० 8 0 
पलपा6.. ०४ ४ कद ककपव्‌ [0१८ (मापण 10 शालाः ग ४९ 
आश्नये 0४ ऽ प्रएऽदप्ाण 0 00४0 कला6 ४6 इध्ाा6., 3 पा ४३ अङ्गी (?1- 
धष) १०१ अङ्कः (इप्0०ातापा,०९) > रकि शकु 06 70136त्‌ ऋधु 016 मः 
101,6 0 0४11618 

1४616 976 श्)0+ 6८५100६7 9.8, राते, हास, क्षोक, कोष, भय, जगुष्छा 
४ विस्मय 0 फनः ६76 ०२७९ 768९८ एलु ४४९ गहण इला ष्रण४ठ) 
शृङ्गार 06 006, हास्य {116 011९, 116€ 2806४ रोद 19 
ए प्प०पऽ, वीर 17116 ९06, भयानक 116 76016, बीभत्स 716 1०४40. 
8016, 8४0 अद्भुत {10 487९ 6110 प्र७, 0 ४९8९ शष्ट उलपपलक8 
शङ्गार ५0 हास्य, वीर 27" अद्भुत, बीमत्स 90 भयानक ५८ रौद ९०१ 
क्ण 916 श्प 0 ९६९" = छत्ोला, &३ पलक [ण८६्९त्‌ कठफ #16 89.706 
८001४101 ग ४116 गणात्‌. 4.6 6 816 (णाठलधा6त्‌ 1४11 ४6 10४16 
४1076, 118. {0610 ४16 [षसग्क्वठ इलपाणला प ४16 कणरडना [ष्क 
6 11] 58क 8071617 भए०प( 1 11676. ्रङ्धार्‌ 18 78777] 1११0९60 
{४० बिप्ररम्भ गः 10४९ 77 इगु, 97त्‌ संभोग ० [4076 3४ पप्पण, 
106 कणपाला, ५16 ०8. उपवा ण्त्‌९इ 770 ४० [तण्त्‌ऽ, अयोग 
1116 कष 0. ८णाऽप्रपाप्ाकत्रणा ग क ९९, ९० विप्रयोग 16 8नुभाध्४्ण 
0 ४116 106३ ९०] 17 1०४6 (लः पपप्ाण्ट्रु< ). (116 कपणाः र]10 
४1.1868 {1.07 {16 तकल€ातलषह [ण्न न ०116 गा ४106 011 ग ५116 
एएकिा66 0 प्पणपड्ठाः ता्च्ा८० ० कृकण 16 ण्लारकणप्र०प ग 
४५१९186 {916, 188 {6 81868, अभिलाष, चिन्ता &©. 10670{10116त 17 16 
6011. ; 06 [४६९ ०८८४३ (7 "टाः मानं, प्रवास 00 50116 8प्८}। ९४५९ 
सभाग 23 णा 1116 ४० 10१्लाइ 816 1 ४16 लणुकप्षला ण च्छट) 


01167" 8 0णापुष्चाक) 67&१दु९त्‌ 771 10 ४६ शवला ०४6) [इका 6६60]1 
0६116, &९ 


4. ध 1.4 6077 एला 0 वप्र 24144. 

षल्य वाठ कान गृखाऽ कणा २ कृण्लृप्वह ग [षणृणदप्८ 
(प्रस्तावना ) 38९]! 14०4१५९१ ए ए ४ 18 एछाल्व्‌ धा किरव्व, = ¶118 
कध प्रता 8८८णतृाह ४० 80006 प्प इप्ए्ठ९९॥ ४6 &75४ ० 16 क 01९ 
11०४. ¶16 निपध्कव0 ४ पकक इ०ा८४ 68 616 दलः ॥16 16ल+ध 
० 06 2/1, ३7 कला ९६86, काला, 960 ८8116 स्थापक (101 16 
6818101181168 88 1 676 #116 {0716 ° ६1९ केक्क ) ४४]६6ऽ 1185 1४66, 
[7 ८06 [थापला कठो) गणक श्रा फणा 9 एर्ं भाण्ऽं९म ४० ५116 
०668 [06 01 णाल 68, 118 हटपल्नएट्ुक &९.) ५16 उप्त 219 
07 1116 9६180919, 570६९58 = +116 अपमुष्छौ तआ 06 (नण म 16 18, + 
0" फ ९ शप्पु6 एटा, ० एफ गकणाग्रहट ॥76 दौका8मल ` च5४ ४ 
९४४6, 88 77 #116 16६8८०४ क्क. = प्6 ०४७४ 16४६6 ४06 ` ४०१७०५५९ 
त 1/1) इछा 80705 त९्८्य्रठ ण सणाप० त्वरण वात्‌ (0प्रदौस्त्‌ 17 ४८ 


101479४ 11४. ग]16 प्रस्तावनां 35 9 ४० 1८:65-(1) प्ररोख॑ना 88 19 #19 
7.9४. ४० (2) आश्चुखं 17 फ 11011 ४116 8 प्रत 419 10148 00९ 6188 
107 का] 1116 8०688 0 118 वडाअंक्ना8 060710 0 ॥16 इप}९6॥ ० 
6 7710त्‌प्८९त्‌. व18 ]कपल. 18 ग प्ा66 7त्‌5 ० फलो) 006 18 
प्रयोगाधिक्चषय (45 7 {778 [ष्क ). फाला पात चणक ४ (करणः 
18 व116क 11416द४6त्‌ 79 19 णाव धश € 16 श{6ा8 {18 18 
21५7०69४ २, 

716 [ष्टण एथंण् रलः, ४16 6०५ 38 प्णपफ्ाला०९त्‌ पथि 
0016०16 2178186 त र 7016त्‌ ता प€ =प्द्ापलः 1141686 वप 
116 {1266 {णाग पष्ट 860०४, = वपु6 कप्मु6 फ््टः 8100} प 06 ९] 


06{6170116त &त्‌ त्‌ ्१८त्‌ 11#0 ॥९§ 8० 8८९९. = गपी6 [पल्य 


66111101671# 8]0पात्‌ 06 शगार 01 वीर्‌ (0 80161118 करण), 0५6४ |, 1, 
7पएत्‌प्ठल्त्‌ ४5 (पत्तर ६0 २४8 परूनुगृालः, = क्र मपह शतप 


06 द्रएवृपएलत्‌ ता प [ति कला ननाषल प80९8९तप8 #06 प्र90 0 
18 वाह८्णपतृद्प का पात पाक्ष) इला्ला॥, 47 चतौ गप्र 710 08 
॥7680पालुकग 1६, शपात्‌ 76 पा] ग कछ 9त्‌ 7ऋ४0त्‌प्र८७त १) 
तुक ८. ल्म #० पल्वल, 1४8 0०56 38 = परणरलत 
छर धाह (व ण शु वाणारलाला8, ईिप्रला उप्लवदल्पह 98 0पापाक8) 
719888६९108, का" (८, शणयुत्‌ र॑ ४6 कनुछलणतत्‌ 9 ४ कषु ; पाल 
पातै 00] 06 11त1८91न्त्‌, क वल्क 0 € प्रलण पप्र प्रटण्मः 6 
९1190॥6त्‌. प्रा दट्णाताह {ए 6 इभराहस्क&४ = पपमाठत्णातपः 
07806 0 3धञूत्‌४ 21938 शात्‌ ४16 १08९८८९ णा वह९प766 प 
भश, ग]6 काणक धतप्रत्‌ कत्‌ १३ 6 ष्टुत) फणी 9 0लारवात- 
णा 0 रकन, ५116 ४16 ए7धा28 रत फ ]11८]) 35 २९१८६६९५ |); 
7116 प्ल्‌ कृलाहभाक्ुलः कात्‌ दण्ड क) करयुधहरशाणा 0 पालो) 
18168 10. एलालण] ण््ृलयतोक कत्‌ कषु्पञ, वा पात्ति ण 
70160686 0 धरण काऽ 1५ पश्ापीवततत्‌ +एण्ष्ट्ोनप, 8 गरुतः 
116 189१९ ४० 16 प्र९व्‌ त\ ४ [16९९ 6 व्ल श्त 116 1116 
ला8780161"5 शद्ध८ 7 12581९8] वरद, = भ16 जा्‌6 फत्‌ कलः 
1707 (ोाणाकलौल+ अुगलवुः 30 1176 वरल [्ृत्‌+8 वान९८४६, 406 
प्रवद एा]] ३७८ व्िछण ॥16 {नाणक इदल॑लौ, #1194॥ 76 लाका ५८०6 
18५ कृष्लपाक्ष्पध्रछ ग धृष्ट [फक वला 416 फांमक 766 ( 1 ) 


(न ~ - ~ ~ -- 


व क 
^ क ;]ऽ0ा ०056 +८७--1१९क (४८ व्राता ष्किड) टण्लः कलिः ठ (थस्ापा ल) 
८०्रलृप्शंन, जल), 88 वणुााऽणौ लाणश्चु्ड, ५१२8 लाठी 10 (काऽ (्प6 ४ १.45 
77) 6ल्शृल्छः १३४४ ¦ कत्‌ भ्रष्ट) च्रं एण०१्८ ८0 6दठपट 211 ध6 सालणा४ 
0 {16 पप्रा षयम, पटााछाः कात्‌ कृष ऋलोपतल्ते, धाद फलए्टा दत्त 9 ०१६ 
एए 16877 & एकापि कफाफएठ्डडाताो पला तट कत्‌ ज ४6 शृण्मः, (11 
प्तापव्ः 371 8८६ [86 7० वृप्रत्त्व्‌,,,,.१6 पकला८७ ० वुल 6६८25006 व ‰£ 
प्नप्रतप वाका 1४ 70 प्ालालो सा पटणोा$टाकणः कफोऽजछ { शली तफ््ण6 15 
ए ािह्ट्व ४ ४ कृत्द्ण्ट प्प, कपो ण्परतप्रठा ग भ पाक 16 {617१6 {16 08881691 
ताक्8 9 {76 प्रोप्तपञ + एस्लाणा पत्‌ व्क 8९त्‌, = द" + 1४9 काज एप 
सा्८८९प ; शणत्‌ गाह ण प्रलाः काननाः तल्लोक्षलछ, तआ का वप्त्छ्णा चिपक ४ 
पालंला४ कात्‌ फ्रण्वछ्या [तल्रड, (1126 116 दीर्य कप्‌ ण धट पलक् 18 16 ताश्हापा5ह, 
फक ५16 [ञवाएपष इल प पफादपणत, पपा स्वपृप्रक्पिकुन प्रक्र, छ धल लप, 


० १८ - +  9 9- 





# 


165 {06071118 5610 ¦ ( ‰ ) 1786006 र 0 ताहतालता € शल्ला 
(1017९60 814 ष द्त्तङक; शात्‌ ($) ४८ तवा ण्टाशङ ० [भा्6 
10 108 8{0{्छा {ङग #16 619866९8. | 


(116 १००४९ 196० 6त्‌ दलाल = लाक्कललऽ108 9 8 रर ६४1४ 
एथृणह् 1) (लाप 110410९8 ०05 {0 1110 ०न€2 वाए180118 ५ ४16 
विप्र ४५ ५6}1. > {1९86 ९ 7.6 166 (0फटलनाल्त्‌ फ 791६8 
18710, 07१]. 416 ]101 0 ? प्रकरण 8011 16 पलव््०पह व वक्फ 
{70701 1681 1116 त # 16६0९71 &}€ (त ०1 80लल प्क, = ब] € लाण कणाः 
16 0 {16 धीरप्रशान्त 10, 116 व्लाणा7९, पपि 16 9 कपत 9४ 
1101016 धिक, 07 9 00पकहहकता. = 116 11084 वरकगुणु११.४6 सलाा्पाला 
18 {116 [70९ (तकाला कात्‌ 0176" 10 लाका्लालिह सीजगोत्‌ 6 
1711704 ४८९त्‌. 0616 कणोत 1९ एलो पटः, = ¶षृा९ कवि). दिवो. त 11 
कएल), नगत ४0 कप8 सु ९६, [ठान गल कषिता ६९6 वृष्ठ्लोपराण्प 
(१.111.11५. 


1 (क्र 20101, 
115 1/7, फ 0ाप्र पए एतए, 

{॥ 18 0 1846 {0 8016 8971818607001 क {3118 प2 (1 158 101 
100 75 8]४0दल ल आ ¶१6 वश्मि एका 1086] शात्‌ ॥1कर्लति6 १९ 
11४6 101 {0 [0पा' 07 "€ = परप्रत] (छााकूपा ग #वा8. (९8 
2100 1116 808९6116 ०? शाक 2619916 ऋमिनकष्रतो) 900 9 0०61४ 
1116 8114 1९] ९ 11 ०८९कइा0ा1 0 9८6 = ऋणालो ऋग {7 7700४ 
118 वली ‰16त6९68507) रप्र, [71 118 कोप्ठ्व्रलजा 10 1116 
101086४ [षि पित्‌ 10 16 रए. 110 हशाण्टड 80116 8८८०प्रह त ऽन 
216 1118 111 प्]116]1, 0९816 ४8 1४ 18, 80९६ प्रष्ट पव1व परकक्ष) 
{0770 016 (पत. तीप, ऋपा ४५ 2(दषक्त्‌र न6 पट प्रा, काली 
16 018116त्‌ 1९ 18 शल %)त ५ तल॑लाफा76 118 त%6 6 कणा 
16णोर 0 उपरठियक्ेक्रणा तपर कलः वुप्छाृलाध, ११४९ छा] ष्ट्वा पषण एकु 
@1917& 116 16861" 9 81100 8166] 9 116 1116 ° € ०6 ४ &1 ४९१ 
0 11701856 आः {118 ध्वात्‌ [78 कीलः ष्६, 

करप कड {16 8८0 ज क [ऋ प्डल्िण्यह सिर स्ट 
11,8.066 118 (68९६ = ॥षलर 0 #1€ &१९ [९१5 ए). 1118 शवा ^680208, 
19 फाल {116 {0110 फला त 16 कर्पर एिष्ठलो 0 +10 शहर 
पप प्रणर्८्त्‌0 पत्‌ दष्टाः (सलु); नप्ठ रर्टानुत्‌ 5दम्ल्त्‌ 1८) 1ष्स्त्‌ ऋक 
10 3181716 = -कतााहएान्छा क {16 त्क्व ए्रठक 
]९्त्‌ {1५ एलका8. विला इप्ाधाक्ो6 (5 [तप्त पीटर 
४९10 1116 लर्वलागालटाः म शाला 11816 8610668 पिह ४] प्क) 
सति 0कृ 8/4, भात्‌ तद्वार 6 सिना. 1270(काकात्‌] [एकषाचा९त्‌ 2) {16 
एषप0प5 = [ष्तालल ० 110/ल्वहुढ (ल). 7 एतष्टप० कगा1०्हु ४19 
ए 011701088 {116 16 & 0 1116 पिपत € 6 7€ण्लाः 16100188 11 {116 
4186106 ० वृपक९४ = ऋआलप््णला६ प्कृणोः 1018610व्8, {1086 


( 


लिता पलह कद फ्िका08 कवुणुोातत्‌ धाला8न] 58 26१0] 10 {16 पत्‌ 

{ धल ४९१८ 1076 अनृशृकक कौ # ए16 40 हता एलपाहलौ [दा ठणुष्ुद्र९ 
९10 0१४ 98 8 6800) #0 तशद 176 (८०फफरसणणऽ+, = 420 भोर 
6010 ६त्‌ ४716 कपनुपकपकर न धाक्ाः [रडतिङ्ग [98070 10 116. 
९056४०0 ०१ हण्ठौ कणर ० कपाल पप्रा 88 ९118 क ४116. 
फक 8त९, धछपरड त्‌ कलाई 0 {76 त्‌, [प आम, नार [6 ग 
शे 28 लरद्लाृक 101०९ # 1 शकला (ठति क्लप जि 
एथनप्रदलाा+ ए९ञातना९ते 7 160रला. 


पि 9 पाङ कोति आलुः ताहिएपरर श्ना(दटस्णिि (98. एका 0716, 
तदक ङ 18016. दरक 88 फा प वरट्ला किण पका, 
प्रि8 @,99 काला आ0्ा€ कड 60704190 9012, {797 ० 118 तालः 
वि त४09 ४ 9 [08 ऋक्ालाः कपष, परप पष्न) 
801101878111}) शात्‌ ए९१९४६]6 ल प्ड पत्‌ ४180 ऋणा), णा" 1110) {178 
तृ8४10 प7811218 1†1{1€ 01 " 011४118." = ^ ८८०ष्वाद् {0 80116 ४118 
५२४ {116 ]06'8 11.006" 18706. [6 ९4106 ५ 6 ९8116व्‌ 810४ 
21161" 116 0019]0०8९त्‌ ४17९ {71018 1068 तपस्वी कां गतोऽवस्थां &८. ( ६५6 
818. [10{10.). 31980 प्र्ि शह & "100 पव्‌ इलागतर +*धा- 
४९.8९५ 71 {76 ४688 क्त्‌ 16 (कृषा भ्व्‌ऽ, 1९ [यार हचपाणि 
परवत्‌ शला [01008701 ४16 -रदाऽ (क०पष्टाष 16 १०९8३ 70† पल्ष 
प लाकणा 11); ४६ 1118 81668{078 प ला'© एटा [लार््तागाा€ा8 01 88611668 
पत्‌ फर 811 १तलु)४ 7 (06 9 एदु १1त सिद्द इकुला18 0 11110. 
80101$.४ (७९९ [. 7 ० +€ छटा 119). परर १5 2180 6] 
दा0पात्‌स्त्‌ उ (16 तदपीह 0 ४ एतद ६8 कातनप्राव्‌तत्‌ कष 
वततव 8 स्वात्‌ 00881101 04 {06 ४०160116 9/0 वरतटाशाषु) 8.8 
16 911प्त्‌ह्ह {0 ५16 ४1 एक +8 नाल्णाए् 71 108 [1८ (11, 47; प, 
13). ४४6 ठन 00 6116 पिदशी 1४ 116 प््ो)€ ० 118 

(प्रागा (५08 वुाद्वोक्रताता) 14.16 कलुोतणतक ण [ता०क1८व८. 49 
0प 0९6 ]7"0षफ]ङ़ वल ४९त्‌ श्‌] 178 1८0 क 16त@९, <तदा 119४ ० 
1116 [[का518४4 0111080 ङ कठा #78 (प्ता, 10 118 [लान 
पका 111610{8, 0110] ]०क6्त्‌ # तफल करलाानोद, ४ तातलः 
{पि] दलपाप्रह भत्‌ 8 र्ट्ला ]कटलुतिना (0९: लारललि5€ 8 815 
(988 {061 पात्‌ तएत118#76. 


` 4110 पद्व] ककितप5९व्‌ फ़ # [८108 ( 866 #एनृठक् ) 10क्ध्ा प 
१०९३ 101 20607 6 10 18४%९€ ष्श्र्ल्व्‌ 10 = धा6 पक्शप्€ ० 
10 किरणाः 80 शिः 88 10 18९९ कल्ला 711 पीपल दलपाा९९8 


 * € [णलः &१्ः श6 एषम 09 8 पानपा उट्वृ््तको्ि९6 कधी {110 
भवदा कपी 6०४8 कऋलात्निणाल्त्‌ ००५८, प्र कपर्णा ४6 6 ४४४ (1५, 
12) भात्‌ (11€ ^+ पक, 108 (4८ {एए कल, वला दक2"३ 86तलौ) शठ 11191 116 फलक 
{116 प कञा12त्‌5 कलो. प्रका 1९6 दह ह्ला प)6 [णदटतेद्छ्‌ अतल ग (€ $तद्ुत 1५ 
४761४ रिणा (16 क्ता +€ ० (116 धि पोषत्‌ (06 क्त्‌ ग (16 कर, 

[ "1111४ 18 २, वशप्पले मपा ऋ, पापतक्रणप्छत' पधा ८8 ४४ , 13181 
फषफात जल प्ट १० प्रप्दररमणत्‌ कृरिणाम्‌, 


कि ह, 


लि 


छ ४० 1६४४6 (०ा1ए 0 (कञः द्ण्छलाः क्ता 2 पणकृणा एत्र, का) 
1४त्‌ 8 066) ए(्वुप्श्षगहत्‌ कधि द्णपा्९ 1110 178 }१८१९०688018 
81, 8५ 819, 1९ शणपुत्‌ वष्क९ द्ाश्ला परऽ 776 वाते ९२४९४ 
वर्हामि ण ४ ग्भ वणप पत्‌ 3४8 इप्रपकलपक्रतापद्ठः, (णप 
९४10 ५१६५५ &८. कि णा १०५४ 116 ध]6कषा ४५ 18५6 एल्ला रला ]णृपाक्न 
111 118 छशा प्ाण९ [1.6 &क्ा.*+ 0४० 16 (पात्‌ १५४ 2२१९ 
५८02}01४106त्‌ 9 "€ भाड़ त ४6 कन्णुणुर प्ण क ( ६९९ 
1. 0 ) भप्त वनृलवन्व्‌ एणा पपाठ हलालाकप्णण {८ छ 
ध7[0061८0ा ५ 1018 ०1८8 = पयात्‌ 6ल््रठ = द्वुदात्ऽ. ८] 8])8 ४४४ 
६8. 700४ 716 ४४८ 401. {11८ त०४. व] $ध्कल म क्र ०४& गुष्ठरक्त 
0 ए ९11८8 ् किवता पात्‌ दुष्मन्त फु ]नछ४४ 1६९ 
917४1 सात वा 1पत पकपइत्त्‌े 8 26र्णुप्रप्मा, अआ 11161118 {06४६ 
00 006 चात्‌ ६5 इप्रठा 516 कर्ड इप्र7ट्त्‌ 10 [रक्ण्कष्ड) -01 
110४6 + 0, ४।९६९ 1५6(८€)* ९४1९ ४0 = 11५ (६8८ ० ५५ एप्त 
११ (०मणा6ाप्त्‌८्त्‌ लाप४ल्‌#८8 ॥0 नल भ])]1.0 ४ त्‌ आरलप्ाङ ५1९ 
त).21008 १६८1९. ५ रलान 6 पत्य कला कल वप्र 116 
111{6क त ६४ ४५0५२५८४ 1311४५५. 11001 16 4110458, 


1116 0150 व्त+€ ग ध6 81) (७ ५८ [द पप्रय 
पऽ ५०५४९, ग {11८ क्रा ) वणप ग ध्रा (ल्पना €2 उभश 16 
८३६111५५ ४३ ४१6 १४४५ ग छप [00४ ६७ शृत फ़ क, 
3 [1 वपव, कलाप ४ 81101६४ आ {€ 08811 ¶ 1४ 18 पठता 
1114 31४१0 प्रेधि फष्ड [६६00186 ए ४ ४5/0फवेक्ष्या) [ण्ट 
{5००४}. 4 एक, & एला) [०५४ # 812५172 ४ 81116) 010 ६ 
६५180 171 {116 861**1८6 ग क पा 0श्छ रा) 16618 0 एप" 06४ 7), एण्ुठ- 
18४10 1†€1116-0116 10 भाकका 1५ ४३ 771तलए्त्त्‌ {ल 5०16 {०९1८ 
८01106]010118 शग्रत्‌ 11५९४ 04 (16881५11, तपपरद्ठ ॥1€56 कण 1८ 
२11 {६९ तऽद्ऽशााष्ि ४19 $स्यधछाऽ वुपदट0ा5 96 188९ {116 [दक्षाद्‌ 
1001" ९0168 #0 119 ८्०लप्5701॥ {2 $ ववष] प्ट ४४6 
पपूल्ला वह पणनुत [लनल 759 ५, 1. कूपत्‌ 758 ध ९]ष्ण्म- 
111. त९६५ ग क ४0 एकता वल, 811९6 116 प्रालाठणड = आ\ 1४ ४1९ 
पापु 6०1086९ ण 4 पद्व 1401, 745 ^. 3). 1 ४ कषर, पील) [र्छत्‌ 
111 1116 शात्‌ वपल न ४५ हा दलपतपुर पप४४ 18४७ 
10 प्र18110त्‌ 1 न116 180, 36७८ 76६८८ ४५ 101. 11४." त्‌. ग ४ 
11५४४ }}. 17-18. 





भ 116 कपरष्लतकण 87004 फणोपेध् 616, 1294 [द्षटु६ क [पाज {18 पीशल्सा॥ 
ष्व्वातलफः, 9९ पपकत 7९} कषर 175 एल 9. प्तक [कषत [०6 = {1 
1२9८१, 110, ० 91611, 


` † कंविवाक्षपतिराजश्रीभवभूत्यादितेवितः । जितो यथो यशोषमो तदूणस्तुतिश 
न्विताम्‌ ॥ 


8 


ए भकणाा४6 17116 ४४ २ 06 68१8 00 118 ६166 कष्तरऽ 
प्र}५ गन, (6 जण भ णण8 [पठ ६0 06 2018 85 कल); ०८, +€ क्वा 
116४९ 16 कमाल 97त्‌ ४116 1४४९९. 
11861811, 1४ 5 पकड 01७ 10 ९०४९०४८ घ » रन्त 10०४ 111६6 
1311४र0 प्र ल्पते मछ [1४४6 110४९ ४6 [6६६४ 8 [0061 ७7 {कण 116 
41144489 वदष्टप. 07 शद्ा.; शलषष्ाा 118 शद्लाश्वु, 16४11 १६ #0 
91.0४ #116 तपा, 166 6, 06 ला) ० 8/10६४४* = वप्पएलव्‌ 7 
12/10 8 8६तव1 छ ( 9५6 01. 0.४ ५त्‌. ], 9 ) क्वापत्‌ एण "प्च 
(१६५11201 ४0६8 1४311८91 एकाा8, ४८८० ८0 ५16 दि. त्‌. 
( 11110. ) वला, 130 र्णाप्8 कणु, 11118 ४1105, 1५४ 0811५ र 
प्रप 10219 [४९० कगछय इ०फ्ए एद्र्यः फकः 0 छाल एप पतभ 
10४४ 16 पञ 0 1104 वू50०ए०ण्९त्‌ कल, 702, = दापतद्वान्थाः) 110 भधर) 
८01116६ ८० 1116 (५०1८० ४118४ 116 पात्‌ 116४, 26 प्ण)४ {116 [०५6४8 
८पव 1] 0 ठाः फण ` कएकक एप 81107, 


!11५ (प्रा ६० {116 त ०६६ 10 + 141. 2६4. = ०] व्धनड {0 0५ 1६ 
1०८४४ प1*8+ (०00४810, कए.) 116 इद्ट्नमोत्‌) कात्‌ कत्त.) #116 1४६४, 
101" (11४ लुण्मुणट्ाल्ण्‌ गवल घ@6 18 70 115601९8 ५५६१८९6 ४४ 
¡1८1 एप आटा €४1व€1८९ धल 18. ४0 ४56 छपर ९0ा- 
(प्ल 0, 16 नार्पण्ट [गण्धडः-- (1) 111 ४16 175४ [1६८6 
111५6 एश 186 क्लप) 016 रिक्ष, निवत्‌, वाशि्कि8 श्वा २1.१५९ 
0 ९>८८९1€५८९४ 871 १९१८८१३, 110 ©$ €ा' राश 16 = प्1110€ ० 1८ 
[लाः 18 1९. 116 110४, भकष कल्‌ ५०८ल४८्त्‌ इरप्वीटा"४ {00 
8 801% ५ लु प्ा0817688 (8९6 ©€0लाःप कलापध्न8 {प्06€1* 071 ), पवात्‌ (110 
(१९१००८९१1९११६ 18 -िप्ङ {0 80716 ५२९६. = (‰) 10 10६ [नृपतर ४16 
1०७ श्ण्नुधऽ ग 118 ९10 [एला स्प्नकाटा166 का 2 णश 
11146 स्मात्‌ 1114746८ 11111४6 11४6 1८ ०४६९४४८४ 116 दष्लष् ०शला४ 
त्वात्‌ ४116 एद्८८ञडयतफ पपद[८ 018 0 8४ तक्वा ( ४६6 धुर. 4, ५, ) 
\# 111८]1 1५ ५०प््‌त्‌ 104 11४6 १०१९ ॥8त्‌ {1118 1101 ५९1\ 111४ 3.84 0, 
4 24111 #19 ०१७७७ ग 116 ०60 5वक६३, #16 तात्८& 101 
णद्ध (तपपुरपकतात्‌ऽ वकात्‌ = (प्क-म-का९- ध णातृ8) ४ (७8८0४ 
2161110४ ६५ 1140 च८6 पालाः (0 6 दि ङकचछ ०४ धात्‌ ज्ीलः 
111110६010101689 6*21८6 #116 21168006 त८श16 ७7 ८ वा ज शा 
(1016 &6८1101४1, 1८8] {1071 118 (ध्वना 1601116, {0 8116 = {011 111 


[ 77 7 क ~ ^ > च न ~ न न~~ - * - -~------ न~ ^-^ - - ~ ` "^ ~--- -~--- ~~~ ~+ 1 ००११८ १४१०० ७ ५१०५८७५७ 


कैः (2116 1 110५6 18: 
निरवश्रानि पवथानि यदि माल्यस्य का क्षतिः। भिश्चकक्षाविनिक्षि्ः किमिश्वनीरसी 
भवेत्‌ ॥ 
"11046 111 {1€ ६.५. ‰7५:-- 
अल्पिर्रेरठयातां सष्टदयहदयञ्वरं विद्धम्पन्तीम्‌ । 
# समीर विः पामरेषु रे किरसि ॥ 
१ चन्द्रमाः प्रत्पपकारटिचसया कसेति गोभिः कुखशवनोधमम्‌ । 
स्वभाव एषो्नलन्वेतत्तां सतां परोपकारव्यस्तनं हि जीवितम्‌ ॥ 


1९111171 80716110. 1135 त७६116 स्कल ४५ ५ 168४ तात्‌ 1९४४ 
16186 ता ९ गाल १४७४० 119६. (3) 116 +]. वह्यवाचः केवकं 
({. 4) 1 ष. आकः नपण ना [ष्णि ४६ ४1८ इ८ट्तयात्‌ कृ1णवृप्ठप्निणा 
0{ छपा" ])0©॑, ४8 116 आर 10016 दल्तलािङ ७ [पपाा86{ 7 1 पापा 
\ {76 अक. कत्‌.) ‰ द्तपतिला९८ पपठ 40 715 क टवणद्रडः क्ट) 
1४४ ए९ला $प्८टईडपि. = प८ २1६० 8]6ण्छ 11016 {४ ए ठप्कदषनुङ्‌ जम [18 
४0वला९९ 11) ४16 क¶\. 1१6 81णुरर--कस्याणानां ५५., लाला 119 
111118८] 17 र्णुर€8, स्वतारप्टा ॥ताततटलङ्ग, ४16. त्िलण्पाः म ४16 वल्ल 10 
हाना [पा #16 [जकल्ा8 त & 08 (8 [0९४ (पला 1€ १०९३ 110४ 
५० 77 {16 छलः ५० [न्ड ), श्त भुज्ना रसानां द८., 1९16111 116 
1४68 1118 कताला८€ तष 1तृटस क कद 9. कृषक जग्ष्टा(६ ६५ 06 176, १18५ 
{01111 {0 #76€ इत्ा6 (णालुप्डतो. 116 8]. ये नाम केचिदिह ५८. 1८८त्‌ 
1101 16 श])०६९त्‌, ४४६ 8116 क). 7 #110 प्ल, ० कर्लला' ४५ की१€ [णडा 
ण एप ०९६ 8 कृधु कलापद्र पफरदिकठपराष्णक एल्ठलष्ट्त्‌ एक 1119४ 
धप्रतालाा८८९. = [7 छि, 118 8८८८४ प] दला) # 0 (11८ (1.6 (४६1. 1144. 
11105 |६४८ 16त्‌ ४1८ [0 {० इत¶ वदथवाचचः द८., 811 16६ 1.लील् 111 116 
ध्प्प., यं ब्रह्मणमियं देवी वाग्वस्येवादवतैते 40. (4) ४४५ ८४६1110 1््ऽका- 
ङक इप])00४९ 116 06 ४0 = 1४५४९ ष्ूरला, पु) ददाह छवान [दण 
01106, पला {0 [क6 8न = ४डातृ€ ४16 = शणतुल क एकन 1४ {0 8 
7116, 11116 {116 क्षा. कद्वत.) शात्‌ +#0 18.9८ 1९8प1०९त्‌ 1 पसा कस्त ऽ, 
(9) निधप8ता1{ तक्ाथ1९ 0८8 18४6 शणषश्फ8 छिणला 116 216५1०६ 
11*01111161106 {0 शगार &11त & 716 0९४) इ) ४17 ४० हला 0) 
८) [181-त्‌]क € इप्ुण])०8९व्‌ 0 &५ णप त लाए फरक पवात्‌ ४08 ८ 12६- 
178६, 010. = [{ 15 8 लाला] एप्ा९ ना [58101106 10९) प्ल ६5 1 
{0प्ाात्‌ तलृखल्त्‌ का 716 कसला वृद्व 8006४1४ 0 9 06501 
९811161 111 110 (ला, न्क्ल का काला हलाकपड तपसा 9 19 
17117त्‌, 1 418.) कत्‌ [< तननाता्-1 ४16 7स्नपा्प्‌ फतह त 11९ 
[दधस६, ध्वात्‌ 1 ष्टाः फल्‌] ला प्ो6 ६166 वकि 3 ६1६9९ ५७ 
11. 1६4. ष. कात्‌ (पपदयारवछपारष्लाप्पा2. (6) 116 णा५ 0४ 111४ 
९१.९६४ [८९८९४8७1 {९411.; 71६४ 1६४ © 17त्‌प्८९त्‌ #€ [०५ 0 = +#11#6 ४ 
10ण्€ [ध्र 1४5४. € 18त्‌ ४५ क्ण 118 एलु) पण््िमाा 88 ९ &१८९४४ 
10५६ श्नात्‌ 11९८८ 18 नीता" 0 १1४४९ [< व]1, 1 ६116 ७1 ^+ ८४ म ४४ 
71, 00४1 [1 इला फला स्पत हइ४षृ16 धतु पालन ६0 ार्न्णु वक्ा 
80८८९७४ पक वपा 1118 छा लसृशाला, वऽ [प्ण 1४ 1761 
५६]९ 21{€ा' ४1९ ८0110 त८7८८ 116 18 इपर ]]008ल्त्‌ #0 [श्र6 (एषक्रल्त्‌ 10 11४ 
{0 छा ए८८०त्‌7 पह ४०५ ४16 पषट्णाफ प्छ कष. फक 1115 786 सरणा, 
प पः 1 15 सप्तद सुल धाद पणा घ पप्रा 18१6 [दश््रुप्ता 
118 ९2.661" ४8 ४ तात छान) 10 [रक 

पष © (तता 76 एप ॥वलीकु ४0 118 ०८16 ४५० ]019कृइ 1८16. {116 
11418 रलो दान ४0 18 ‰ 1118001८ 118४ 18४8९त्‌ 0 116 ९3 1151079 
िदप18 11९ ६६ 1.९]24९त्‌ 77) #116 ददार 118 05/०० 1 
118 76 (७ 4 णत्‌] व करटः णाल [स्पत सस्य पवात्‌ चिवधतह 168८प. 


10 


0 अप्रा 118 पक०६6 ९ [ण 1४8 086 (नशतिलका6 भध्ला्माः 
` † ४1& णहा उष्णिक, पि कृपप्लएष् इल्य्ापलाछ 18 पक 0 
` धग, ^ व06 इक6 [11688 ग इलाापालफ ' कलफश्र8 एकन, 
` प {[80ा, ( 6५९] ८९6 = लछपा€हवृ पठ तृचडलत्णा त्‌ कललः 


 1भण्हुपष्डम ला कणः प्रोह निश, छात्‌ दा, कित्‌, ४16 #}6 


„. कष्णन १5४९8 ० 16 ए कठा. 4.7 10116 816 18 1655 6]श्द्ुभ 
¦ णा" व ्व0प्ा०प्ड, चरत्‌ ९ 0शफहडडाजग [688 लाल॥0प४७ 1४ 18 060कण६९ 
` #6 [०९ &0 ५९४४ 1४ 071 80९0४ 0 #116 ऽपए]द्८४ ८1086." फ [लालाप 
पाह ग्द प९ब्प्‌ह ण वालकः पाला क] 06 लुप्रभपठणड धात्‌ ९५९ 
 , 108 भात्‌ ५116 19 पर््रठ एए पऽ 80 लना सत्‌ $ 6४ 8071010 प्र§ 
, ` 811 [701८ 7 इला8९.7# = ‹ 48 8 0्छा,' [णा प इणा क्म 0 
` कलापक ९ कक्षः कणा शधि +16 धल कणुर्ड 0 06 ६४111९6 
क्म ४०१ 88 ? 018 (४धा0पष् प्रलाः ४0 = ॥106 त्याला ४५०) 1६ 
 पफीतष्लुक इपुल0ाः ॥0 णनालह तआ काला 06 शद्06 #प0]त्८ 34 
, ९५४९ $ 1688 शतप [क्त्‌३.'' 


1.06 #1774 [कक ग ५116 [06 18 #116 (1 ॥4101.41186}181४9 जा" ^ {116 


: [प्यः कृष ण दण" 1216." + 28 {116 1०८8 7088६९ा' [916८९. 1४ + ४8 


1117६ 18108, 11611 ध 01166 [1६८९त्‌ एकरस ४ धा श्ल 01.56 
गा 0 9वा18. [0008, = [पा 1 15 वाका8॥186त्‌ 06 [ष्य कलपृक्षतः -पलय- 
त८०॥ 7 ्दा2"8 1116 लाः 1118 163८८ जा अ कपत 118 एठतप्राता 9 
4. 01 कुद णा 14811, ४८२.) जद 8 शत्तातृलाप्हछा, ¶06 णाक पु 
861*/९08 1116 [06४ ४8 ‰ ाल]€पड, 111८ व्व] 116 ऋलापला8) -# 1116] 


, (वृपः उछणफत्‌ 10 द्वात [षएठव्टल इष्ट] भजपवृलर्पा तुकणा2्९ सील) 


४18 ध11€ 16801 9 11८ [०९४४ हलाप्रपइ, [7 ४18 [त्क 112५, 1188 


¦ १०6 1118 ९8 ५५ तलु0८४ ५06 इला न काणक 0 कात कध 
` ४ $प८८९८88 8८षटलृङक 9८116६र्८त्‌ एष पण्ड्‌ छाल" [006 ज लृध8ा८ ता४ 
, {11४४ 1.6८९त८त्‌ ७ 8प्८८९९त्‌९त्‌ 171. = [४ 1४ ता घणा) 161 = ध18 
' [ते पाप पट पनाल्त्तूणल हणप [8 [द्ठ व्तराल्त्‌ 7४ इपकलणाः 10 
. €ष्छप 118 0 [ृश्कऽ) 1९ू8{6्त्‌ ए 7. दताः ( 866 1118 11111.0- 
` तप्८्छका ५५ 21. 84. क. 11 ) ; पणत्‌. ४ उदद्रुष्णत्‌ 0 ४17 [7४ 
; रणा, (18 कलाव 5---त1 106 816 15 एप्प +द्टणाछपड पात्‌ 1६ 
, 110710पऽ 98 {1५6 ° 116 वधा. कपत वक्ता .; इ९्लात् 0 1116 86 
` पला प्रात्‌ उता प्रा [षङ 8180 एला ता {78} धात्‌ पाठ दलाल 
 नाक्षाक्छल' णा 6 ६० तुकष्षार) वप्ठ्कोनखातृषट धप८ तरला 
` पलः शुन) कीलाः पाए 81५10168. = ## € 18.९९ 116 88116 ]010- 


11.६8 ५ व९8८ानप्णप क्षणत्‌ प्रक्षा ४४108 19 0०, 
४ © 110 ९0116 ४० 6 पृ ट्ण ग ०8811112 178 ]010- 
दलप [ल्यः [01६८6 0 रषा पध 70 8०४, [6पा6, 48 
४७५ ‰ 7५८८, त 0ा1910 11618, अवध, धात ६110885४ 0९ 
11.688 10011 0प्र#' 1101106 &8 1118 ८1+#२18--त\ त ॥]16868 77- 


१५६८ &16 ४6 (९6 16९ पह 2. ४16 ९2४880४ ५1818 0 


2 ५०० ~~ 


* महापुरुषसंरम्भो यत्र गस्भीरभीषणः। प्रसन्नककं शा यत्र विपुकाथा च भारती ॥ 


11 


11418, “ 80 तीारिलालशा 86 {1686 कला " एलन 01. रि १८४, (कात्‌ 
80 &१९०॥, 1118 1॥ 18 1104 10881016 {0 कडडलानः णः छाए € ज पषण | 
8प्र९}1 शा ]ला1८द 98 = 31818)९16 101त8 77 ४716 टश ` तान्धा१.११ 
(16 (वाला वोणाभाद्छ््नद २8 क1९९्त्‌ नुागानृनहकःल्भाङ 0606 सिव्पा- | 
1818 एए 818, ९1168, 871 1101 धाक +688०71. = वष6 [310४ ० #1९ 
१1१9118, 18 इ्ातपष्ङग प्ता ४10१०. व116 क्म १०९६ 70४ वकल पणा 
{16 8६016 110॥86 0 {ग 6-116 ए पक्षा 88) 88 16 तज€ क़ प्क्ाङ 0्ालः 
नि18, 06४8, {07 118 710४. प्रर 86९8 0 [४० श प्लोह ०४१४ 118 
011 171बृहलुलावृहप( [176 कात्‌ 186 = कता] [0०864 & तानप, किणो 116 
पोलतला जन 17्लावला४8 086ा"एहत्‌ 30 कलतात्नि 1116. पठ 175 १186360 
४11} †116 014}10 वृक $ त्‌ा( चत, 116 ठरला ट कात्‌ 11611८6 
81816 76ृगृा८त त का काद्‌ पर्छा४९त्‌ 00 = (लचट ४6 दष्ठपापता षच. 
(1616 18 हत्ीलौना षट कान्ध] छात्‌ कलसो) पका 1118 रविक्हान्ट$१. (118 
पिक लल्ला 1710त्‌८९त्‌ + = 166त्‌ #6 16४81111 191८ वुल शा४ 
18 710† {116 वुपाऽफु, ईइल्४्ट्त्‌ पातप्य इकवा८त्ठाात्व्‌ एङ 10 १७३१६९९. 
1 18९८४ {116 ला क्ि४<ाल) ० दका इकापत्‌§ 7100801 10716 उ 38718. 
116 प{प९. = एता ९ताा518772 9 [धैः का 0178 व०पात8 पआ\ 88115. 
[लाका 6. एप 6 (ठप्रा९ लुलाला४ ना 86९8 {116 ९०४९३ प९ आप्र 
118{11,6, 11181 81711168 &{ {116 171८०1९8 = क्त्‌ (०15808४ 9 
1611811, 18 शा्ष्शुङ 8708601 ती 1४. त्‌ €ठनुाष् {76 (0648 
पात्‌ ४118, 07 ६16 धारा 1४, 01 धा€ इदला6€ (लर८९प 8/7 18, ९8] 
र धा6 दा हपक्त्‌ क्वात्‌ € लाला 1 कि, {166 28 100 
प0प्रट]1 ० प्छ" पो 1116 वृ198 01 1116856 ९168४ 0९४६, 7 {16 
9111187 86186 07 #116 %०२.५्‌. 

{{ ६114488, ९0768 लाः सतृष ( [ए] 16 [रएकर्‌ त्‌तः 
81४1011 = ९९ (० 1101, प्रत्‌ 1118 11816 7161130716त्‌ हमा सा ४1108९6 
0 21148 धात्‌ सकय ्ः1]8 7 06 धा, ) € पिपत्‌ आप्रा पृछा) 08८] 
{0 {18 3८110181 1०1त्‌ श्ट. 01 श्धाजप्टा @06्त्‌ का ८6- 
{९५ शठ] 10 कान्ता प्थणै # © श्ाकपष्टोः रणा ग कण्डु 00; 
पिए] {0८ छत्‌ 70श्‌ लणाातकृध्०पञ, 16 एलात्‌§ [8 [0६ 186 
ए]0011 ५१6 ०016 8{01168 ‰10प््1 16 1671त्‌€18 116 812861४९ ६५ 
एलभा्परि, 80 88 ४0 इान]६९ 88 76 क्र. 118 88 108 {16 [शशः 9 
8 716 061४९ कटा प्त४100 लपन ]6त्‌ क्त्‌ [प्राल्त्‌ (धाएप््ा ० ४ 
एला 8711811 6{ला, 88 {0 93 1118 रस्म, 87 16887 18 000९ल€ाल्त्‌) छप 
116 9©11018.51लाश1 9 [118 11९, 016 18 801116111168 8011" {127 116 
१14 70४ 116 एप & [पकलुककग षप वकक्षपक-0४ ४186 16 18 {६४6 
1688 01111181 ए€९कप86 {6 88 70 कार्मा 87 नष्ट प्रणा = वक्प४, 
(11110101081८011 कग 81187, 6017168 ४116 188४ ग ४16 11166. 4. एटक्ल्छयः 
ऋ ४लरष्ष्‌ 9 ५1०९ [ला श8 86108168 ए18रष्णापक् तप्य स्क्नाः. प्प 
` पा फाला 86082068 1९811. पि0ाणा सीताप, शवा [णेष्क, 91. 
{10प््ा भागल व 818.) 125 8 0081700 गहन्णिः ९]1191.8क6ा. ६, चत्‌ 
प्क. ५6 68860118] पा प्तप्र 06४8 = 48 10884608 0१६ ९0९01 *९ 


12 


21 तवष 811 1६11. एला (णाफणुकिनहठा ६0 9901 कन, 48 9 
88 #8116{क, {€ प७]176&४00 ० ०816 ९]19196068 88 तुका ति" 
116 तार#शला इतक 01 116 80ललैक कषत कपपठप्), #6 6011९८6ा6त्‌ 
(पक्षस ९०५९] 8 10011, 811. स्वात्‌ रकरण. एप 70 0160 
16806०8 ४116 12४९1" ४४० शि प ८513116 [, = [ 116 कणष्त्‌§ ग 07, 
वला सपताक कपत प्र ि56 1710 71606 [व्वप्र 6 नाका 
काला ७6 पत्‌ 79 क्षा. 0 6 क्छ 120) 6 पपत 37 
918९11४. 

1 2118४. 6 118४6 9 17882106 ०. 97 दला 8 8701706 165रणु+ 
६९75 #116 90८ कषक (866 (रला. एलााश्िनुरड), व€ 198 {0 
त९ 1118 (०ा{ला]007/61168 क्वात्‌ 188 {0 कृु)€ध्] 0 छलालाक्कणा$ © 
प्र णाना {07 9, [70] 110 तालक0 र 7प86€ ६०१. ‰ {11 ९8111086 ° 118 
1061८ [0क्रला8, = 4.8 9 दारता सलक आलापा (श्ानष्टा 419 
18 अक€शा07 10 नलाः 70 418 1९8८८) पत्‌ ज कव) ह्ण रमा 16 
8181108 @0711]0811807ा 14} @¶त्‌70४ धृणा. = ^ 8 8 अपता ० प्राक 
18176 16 18 7101 €व प] 0 118 7188167 (8अौत्‌.) शात्‌ 371 #16 शा] ५ 
81.78.111 ॥16 11101678 87त्‌ एठा प्ष्ट प #16 व९११००८९११९व्ं 16 18 
{त ऽप्रफ०886त्‌ ष 1117) कवत्‌ ९णछाा क़ {116 कपत ० (16 र पत्कतकष्प- 
६1888. प 11676 पप्र &१त्‌ ध्‌] (लाुक्ा150ी 06 कल्ला सपत्र 
811५ {९१11. 814 कणी, 48 9 0061 18. 1018 1 = शप081 
९ प्र ककर 21 12110882. = व्रि€ [08868868 1116 एष्व २९ 18168 
{01* 8, पा] 6४४ 0९१,  (ाटकत्र्€ षद्ल, कल्कि शाटक, 
170० € ४0 "6८1४6 (16 इप01176 प्रोत्‌ 6 कण्व फापत्‌ ४ रलकृ 
111 कलाः 0 लाीकाल(लाग 80. 18 816 18 0109816 शवात्‌ 118 
11010115 १)9}€8॥1८, = +त 6 पतक [क्वा ९€ आ 9 करवृलाीप्‌ 
पाकापग्रालाः {0 ६116 86111600 1५ € ९2611586 (+. [1. 6, {11. 9. 4९.). 
५ 198 ४ १९९) 1098110 1110 #16 801 ]180७३ 0{ {16 प्क्ष 1 एनः 
पत्‌ 00814676 [० 16त्‌ष्6 ग 08 फ 08, 6 28 ९85671112117 
‰ [0०९७४ ० क्रिः 9885100 श्नात्‌ 188 [कण गणकं कष्णा08 धापत्‌ 
161061711688 11080 67८८९88]. 06 17168] वल्ल क"€वनफणप- 
18168 शला" {116 ०४767 लु€फाटप8 17 1118 पक्षः, प्रि दथा) 17167. 
[८९४6 गप्रा 6 17 [ला दापातठप्ाम) [लाः कपा 80]16पवह) ला ९व१द18.68) 
तला186 {0768683 8ाात्‌ 110 पाका 16०5, पेश 8, पाद्लितु 81716 शवात्‌ 

| जानल ण कलाक. किप उप कलाः [कधलाल्ड 0 इरम्लि 
१९&प४68 8०९18 #0 [719 1104 ४४ 51] 62 एप एलन [हाक प15 10४९ 
18 17116186 एप्+ 1101 ग्कपत], €01*6886ब्‌, 110४ प६& 6६५९, 18 01016 २ 
८01९6])0107. पिः 9 ल्व. व्ि18 लोकास ऽमिनण 87त +#6नु, १० 
70 10100. क्षत कित्र. पत९ 198 110 [प्रोप्रठपा 0४ ५०९8 गौ 
11116 71 शण. प्ि९ 188 16 ४० तकल ४] 16 7१६९8 110 
62011 2711 कद कात्‌ 44040. फ 11016 ०" 1688 ९८९88 एप्र 
18 हात्‌ जापक उप ॥6 ए भत्‌ रिका. त [ध््वप९6 18 
11868616 क्त्‌ वाहूप१6त्‌ एप त) पराको [12068 6तक्षृ16 हात कलना 


18 


0१8४-0! &{ &]] अप्लव ‰0 (णाक 178 (0 ०णष्ठा48 31 2 | पठत्‌ का~ 
ए९' 01" {0 16४86 #16 ४११९०५९. प18 (वश्य 18 1/0 प 
९169006 88 ए8५8"8 18 प्प्‌] ण प्ा९र्]0नकत्त्‌ इपाणु8९६, = प०कटर्टा, 
1 18 10४ 81४९५ {1९ [्पतू7ा, 1 7९ 198 70716 णाः एलाःङ़ {€ 9 ४१९ 
& १५९8 0 087४. = 06 ण ऋ 68001906 816 198 80116 16 
71088 8 ग 1118 का 01718. = 116 प३९ ग 0९ पावला करह्ठ ९०प्षरपाात्‌8 
87\व ०0806 ०४8 18 कद ्लााल]क = ए7ञ्पा छत्‌ ४० व प्तुर एल 8 ० 
एण णाऽ द्णलाइ्षमा शात्‌ इलारए९३ कलाः ४0 उछ॑ध्नत्‌ 916 सी ९८४ 
1187) 116] 1४ 0. [6 प्रइ 710 एका ृ81*6 (70४. (1 8114888. 





^ ४८ प्रणा ^ द्रा) 4^(.11)4/84. 
(^100श पसागः01८८्॥) एपर0 0 1प्तप0, 10 ६/4 एद.) 


+.8 811.60व 6प्दनृर6९त्‌ 15417. ध्वात्‌ [प द. 876 6 ४१० १८६०९६६ 
त1811801९ [00९68 ग = ©]28851681 [71412. ^+ [धालप्] 8०८९ प्प 
९६८11 ०६1९ क 10 1688 पाका #लर्डाा (लाप्पाालछ) नाल ६0 फपल 
1686700164्‌ €६८1 छलः 7) शुय1४ पा 711 ‰ {6 $ 6818 {16 (016 0 
06 1९&६7५९व्‌ &8 (०प्ला])087165 क्ात्‌ 11588 क हक्टो जाला. * =^ त्‌ 
11९ 18९6 01 ]प६५८९ ०6 भला कै ४06 ४०1५6 ग तइठलपपष् 
1716108, = ^1110 प्ट] &8 & 06४ छा {116 106 € पाते 119९९ 
1९411482 &00र6 (फर्क) 96 ४ ताषकाक्ष्न८ [0 धा [षप 18 
८0118171 त18एप्४त्व्‌ काना 1170 $ 1८ [ष्णा पिष्क, ॥176 ५४प८ ० 
01011110 सवा10118 "16 श्ष्यत्‌ा४5 गा८९ क्ष 80 111 98 10 त१९८तस्तङ्‌ 
०९८1४1९ 771 शिण्छपा म 3 18र 201 पा, 98 1116 ३ प्रणा0ाः 9 (16 (का 
पदलप विवा. 28 प्ण व्लाल्व्‌ (पाष ल8द6 ण एकल)" 
एाररस्ी्त ' भह कर्सण्लः ग लुग्वा. एका 916 प०३४ (ष्टुप्‌ 
10९४8, 116 | 10 @8111 प्र 0 {116 111९68४ गतृला. 130६1 06 108.84618 
ण ४11९ 7 छहप्यक (उ1९ ० [णलु पत्‌ एना 876 वृणा कष प 
11611 @}00166 ण शण्वृह, व्र नीप = पिीकरस्ीध्ऽ $रि16 18 
18.116 न00726 छात्‌ 771. © {लिक कष्टः = कप्राणरल्त्‌ फ 19 प ९०पा- 
0०प्रप्त्‌ऽ) ए 1 ना ५16 [०५८ भऽ प््टता$लतप् एलताकण् 
0 1716 1९९ 9 118 296. 11 811तक58 1६8 पठा = शप्क 
धत [द्वु 200, एकरा 18 पा इल्ला छात्‌ 8880 
६८९. 4 &त४5& € ८लौ$ प पलुल्् णह ४76 हला पला६ 2 10४6 
(धरगार ) शणाा6 शआाएर्णाचे्त 18 रा 128 वल्ल काल, वरल 
#116 लापा 9 [४1008 (करण ) 87 प्रलाणाहणा ( वीर ). भधान, 





~~ 





* 11) गरटानिला५6 ४० [क्षपक 76 गतव्‌5 = [कजात कपटी ०५ 68८ क्ण कावः 
५161 कललिहा८९ ६० पाणतटल, = प्रत का शणदकम तल्ला {फ कातेन लो रा 11186 
00 आत द्ाक्ात्‌लपा पार हा टप््वछा ग [ताना ०6; का€ ए जलः ल्वपन्म्‌ा$ 
वाल्ल्लतषट पतह ज प्ाए्ाल' णतः 1 भधा] ७6 कतााः1एत्‌, ६ 10६ [४भजाकल्लफ 
10४५५, 01" ^, इए, फर४तलान, [110 ८० नलो, ], शा, 


{ €^ ४16 प्लाणप०८ 1४५, _त्तरै समथरिते भवभुतिविंशिष्यते। 


14 


10कछथ, 16 त) लिमा 10 प्6 कल 70 तनृणनण पं 77 16 
५०160 176 (प्रा 0146, = 48 71, = एावप्वक्णतथः एलााक्ाए5, 16 
{णिनेः 5140९505 07 2व४८क८९6 #116 इला 6्ा{ फ [01671 (16 [कल दुद 
९७ य 1० [ध्पद्ुपषह९. प 06 क णाव्‌ह ग हिक छण (ह भात8- 
68"8 (2456 18 00प्एल९त्‌ ठ 400 णव ए 6 वणक ० 7/0 
86०86 07 ०18) स116 एक्णण् 8 18 = (0ारश९त्‌ ४ 106 ५९40 
६686. {41148888 धक 6 १९३९१0९ 88 {16 कको पण6्रदनय लानत 
० 006 ४8 0])०8६९त्‌ #० ए &४811100118 आ 11101 38 21181‡ ४९६]. + 
81181] 1४6 > 1९ फ़ तृप्ण॑क््णा 29 ता प्ञह्त०ा ग पा स6 1४९6 89; 
४००४९. वाला [पहु पा 8९९8 = द/धत्पातदु लाः 105९6 18 
#0पात९त्‌ 118 लवा, 16 अप्य] ७६8--"अये कष्य नेव्रनिवीर्णं ' ]. 17, 
(8९6 ४1६० छपर 016 0 11118) एषा एन्ाक९ 08941010, 19. प. 
117. 16. अविरलमिव दान्ना पोण्डरीकेण नदः 4८. प्च ©< + {6८171 18 
1116 इ्ा6 [पा ४16 तूर्ीदालौ {मऽ ग 1 876 १७०४९ 

तणा0816. 4176 उदलाट एषछफन्ला [शुका सपात्‌ (पूतपापा काला 
166 णाल कहा काकं (तव). इतक5 कला कदी लात तणा प 
0110 तरुष्टप्ऽ5 णा 76 7प्लात्‌ स्रह्धिका- 

एकीकृतस्त्वचि निषिक्तं ईवावपील्य 
निशग्रपीनङ्चकुडूमट्यानया मे । 
कपुरहारहरिचन्दन चन्द्रकान्त- 
निष्यन्दशेवखमृणारदिमादिवर्भः ॥ 

^ 180, &8 धा 11181866 ० [षक "ह 06 91€ &{१1€, ४16 
पि 6९८४ [70 प्र८ल्त्‌ छा अतम ता इत्नु कद्व. प्रर ६88 
परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविषयः 4९. 1. 30. 

त0प्ाः९ पकाल ॥16 फट्नम [पडोत धात्‌ इ दापाण २9, 
( }. ६४ भवतु । मोक्ष्यामि &<. ) श {118४ ° धता ६४४ 911 19 
( तेत प्रविशतः 4८.) माधवः-( सानन्दम्‌) दरयति परिशष्यत &५. निश्रो- 
तन्ते उतत 4८. ८ 1(1 1, 2. 4 दश 1५ ६१४*--अथि निरवुरेषे--जीवयननित 
५९. य्त्‌ दग्धं चिराय मलयानिल चन्रपदिः &५. 11. 3, 4. 

9६८५९ (0९४ 110६ एला प६ {0 2156 [1ला© 11016 पऽ 10118, 4.3 
0८. ए] वैणतकततः लातत, 08, 11110114 1४९९ 1010त्लाल्त्‌ ॥€ 10१९ 
५7 तो, धयत्‌ द. छा पार ० [पलक्या पात्‌ ऊ धोत्पा+9]8. प 
1116 105९ ० कषिता, 18 प्०ा6 छनोट धकाः प 70 पकृ कप 
४५ [61808 13115४90] प 98 8, [06४ 18 11016 सल 8] एश 1६811 
१६७२. 2168 वनु पल्क्प्मा) ग ्ाठ ताल ० 1021108 18 
व] पणकृणमलान्व्‌ (द ४० हुलणलध्य्‌ मूपा ग ४९ 271४8 
कारण्यं भवभूतिरेव त्ते ).* 1116 1918८468 ग ह 4110६88. 86100101 
ग्ण 6 पऽ क्ल); एरण्ड ऽ १०. 1318. 1916] 11181६68 शकु 
४४४6४ ४ क; क 116 दक्षा. १०९३ नोण्पष्टा, #0 २ पा ४त्‌ सन्लप), 43 
४ {00९४ 0 गकप6 छत्‌ 88 8 तलहार एलः न ४6 ए त्परऽपुप्ठ 16 38 0४ 
ध म ऋआतदरत ध्वना ऋ] त कला ४० एत्वे शत (पफ "ह €७४$ 9) प्राह ` 
{५0 {०९६९ अ । 


14 


 पलिणः ८ [दा वदैरच, क्षिप्तण्‌ इ्लानत, [0 करणण, 98 1६ 78, ऋ ४ पा 
॥116 {97688168 21 1 ए68 ए186 ४0, 9000 धकृएर्छा ० 779, (क्षा, कन्णत्‌ 
6 016 2४78९#6त्‌ फ़ 108 = इप्षिद्व९हपिएलालर्ड, = 79 118 16606८४ 
1818.18 (68८10078 9 116 दण्डक 1076851, {116 (लााललाक धवात्‌ € 
एला" क0तद्षका, ए क्रा. त०इ८ुप्णा§ ग 16 680त118112त8त79. 
(४1), पा1618क ४ प्रण. 1 कात्‌ (16 ८गपपिप€९€ न ४16 6090668 २० 
शशाप ( कष्ठ. 2111). 776 [ष्क ० 0858 07 {76 1006 व 
70४ प्रद शवा 86 हाप 2 7666 कठपयह ण 16 [6 ग ४116 
80८1612 ° 1118 1106; क्र प४1*8 त०. = 16 (०९०७8 ण 211 
8.8२ 216 11016 10118716 ॐत उपल्म78्८ 17 नाला = (जादटन्०य) 
11086 0 [3 18रस्प्ं 1106 16811816 कात्‌ ए४१९त्‌. 


11. ब ८ 11.4४. 
1. {7 1.0, 

(ए एए ^ लि" 076 एलाम्ता८्एप 116 66 1४९8 8 एवर्टा 
2९८०प्रा1¢ ० 11108 अत्‌ ला 10ध्०८त्८८& {0 {1८ &तत1671८6 16 
©]1818ल(€ा ३ ] पऽ 10 लपलाः 07 ४6 ६४९१९. 

^ (1 1. 
2८९16 1, {र 4708 वृक्षास 8 ९011४ €ा14, 


{काका त्श कात 4 रषएण्४ शत्त्र ग ॥6 = तटहाण्ट्त्‌ रलौ 
06 व्ल कधतदत कात्‌ कोषिता पा पिा्रालाण्छ्ताटल रण & नल ला 
९82 ला16ा{ 11246 र ४ल वनिलाइ कला अप्तेहपाः धा धल शतप 
1०, 771 ५९त]0टुर, पाला" दाातान्टा, [९ क्पाक्षतण, ५10 08 8द्ला.९ा ा- 
इ््छ्ाजणइ ० ष्ठ हकपतं घाल प्ट ठतरकल्त्‌ ततण्णल्णा, 1९ल्‌8 
©7100प्पथ्ु९त्‌ ४क [पाइप्ठ [€ = [क्ष१5 011 16811110 12071 कषकाद्ु र्वै 
1४ 10४6 [9 सप्लु्‌ 100४ वप 76 वर्णा ककि) ४8 86 कलि 
88 144119ए8 [02551709 0 1116 81.661 धा 0प१6त्‌ 16 109071581070 श्नात्‌ 
{108 कि थत्‌ शलापु वाणी 1118 [11671688 0 व186्‌ शा 10४९- 
1008118. 18४81119 ४1६९5 #106 186 816) ० [क्तु छलः 1 8त्‌11.18 
[ए थ1688 10 {87491118 110 जा 1६ (४6 €> [८०१९ ४० पत्‌ 1४8 
फक ४० 1862 11086 ^ ४६1णा1+8 प्ल्‌ाइ ए कषफश्वप्तृ 0, 8116 
८0०, 1 शलकलजा ग ४16 क 18168 9 6 [कलाः 188 1पतप्रटन्त्‌ 
186119४8 10 &0 0 6 ०४९ ग {4708 क 1676 % 7" भह 10 6 
लृत्‌ &पत्‌ 80 16 700 866 िष््. काह (्णर्लस््नमा ध९ग् 
1ए06ंतलाैभा् धप्रता8 पणा $ष्पत्‌710771) 8 प्रछ्‌ पधा ग ह 7180- 
त, सात्‌ पालक $थ न लाः क्प्ल ग पाकक्टपमा§ 068 ४ 
॥116 [80166 ण ‰ ज्व. किक 9180 8], 84 धक एपत्‌ एतु 
६0०१४ ४16 पाछा, ग पद्वत्‌ 18818५६8 1९0 &पत्‌ ४९4४ 


पृणधातयै) रि ४०६०९०३ 8185461. 


16 


श्प 1. व प्रए (तापर 08 [६ 9/. 

{भृषणापऽ2, 11 40119६8 इलाएका४, &0९8 पह 16 0४१ तदप 
ए अ काद्धा 0 1116 स्विथ्य० हि्वृथा शत्‌ 88 ला फक्कड 0 
214त्‌]1. 9एत्‌ कश्तमाक्71त8. 2198, 10 8180 &068 ४0 16 8971006 
&91त6ा1 171 8686] ग 178 नलात्‌, 878 1170 #1676 एप फण्टौा 
©11976त्‌ 7 206६२६९९ शवात्‌ 116 &† 07८९ & ९७8९8 फ ४ {76 पालिः 
111211४ 16. 00 पल्ला कर्वताकफए४ 16 988 1170 ६16 (दयऽ९ 
ण 115 १९81007 तशा 1106. /4त11. ८0165868 ४0 177) 1118 1056 †07' 
41800, एद 77 00 फ ध 116 एलका 098४ इद 8116 1४ 11४6 9 
€0]01€06 प्णवृ्छऽ६ 9 118 1९, रिक्ष ए९ाकक8 हाऽ 9 ४ 
८0118 प्र011् [08581071 {07 80716 {01 प्र18४९ एणा, 9३ 114119४९ ४४ 
018 ऽपर] ]00868, एप {116 ऽपरव्वृ्लाए 10608 णयछपाः ०६ कक्षा कात्‌ ल 
८0ा1[08710708 810 8 18४ 16 78 116 लपक ० एष्ट = [ल 1०*९. 
पिथ, [-एवाहपद, 9141818 (कत्‌ श0ृ0०धला6ह र्त्‌]. 0 
8] कटार [एकापि ४16 काल्छह]) स ]प९ौ कतार, 8६ (ला ७९०१४17) 
1९118 1170 17 शा्ष्ाल्व्‌ धला्ा$ धा 1118 पाठा कानी कुणप 
फ णात्‌ 16 {116 11051 68178016 क्ट, 16 (ला ॥भर्छह एणद् 0ा 
1300 116 शत्णृक्-कल्क)), 00 ला कलः 1180688 1188 8९४ 16 
16६४, = ध" 1८8 धद प्ा18 18 लाठणातश्रद्टुलाला( ला०प्रह्1ा भा 
888 {34158 10 06 कृर्ला पर]. = ६12.) क }10 0ण्ल16दाइ धा १00 
६0 ]0108,८1168 716 क्ण िलात्‌8 स्वात्‌ गिह तवितााफरणह [001181४ 
१७1१९१९ #़ कप्त, प्ल] लृह्ाइ पृ ध्‌] वमप पा #116 प्ल. 
1९111048 @.8]६8 1 4व्‌19षएष ४0 का 89 ए धु16 81त्‌€ 9 118 
८6 कला, क्षता ०८8, शृ्ाठपदा का 6006 तारि८पाषक. 
{चत क्ाग]<8 ९017165 8 ध 116 धवत्‌ एष68 चक (116 [7साप८-०७३११. 
(16 8९४ 67148 1४1 & १९७६३८त४०71 गा क्त्‌ 9 ४९४ 10५९ षाह, 





^ 11. 
| [{पल्नुपत८-- +© #16 तजो फषट 1 ४1९ ष्तनाह-हण्वतलाः 4 द्ाक्'8 
1088101 = 108 = 171{61186 कत्‌ = (ताई९वृप्रलाक्ङग = ला 1० ए९-पणताला 
16601168 1601*6 प106817801९.  -^0त्‌. {0 € 1186168 0166 816 18 
४08&7166त्‌ 0 क 87872 #क़ [ला' {णाल ४† {116 17150866 9 {16 सण. 
कित 1. किए प्राण [0पएथ. 

(101ए6ा८क0ोः 06४ कता 21818 ३१ [.करष्ाह्ा1र4. 19 #७]८९8 
सणिप 1/0] #€ कोकाः म न्ष पण्कलइ सणण्ला फ 
1801998. 1४१87111 ९118 कताथ 10 1411६४४) 00) 18 
लपक 801४660 का 16९ 8त्‌ 8101068 [लाः ग781ं तुका एष 
01, कषध 10नुघ्छ प 2) ९ववह 06 828 उचलनएषत्त्‌ क 
{६4118४2 कात 60168868 € +1811 {124 811 शापात्‌ 6 गले] की 
॥16 01. 816) 6 कलकल, 16618 ला फा वकद्ठिप्ाऽाा एण 11016 
79१९४ कणत १६४६१४९६ [€ ६४५66 ० [रपण (1८ [क्ल 
08111९68 [10४९ याणु एप वदी) पठ ४0 कलः 11811116018; 


17 


16608 {116 [1100088], 88118 {1844 8116 फ्णपत्‌ एषणम्‌ त76 नाका १० 
कवक {11208 पापक 9 8 फश्चत्‌ल्ा त 10116 करपवलाणाा. 


अतएव {1.0 कए म, 

9. 001९8 = 16 कभु ^ ४०१०. ६० 866 काक्र श्यात्‌ 
€>10168868 [लाः काका छक 0 ]पलाः 9८८0४ ०1 लागत 16 88 
९0110110. 9116 +1€7 {€]15 116 110 8116 15 [९70४7 6व्‌ 0 करिश्पव1 
0 107 कला, (1168, ष पडाकरद्ठि ठप्पा णकतु5) 0 काट का नः 
70171त्‌ ५18605४ क00प४ 18 १०18 कषात्‌ वषह्प§४ फ = कर क102118, 
610९1868 रत्र, पात्‌ 7 शटण्त्‌ क चञकाा8 ६0 116 ९8०प। 


कर, 0 1) पाका शात्‌ छत्ालाः [118४जान८न््‌ फकटा68 ज ध पव्‌, 
11610968 1" 1111. {01* ? 1081786 }‡ 861-0110166, 


4 (+ 111, 
(एष. तए 818 + प्रतिति. 

(10 एकलादवठा ककठलया एप्त्‌तोोकद्र8]1114 शाप्त ^ ए०1०1118-- 
श्ताकएर 18 11146 #0 &० ४0 ४6 सपर्वता, दकता 1616 
141. ६1४0 कऽ 0 0. प्रता ४, इल6४8 6रलग ०८८१8101 10 ९176816 
17 पदतिक्कुका्8१8 [10 # 6लुफद् ग 10४०५ {0 क्र. छात्‌ 81९८668 
171 नः ०7]6९ध 80 दषा" ‰8 0 प्राक्षूर6 [€ 1 07: ९ इहा त 1170. 

रित [[. एता ततप, 

11. पिडा ला€ा'8 ४16 छाव कत्‌ ता 6 801110वृपक १०६९८१९१ 
116 लीक्ा&6 16 1188 (णका ता 16118 पतप. = कता. कात्‌ [ध 
{0110 16]. रिता.) ५00, लाल" 710705८ रहत्‌ 011 भत्ला68 यालाः 
1108 लााला{8 88 1116 86 €ा1६८त्‌ 1 लप 00९8, 49 16 110 
8९०६ [६]. 71 111९ (0प८8 ० 0 10०" 81९ 900 11016 एशां 
{0 ]1711--{]116 पापी 9 1018 ]क्डडाकाा कात्‌ (€ 50रललाद्ुा एष्व) 10 
118 ९68. द्वा, १७६8. 1. 10 तल्हा#( पठ [प्ल 0 भलो$ पोरु 
17101*6 88 8116 प्त्‌ऽ [लाः €स्वोकप४प्ट्त्‌ छात्‌ आऋप्लो पल्फ ॥9त्‌ 811 58४ 
त्‌०कय, वृखखलान ८ {0 कला, पदता १8 10रल-मीटलल्त्‌ व्मपवापघ्णय पा श्लमन् 
0क९ लाप, 1/9, पलुाातह फ़ हुःशण्ठ [ला का सवपा प्०प्ला- 
17 107 लौप्ा८ ण [81.18 §्त्‌ 7]. द्वा. €स]९६868 116 0116 
एलका पष्ठ कता. +8 जलल. €6 पाल = पष्मर्ला8 876 पप्तन 
8१.1९५ क़ ‰ #0166 क11110116118 9 ४1९6" ७६९६५ "07 1118 ९१९९) 
1९600 116 धलनन016 [पषए०८ 18व्‌€ एके #16 प्छ कयात्‌ कहर 1१ह 
779) ‰0 89.४6 भा" 11४९8 कड 1068; 88 त्फ (वना, उप्त्‌त्‌. इण्ततह)# 
€111€18 21) कश) पतति कर 61 10 ६४४6 1161, "लात्‌ कतक क}, 
{1161 &४†९]<€त्‌ क 16 ५९८, 41] कपर] जा], ४० ४16 561९, छात 
21.60 818 10 866 {क्ष<, ९६006 {0 116 ९8८६; ४ = पालम पत्र लाप्फ 


10४ ९1121068 #० [9111 (कला) कलक 866 ककष, क्वि छक ४10 कठपव्‌ 
1711८४64 ए 116 6, भ जषट्ा ४1८ ८88 1918 पावलाः र. "8 
8701९. २49. = आ)})01"#& 1€ा' षश 268८प्लाः 98 16 ]€84}8 ०१ 
1118 8०यत्‌. = 114त्‌}1.; 10०) 8000718 कक, | 


हि म 


18 


47 1 ए, 
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उपोद्धातः । 
भवभूतेः सभ्बन्धाद्भूधरमूरेव भारती भाति। 
पतत्छृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति च्रावा॥ 
~~मोवर्षनः । 

यथप्य्य कषैरितिवृततं साकल्येन न काप्युपलम्यते ` तथाप्यनेन, महाकविना 
स्वविरचितमालतीमाधवमहायीरेचरितात्तररा म चरिताष्यभ्रबन्धत्रयस्य प्रस्ताव. 
नास्वात्मनो वंशदेरवर्णनमस्पमान्नमपि तावत्छृतमस्तीति ` सर्वथा न जिह्लासूनां 
वैरस्यप्रसङ्गः। तथाहि । दक्षिणापथे विदर्भेषु पद्मपुरनान्नि नगरे केचित्तैत्तिरीयाः 
काश्यपाश्वरणगुरवः पंक्तिपावनाः पश्चाप्रयः सोमयाजिनः उदुम्बरोपाभिधाना 
ब्रह्मवादिनो द्विजा वसन्ति स्म। तद्रशे महाकविर्नाम वाजपेययाजी कश्चिद्धि 
बभूव । तस्मात्पश्चमः पुरश्षः सुगदीतनाम्नो भष्गोपालस्य पौनः पवित्रकी्तैनीौ.- 
लकण्टस्यात्मसंभवो भवभूतिः । अध्य जननी ज(जा)ठुकर्णी गुर त्ञाननि. 
धिनीम यथार्थनामा । पितृङ्ृतं श्रीकण्ड इति नाम बिन्नदप्ययं केषाचिन्मतेन 
‹ तपस्वी कां गतोवस्थामिति स्मेराननाविव | गिरिजायास्तनौ वन्दे भवभूतिसि- 
तानन ॥* इति पद्यरचनोत्तरमपरेषां मतेन ° साम्बा पुनातु भवभूतिपवित्रमूर्तिः-" 
इति शटोकर चनानन्तरं भवभूतिरिति नान्ना लोके प्रथां गतः । कान्यकुन्जाधिपते- 
यशोवर्मणः संसदि भवभूतिरासीदिति-' कविवाक्पतिराजश्नी मवभूत्यादिसेतरितः । 
जितो ययौ यज्चोचमा तद्रणस्तुतिनन्दिताम्‌ ॥* इति राजतरदिगिणीस्थन्टोकाज्ज्ञा- 
यते । यक्चोवमी च चिस्तान्दीयसप्तमकतके बभुव । तथा च तदानीतनेन 
केनापि वाक्पतिराजनान्ना कविना सगोरवमात्मनो प्रन्थे भवभूतेर्नामनिदेशषः कृतः 
स च अष्टमदतंक आसीत्‌ । अतोष्टमरतकारम्भः सप्तमशतकापरा्थं षा भवभूतेः 
समय इति प्रतीयते । अतितीक्ष्णमतिरयं कविः सोपनिषत्ु वेदेष्वधीती सांख्य- 
योगतकंमीमां्दिशाक्ञेषु कतावगाहनोपि प्रतिभाक्चारी साहित्यशाज्ञस्य सकलं 
रहस्यमाकलयदिति सर्वपथौनमतिमत्त्वमस्य स्फुटमेष । 

एतत्कविजृतमालतीमाधत्रमहावीर चरितोत्तररामचरिताटयषूपकत्रयं विदाय 
नान्यः कोपि प्रबन्धोनेन प्रणीतः संप्रतयुपलमभ्यते। तथापि श्ञार्दृगघरपद्धतौ-~ 
‹ निरवदयानि पयानि यदि नाय्यस्य का क्षतिः। भिक्षुकक्षाविनिक्षिप्तः किमेष्ुनी- 
रसो भवेत्‌ ॥ ` इति पद्यं गदाधरभ्प्रणीते रसिकजीवने “अलिपरलरनुयातां 
सष्टदयहृदयज्वरं विद्छम्पन्तीम्‌। मृगमदपरिमललहरीं समीर किं पामरेषु रे 
किरसि ॥` (फं चन्द्रमाः प्रत्युपकारलिप्बया करोति गोभिः मु दावबोधनम्‌ । 
स्वभाव एवोन्नतचेतसां सतां परोपकारव्यसनं हि जीवितम्‌ ॥' (र. जी. प्र, ३। 
२२, १९५ ) इति पदद्वयं च भवभूतिनान्ना समुदतं लभ्यते । अतोनेन. कविना 
विरचितो ऽन्यः कोपि रूपकषम्रबन्धः कान्यग्रन्थो वासीदुत तक्कतानि सुभाषिता. 
न्येतान्याहोस्विदन्यः कोपि भवभूतिरेतेषां पथानां निमतिति सांप्रतं निर्णेतुं न 
पार्यते । तथापि मवमूतिनाम कविनिंसगसोहदेन भरतेषु वर्तमानः ' इति सूत्र 


क. 


धारोक्तेये नाम विदि नः प्रथयन्स्यवक्ञामिति कव्युक्तेश्च केपि नारक्रप्रबन्धा 
अनेन प्रणीताः काखवशं प्राप्य प्रणश्ाः स्युरिति कल्पयितुं शक्यम्‌ । ` ' यड्गार- 
वीरकरुणा-' इति कममनुरन्धानेनानेन कविना मालतीमाधवं दछड्गाररस प्रधानं 
महावीरचरितं बीररसमरधानमुत्तररामचरितं च त्निपूत्तमगुणं करुणरसप्रधने 
व्यरचि । यद्यप्यस्य कान्येषु विशेषतो मालतीमाधवे समासभूयस्त्वमुषलभ्यते 
तथापि वैदर्भीरोतिमा्षिष्वैवेतानि लिखितानि । तथाहि“ शेषः प्रसादः समता 
माधुर्यं सुकुमारता ! अर्थन्यक्तिरदारस्वमोजःकान्तिसमाधयः। इति वैदर्भमार्गस्य 
भ्ाणा द्दागुणाः स्मृताः ॥* इति दण्ड्॒ता गुणा अस्य प्रबन्धेषु यथायथयुटषन्ति। 
तत्र भ्रथानान्कषिरेवाह “यत्प्रोदित्वसुदारता च व्वसां यच्चार्थतो गौरवम्‌ 
इस्य।दिना । नाटककृदित्ययं कविर्न केवर कालिदासेन तुलामरोदति किंतु-“उ्तरे 
रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते -इति पण्डितानामभ्युपगमो नासमन्ञस्यपर इति 
भाति । तथा च कालिदासीयप्रबन्धेषु कचिदुपलम्यमानः सवेतसां वैरस्यापादकः 
पुनरुक्तिदोषो भवभूतिङृतिषु रायो न श्दयते। अपि वेटदयस्य क्वेर्वाक्वातुरी 
रसेश्रयनपारवं च य॒द्रुदयवाचः क्वेव क्यम्‌ । इति, यं बाह्मणमियं देवी वाग्वद्ये- 
पाज्ुवतैते । इति च बरुवतोस्य क्वेः-“भूतार्थग्याहतिः साहि नात्म्टाघा महात्मनः 
इति को न ब्रूयात्सहदयः। किं बहुना सहाकवेरावद्यकाः स्वँ गुणाः भ्रतिभादयो 
भवभूतौ संभूय स्थिता इति प्रतीमः। | 

अनेन कविना रपकत्नयं विरचितमित्युक्तं॑भ्राक्‌। तत्र मालतीमाधवं प्रकर. 
. णम्‌। तष्टक्षणं तक्तमेव टीकाकृतेति नात्र पुनरक्ततामापाद्यते । अस्मिन्संमोग- 
सङगारोडगी । स च विप्रलम्भपूरवक एव । अन्ये वीराद्धतकर्णबीमत्सादयोड्ग- 
भूताः। तनत्र-अत्रान्तरे किमपि (अं. १-२६ ) इत्यत्र नायकस्य रागोदयः। 
अलसवकितेत्यत्र च कराक्षेशकरूपेरनुभावैस्तत्कारणस्य काष्टं भराप्तस्य माधव- 
विषयस्य रतिभावस्य तत्समुनितभ्यभिचारिणां च प्रतीतेमाधवस्याप्यपहूतमि- 
त्यादिना माकत्यनुरागगोचर गाढानुरागत्ियतग्यभिचारितत्तदुचितानुभावप्रतीते- 
युगपद्न्योन्यालम्बनदयङ्गाररसध्वनिः। भत एव बीजस्य परस्पराजुरागरूपस्या- 
त्रैव परिन्यासः । एवमन्येप्यर्थास्तन्न तत्रोह्याः 1 यत्तु मध्ये विच्छेदो मध्ये उद्ीपनं 
पुनर्मध्ये विच्छेदः पुनश्दीपनं तदङिगरसपरेपोषपेक्षयैव । अन्येर्था वीराद्भतबी- 
भत्सादयो रसाश्च रीकाङता तन्न तत्र निर्दिश द्रन्याः। अन्यच रिंविदनु- 
कमप्यूह्यमिह विस्तरभयन्नोच्यते । भस्य प्रकरणत्वाहृशाङ्काः । इतिशर्तं च 
कविकल्पनानिमितमतीव सहदयहदयचमत्कारीति युक्तमेव कविराद-अस्ति 
वा कुतधिदेवं भदाद्धेतं विचित्ररमणयिोज्ज्वलं महाप्रकरणमिति | भस्म. 
न्विदृषकश्रतिनायिकाभावः प्राङ़तपयाभावश्च विशेषः । एतत्सव॑मन्यच्च वक्तव्य. 
माङग्लभाषोपनि बद््रस्तावनायां विस्तरत उक्तमिति विरम्यतेत्र। शिवं भूयाद- 
ध्येतुरध्यापकस्य च ॥ ॥ 

र . मो. रा. काठ. 


"4 ण ४5 ~ 


॥ श्रीः; ॥ 


मारुती माधवम्‌ । 


खानन्दं नन्दिहस्ताहतमुरजरवाहतकोमारबर्हि- 
ध्रासाश्नासाग्ररन्धं विशति फणिपतो भोगसंकोचभाजि । 

गण्डोड़ीनाणिमारखामखरितकङुभस्ताण्डवे शुरुषाणे 

वैनायक्यश्चिरं वो वदनविधुतयः पान्तु चीत्कारवत्यः ५१॥ 
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चे्चचन्िकचन्द्रचारुकुखमो मायज्जटाप१ट्टवो 
टप्यदारुणदन्दश्ुकमणिमांस्तत्पश्चकाखाख्यः । ` 
सथाणुम फर्दो भवत्वतितयां गोरीमुखेन्दुद्रव- 
त्पीयूषद्रवदोहदादिवे दधदवद्मत्वं सदा ॥ 
नत्वा गुरून्गुणगुरूनवलोक्य टीकां 
विश्वादिकाषभरतश्रुतिश्चब्दवियाम्‌ । 
छन्दास्यलङ्करणमथेगति विचिन्त्य 
श्रीमान्षगद्धरशकृती वितनोति यकाम्‌ ॥ 
प्रीकण्ठकण्डविद्धठत्पटुनारके ऽस्मिन्‌ 
। टीका मयातल्पमतिनापि वितन्यते यत्‌ । 
हासाय दुजेनगणस्य भवैन्न चैत. 
दुेःपदं यदभिकाङ्कति सवं एष ॥ 
इह तावदष्टपदां नान्दीं विदधान एवं कविरप्रत्यूहमीदितसिदिमनुषष्य प्रचण्- 
ण्ड़ीपतेरकाण्डताण्डवादम्बेरेण रम्बोदरोत्कीतेनरूपं मङ्गलं प्ररणादौ निबधाति- 
सानन्दमित्यादि । वेनायक्यो वदनविधुतयश्विरं वः पान्तु ! गजाननाननचाङ- 
नानि युष्मान्बहुकाटं रक्षन्वि्थः । इति भ्रोतृन्सामानिकान्कविराक्षा्ते । 
वदनविधूनने कारणमाई--फणिपतो वासुकिनागे नासाप्ररन्ध नासिकाप्रविवरं 
. सनन्दं विशति सति । नासात्न विनायकस्येव । त्र्तस्य क्षरित्यप्ररन्धप्रात्या 
जीवनेप्रत्याशयानन्द इति भावः । भत एव प्रवेशानन्तरमानन्द इति कथं द्विया 
विशेषणमिति दोषानवकाशः । भप्ररन्ध्रस्य शीघ्र प्राप्यैवानन्दातिशयात्‌ । यथा 
भीतस्य शौर मवनादिग्राप्तौ हषः । यद्रा सानन्दं यथा तथा पान्विति योज्यम्‌ । 
यद्रा सानन्दमित्यादतविरेषणम्‌ । पपिश्चतवेऽपि गमकत्वात्समाम्नः । क्रियाविकेष- 
णल्रादेव स्ानन्दमित्यत्र कभसेकत्वक्काबत्वानि । इद नासारन्ध्रमिति षक्षव्ये प्र 


२ मारुतीमाधवे 


यम ० ण कक 


प्रहणे त्रस्तस्य ज्ञटिति प्राप्या हषसूचनाय । यद्रा रन्धप्रवेशे ऽग्रप्वेशस्याथंसिद्ध-- 
स्यापि शब्देन कीतेनादुक्तिपोष एवायमलङ्कारः । यदाद दण्डीा--"उक्तिपोषः 
कचिदक्षपलन्धस्य साक्षाच्छब्देन कीतैनात्‌ ॥* इति । कीदश फणिप्तो । भोगः 
फणा कायो वा तस्य सङ्कोचो.ऽविकाश्स्तं भजतीति भोगसङ्ोचभाक्‌ । त- 
स्मिन्‌ । विवरानुसरणे भोगिभोगसङकोच इति जातिनियमः । तदनेन मदाकायस्य 
नासाभ्रप्रवेशयोग्यतोक्ता । भ्रवेशे देुमाह--शरूपाणेः हिवस्य ताण्डवे नुत्ये सति 
नन्दी गणमेदस्तस्य हस्तेनाहतश्य ताडितस्य मुरजस्य मर्द॑लस्य रवेण शब्देना- 
हूतो यः कौमार कार्तिकेयमयूरस्तस्य त्रासाद्भयात्‌ । अन्न नान्दिहस्ताहतत्वेन 
मुरजस्य गभीरताररवेशालिता दर्शिता । मयूरस्य भुजङ्गभोजित्वेन च्रासकत्वम्‌ । 
विधुतयः कीददयः । गण्ड उडीनाभिरूष्वं गताभिरकिमारामिश्रमरपद्धि- 
भिभुखरिताः शब्दीङृताः ककुभो दिशे याभिस्ताः । तथा चीत्कारो भीतक- 
रिणां च्रासतभ्वनिस्तत्साहिताः । विनायकस्य गजाननत्वात्‌ । इद सादित्यमाच्र 

मत्वथेः । तथा च भयान्मुखे विधूननचीत्कारौ युगपद्रत्ताविति भावः । जाति- 
रलङ्कारः । विधुतेरचेतनववेऽपि देवतानुभावादेव रक्षणकतुत्वम्‌ । अत एव 
त्रस्तस्यापि तत्कतत्वम्‌ । इह गम्भीरमुरजरवश्रुतिकृष्टमयुरभयेन फणिनां विवरानुस- 
रण जखूदकारचिहम्‌ । भत एव जल्दकारमनुभाव्यैवैतस्मकरणवृत्तान्त इति 
ध्वनितम्‌ । तथा च वक्ष्यति-शधारासिक्तवसुन्धरासुर भयः इत्यादि । मुरजघातेन 
वादम्‌ अलिमाख्या दिशां मुखरीकरणेन गतं वद्नविधुननेन तप्यं च सूचयता 
तौयेन्रिकम॒क्तम्‌। चीत्कारेण वरत्यतः प्रव्यक्तपाठोऽपि सूचितः । -कुमारःकरैश्चदारणः' 
इयमरः । कुमारस्येदं कौमारम्‌ । तस्येदम्‌! इत्यण्‌ । मयुरो बर्ण बही नीखकण्डो 
भुजज्गभुक्‌' इत्यमरः । नासा नाशा तु नासिकाः इति शब्दभेदः ।भोगः सुखे खछ्या- 
दिरतावहेश्च फणकाययोः 1" इति विश्वः) उड़ीन इति उप्पूवोडिस्घातोः क्तः ओ- 
दितश्वः इति वकारान्नत्वम्‌। श्रडीनोङनसण्डानान्येताः खगगतिक्रियाः।' इयमरः 
“दिशस्तु ककुभः काष्टाः" इति च। (ताण्डवं नटनं नाय्य लास्यं वृत्य च नतेनम्‌।. 
इति च। “विनायको विघ्रराजद्वैमातुरगणाधिपाः।' हति च । विनायकस्येद्‌ं वैनाय- 
क्यम्‌ । तस्यदभिलयण्‌। “दिड्ढाणञ्‌-ईइति ङीप्‌ । विधुतिरिति विपू्ाद्धुजः ्ियां 
किन्‌ ॥ १ ॥ नाटकादौ प्रवृत्तिः प्रक्षावतां सप्रयोजना। यदाद भरतः- न त- 
जज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विदान ताः कलाः । नासौ नयो न तत्कर्म नारके 
यश्न दद्यते ॥" नाटके विघ्रविघातायादो नान्दी कायो । यदाह भरतः--यध्प्य- 
कानि भूयांसि पूवैरङ्गस्य नाटके । तथाप्यवेहयं कतेग्या नादी विन्नप्रशान्तये ॥' 
नान्दीरक्षणं च भरते--देवद्विजनूपादीनामाशीवचनपूर्विका । नान्दी कायौ बु- 
पैरयल्नान्नमस्कारेण संयुता ॥ गङ्गा नागपतिः सोमः स्वधानन्दो जयादिषः । एभि- 
नीमपदैः कायौ नन्द कविभिरङ्िता ॥ प्रकस्तपदविन्यासा चन्द्रसह्टीतेना- 
[न्निता । भाक्षीषांदयपरा नान्दी योग्येयं मङ्गलान्विता ॥ काचिद्गादशपदा नान्दौ, 


प्रथमोऽङ्कः । ३. 


अपि च। . 
चूडापीडकपारसंकरगलन्मन्दाकिनीवारयो 
विद्यत्मायरुलारलोचनयपुरंज्योतिविमिश्चत्विषः । 
पान्तु त्वामकठटोरकेतकरिखासन्दिग्धमुग्धेन्दवो 
भूतेशस्य भुजङ्वदिवल्यसखङ्दज्‌खा जख; ॥ २ ॥ 


काचिदष्टपदा स्मृता ! सूत्रधारः पठेदेनां मध्यमं स्वरमाध्थितः ॥ चन्दरसक्कीतंनं 
यत्र तदधीनो रसोत्तमः । प्रीते चन्द्रमसि स्फीता रसश्रीरिति भाविकः" ॥ तत्र 
केखन पदं विमक्त्यन्तमास्थिषत । केचिततुरी्य पद्यस्य भागमू चिरे । तदिह द्वितीय- 
पक्षनिक्षपण पद्यद्रयेनाष्पदा नान्दीति । बहुविघ्रशङ्कया तमाश्चाय पुनमंज्गलमाचर्‌- 
न्टपदां नान्दीं निवाहयति-- चूडापीडत्यादि । भूतेशस्य हरस्य जटास््वां 
सभाप्रधानं पान्तु । कीदक्यः । चूडायां शिखायां य आपरडसितयेदनद्धमाला तस्य 
कपालैः शयुष्करिरो ऽस्थिपिण्डैः सङ्कटं व्याप्तमत एव गलन्मन्दाकिनीवारि गङ्गाजलं 
यासु ताः । माला चेह कपाखानामेव । यद्रा येषां कपालानि तेषामन्येजङ्ाजा- 
म्वायस्थिभिराभरणाथे तियेद्माखा । तत्सम्बद्धानि कपालानीत्यथैः । तथा विु- 
तमाय विचुनिभं यद्टकारोचनपुरटं लङाटस्थनेत्रसम्पुटं तत्तेजसा विभिध्रा मिलिता 
विर्‌ प्रभा यासां ताः ¦! अत्र पुरटस्थस्य समस्तनेन्नभागस्य तेजोमयता पुटपदे- 
नोक्ता । तथाकटोरया कोमलयासम्पूणैया वा केतकाशिखया केतकीकृसुमाप्रण संमिदि- 
ग्धः संशयितो मुग्धो रम्यो बालो वेन्दुर्यासु ताः । हरशिरसि क केतककिखेयमि. 
त्यनोचिती । तदयं संश्योऽप्यनोवित्यमूकक एवेति भावः । तथा भुजङ्गाः सर्पा ` 
एव वषो रतास्ता एव वलया मण्डलाकारेण स्थिताः खजः पुष्पमालास्ताभिनेद्धो 
बद्धो जूटो जूरुको निबद्धछ्ज ऊष्व॑मागो या ताः तदनेन जटाजूटस्यानवरतस्ना- 
नकपिश्षस्यापि भुजङ्गनद्धतया तिरोहि तरूपत्वेनातिदयामत्वेन मेघोदयमत एव सषै- 
विदरणसूचनम्‌ गङ्गाजर्गटनेन वषंणम्‌ कपालमाख्या बलाकावकिम्‌ र्लाटनेत्र- 
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१ ्विखिञ्शाला. २ अतःपरमिदें श्चोकद्ये पठथते फेश्ित्‌। 


भपिच। 
` देन्तश्रेणिषु सङ्लत्कलक्रटव्यात्रतेनन्याकुला 
नासारोचनकणेकञजकुहरे प्रद्रदध्वानिनः । 
गण्डग्रन्थ्यभिधातशीणेकणिकाश्रूडासवन्त्पमंयः 
` शम्भोब्रष्यकषालटकन्दरपरिश्पन्देर्बणाः पान्तु वः ॥ 
अन्यच । 


पक्ष्मारीपिद्धलिन्नः कण दते तडितां यस्य कृत्लः स्षमूहो 
यस्मिन््रह्याण्डमीषद्धिघरितसकुरे काटयजञ्वा जुहाव । 


अ्धिर्विषटप्रचूडाश्शिगरितद्रधासारदय [शाप्‌-र ]कारिकोणं 
वार्वीयीक्रं पुरारेस्तववतु मदनश्चोषणं शोचनं वः + ` 


४ मारुतीमाधवें 


( नान्यन्ते ) 
स॒त्रारः--अरमतिविस्तरेण । ( पुरोऽवलोक्य । ) अये उदित- 
भूयिष्ठ एष भगवानरोषभुवनद्वीपदीपस्तपनः । तसुपतिष्ठ | (प्रणम्य ।) 
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विषा विदयुदुद्थातम्‌ दिद्यशशिना च केतकशिखावत्त्वं दशेयता मद्नमदोदौपनमुदि 

रमेदुरघनसमयसूचनेन शाङ्गाररसक्षालिताप्यस्य प्रकरणस्य कटाक्षिता । अचेतनामा 
जटाया रक्षक्रत्वं देवतानुभावादवधेयम्‌ । वद्िवलयक्षगित्यन्न कूपकनामालङ्कारः । 
यत्र मिथोऽपे्षा तत्र अपि चेति प्रयुज्यत इति व्युत्पत्तिः ॥२॥ नान्न्त इति। 
उ्तशक्षण नाटकाद्यपयं नान्दी । आक्षीयोंगादिना नन्दयतीति नन्दः । पचा- 
खत । नन्द एव नान्दः । प्रज्ञादित्वादण्प्रत्ययः । 'रिदाणज्‌'ईइति डीप्‌ । नान्व । 
सूत्रधारलक्षणं च भरते-नाय्यस्य यदनुष्ठानं तप्सूत्रं स्यात्सबीजकम्‌ । रङ्गदैवत- 
पूजाङृत्सूत्रधार उदीरितः ॥" इति । ननु नान्यन्ते सूत्रधार इत्यसङ्गतम्‌ । नदि 
नान्दीपाठानन्तरं सूत्रधारो रङ्गभूमिं प्रविश्यति । किंतु प्रविरय पठति । न वान्येनैष 
पठनीया । सूत्रधारपटनीयत्वेनैव नान्या उक्तत्वात्‌ । (सूत्रधारः प्ठन्नान्दी मध्यमं 
स्वरमास्थितः' इति वचनात्‌ । उच्यते । नान्दीं परित्वा सूत्रधारः प्रविशति पठति 
वा । नान्यन्ते सूत्रधारस्यैवं श्व तत्वेनेयमपि तेनेव पठनीया । प्रथमं सूत्रधारः प्र- 
विशतीति नोन्तम्‌ । भङ्गलाथं देवतानमस्कारादेरेव विधानात्‌ । यद्वा नान्दी ताव- 
्रङ्गप्वेशानन्तरं सूत्रधारेणेव पठनीया । नान्यन्ते सूत्रधार इति सूत्रधारसाम्या- 
त्स्थापके प्रयोगः । यदा भरतः- नान्दीं प्रयुज्य निष्कामत्सूत्रधारः सहानुगः । 
स्थापकः प्राविरोत्पश्वत्सूत्रधारयुणाकरतिः ॥ पूवंरङ्गं विधायादौ सूत्रधार विनिभैते। 
प्रविश्य तद्रदपरः कान्यमास्थापयेन्रटः? ॥ भत एव केचित्नान्यन्ते स्थापक इयेवं 
पठन्ति । ननु प्रस्तावनायाः पूरं बदह्रनि नाय्याङ्गानि सन्ति तानि किमिति 
नोक्तानि । यदाह भरतः-रङ्गप्रसादभधुरेः शोकः कान्याथपूचकेः । ऋतुं कंचि 

दुपादाय भारतीं वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥ भेदैः प्ररोचनायुक्तेर्बीधिग्रहसनायमुखैः । सूत्रधारो 
नटीं नरूते मारिषं वा विदूषकम्‌ ॥ स्वकायं प्रस्तुताक्षपि चिघ्रोक्तया यत्तदासु- 
खम्‌› ॥ अत एवाद-अरूामिति । अयमाश्यः--पूवोक्तान्यज्गानि न भवन्ति 
कितु परिषदोऽभियुखीकरणानि । सा चेत्स्वयमेव कृतावधाना नवेनाञ्कविरो- 
कनोत्का च तंदन्यत्प्रयुज्यमानमपि रसभङ्गाय परं भवतीति कृतं तत्प्रणयनेन । 
भन्यथा सभाया रसविच्छेदो भवदिति निष्फलतेति । भये शति निपातो 
व्यासङ्गादिनानाकलितस्याकलनेन सम्भ्रमवाचकः । अकस्मात्सूरयोदयाकलनात्‌ । 
ततः छक्र पठेदेकं गम्भीरस्वरसंयुतम्‌ । देवस्तोत्रं पुरस्कृत्य यस्य पूजा प्रन 

तते ॥` इति भरतमतममुमदय माङ्गङिकतया रङ्गद्वारपाग्यं शछोकसुत्थापयति-- 
डदितेति । उदितं भूयिष्ठं बहु यस्य सः। भस्य बहुतरभाग उदितः! 
किंचिदेवोदयायवक्षिष्यत इति भावः । भत्र नक्षदादिलयसुयन्तम्‌ 
इतिं मिषेधादुदितभूयिष्ठ इत्युक्तम्‌ । भगं क्षानादिभ्रपत्तिस्तद्रान्‌ भ- ` 


प्रथमोऽङ्कः ५ 


कल्याणानां त्वमसि महसां भजनं विश्वमूतं 
धुय कश्मीमथे मयि भृशं धेदि देव पसीद । 

यत्पापं प्रतिजहि जगश्नाथ नश्रस्य तन्मे 

भद्रं मद्रं वितर भगवन्भूयसे मङ्गलाय ॥३॥. 
{ मेपभ्याभिमुखमवलोक्य ) मारिष सुविहितानि रङ्गमङ्गलानि संनि- 
-पतितश्च भगवतः कारप्रियनाथस्य यात्राप्रसङ्गन नानादिगन्तवा- 
स्तम्यो महाजर्नेसमाजः। आदिष्टश्चासि विद्वजनपरिषदा यथा केन- 
जिदपूर्प्रकरणेन वयं विनोदयितम्या इति। तक्ििमिदयुदासते भरताः। 
गवानिलयथेः उपतिष्ठे । शछोकेनेति शेषः। तदेवाद-कल्याणानामिल्यादि। मो 
विश्वमूर्ते सवेमय देव । दीग्यतीति देवो गुतिमांस्तादश हे । कल्याणानां महसां 
-मद्गलिकानां तेजसां त्वं भाजनं पात्रमसि । अतः प्रसीद प्रसन्नो भव। मयिमद्वि- 
धये पुर्या नृत्यधुरन्धरां लक्ष्मीं संपात्तेमपि भरामतिशयेन चेद्यारोपय । अथशब्दः 
अरमुचयाथः। घेद्ीति स्थाने देदीति पठे ददस्वेत्यथैः। तथा हे जगन्नाथ भुवनपते 
अदययत्पापमारन्धावरुदं नम्रस्य मेऽस्ति तस्प्रतिजदहि नाशय । यद्यदिति वीप्सया 
-कायिकवाचिकमानसिकरूपं पापनत्रयसुक्तम्‌ । वीप्सा तु न तच्छब्दे कृता । कीप्सित- 
स्यैव तच्छब्देन परामशौत्तथेव श्युत्पत्तः। क्ंचिदत्पद इव तत्पदेऽपि वीप्सा । यथा 
श्यां यांभ्रिया रक्षतः इयादौ । भद्रमदोषं भद्रममीष्टं वितर देदि। यद्वा भद्रं मद्रम- 
तिङ्धयेनाभी्ट देदीदयथंः। किमर्थम्‌ । मङ्गखायाशंसनीयकर्माथेम्‌ । ताद्य चतुथा । 
मङ्गलाय मङ्कटं कवुंमिति वा । कौदशाय । भूयसे प्रचुराय । तदिद दरिदयदीनपास्य 
भानोरुपस्थानेन प्रकरणनायकस्य ब्राह्मण्यं सूचितम्‌ । अत एव देहीति ब्राह्मणो- 
जिता प्रानी । सर्शषुद्रसच्वक्षयहेतोः प्रभातस्यादरेण प्रकरणकथाबीजसूचनमपि । 
तथादि ययदिति वीप्सया शादूाघोरघण्टविमरद॑सूचनम्‌ । पापप्रतिघातानन्तरं च 
भद्रं भद्रमिति वीप्सया स्वस्य मालतीरभमेन मकरन्दस्थ च मदयन्तिकालाभेनेष्ट- 
सिद्धिः पूचिता । भूयो मङ्गलपदेन कपालकुण्डलापकृतमारुतीरामो विदयालाभा- 
दिकं च सूचितम्‌ ॥२३॥ नेपथ्येति । नेपथ्यं रङ्गभूमिः। नेपथ्यं रङ्गभूमो स्यात्‌" 
इति विश्वः । मान्यो भावेति वक्तव्यः किंचिभ्युनस्तु मारिषः।' इत्यमरः । मारिष 
शव मषेणान्माषेः। सूत्रधारोक्तनिवीदसदिष्णुरित्यथंः । सुविहितानि भक्तिश्रद्धा 
तानि । रङ्ञो भृत्यं तदधं मङ्गलानि जोकपालपूजादीनि ।*रङ्गो व्रस्य रणक्षितौ इति 
बिश्व । संनिपतितः सवत भागत्यैकत्र मिखितः । कारठप्रियनाथस्य तदेशदेवभे- 
इष्य । यात्राप्रसङ्गेनेति देयकालसूचनम्‌ श्रं ष्वजमहः श्रीमन्मदेन््रस्य परवतंते ।" 
इत्यभिधानात्‌ । बास्तम्यो वासी । महाजनसमाजो विद्रो्ठी । उदासत उदा- 
१ पुण्याम्‌. इह ३ नानादशागतः ५ समूहः; अनः। तत्किमिलयुदासते भरताः । 
नादिशोऽसिमि विदवस्पीरेषदा यथा--भय त्वयाऽपूववस्तुभयोगेण वयं विनोदयितन्धा इति । 
-बह्पारषदं निर्दिष्टगुणप्रबन्भेनोपतिष्ठावः। 


६. माछर्तीमाधदे 


( प्रविश्य ! ) 
पारिपान्विक्रः-- भाव परिषभिदिंष्टगुणं प्रबन्धं माधिगच्छामः। 
सूत्रधारः- मारिष कतमे ते गुणास्तत्र यानुदाहरन्त्यायंविदग्ध - 
मिश्रा भगवन्तो मूमिदेवाश्च । 
मठः 
भूसा रसानां गहनाः प्रयोगाः सौहादंहयानि विचेष्टितानि । 
ओद्धत्यमायोजितकामसूजरं चिच्रा कथा वाचिविदग्धता च ॥४॥ 
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सीना भवन्ति । भरता नटाः ॥ पारिपाश्चिकलक्षणं भरते--सूत्रधारस्य पाश्च 
यः प्रवचन्कुरते ऽथनाम्‌ । काम्याथसूचनारपं स भवेत्पारिपार्िकः ॥' इति । 
भवे मान्यनट परिषदा प्रेक्षकेण निर्दि गुणो यत्र तं प्रबन्धं प्रकरणम्‌ । प्रक्ष- 
कस्तु--यस्तुष्ट तुष्टिमायाति शोके शोकमपेति च । करुद्धः करुद्धे भये भीतः स 
नाय्ये प्रेक्षकः स्मृतः ॥* इति भरतोक्तः । पूजावाक्यगम॒प्रश्नमाद-कतम 
इति । “ गोत्रं नाम च बध्रीयात्पूजावाक्यं च सवतः ` इति भरतः । कतमे ।' 
कियन्त इयर्थः । आयाः सुकुखादिसंपन्नाः । यदाह्‌ भरतः--कुरं शीरं दया 
दानं धमः सयं कृतज्ञता । अद्रोद इति येष्वेतत्तानारयान्सम्प्रचक्षते ॥' विदग्धाश्च- 
तुःषष्टिकखविदिनः । मिश्रा वेदान्तवेदिनः । भगवन्तः स्मृतिधराः । यदाह-- 
^ देवाश्च लिङ्किनशवैव नानास्मृतिधराश्च ये । भगवानिति ते वाच्याः पुरुषाः श्रिय 
एव च ॥* इति । यद्रा । आरायाता दूरं गत। भ्राम्यत्वादिदोषेभ्य इत्यायः \ 
विदग्धाः कान्यरसवकश्मनसः । मिश्राः पूज्याः । पूज्ये मिन्नपद्‌ नित्यं बहुवच- 
नान्तम्‌ । 'मरीचिमिश्रेदक्षेणः इति विष्णुपुराणात्‌ । भगवन्तो ज्ञानादिसम्पन्नाः 
भुमेदेवा ब्राह्मणाः इह तन्रोद्धातकरूपा प्रस्तावना । यदाद मरतः-'स(अ) प्रतीतं. 
विस्मृतं वा यत्र कायं प्रकादयते । तदुद्धातकमिलयाहुः प्रश्ोत्तरमनोहरम्‌ ॥* इति। 
प्रबन्धे गुणानादइ-भून्चेति । यत्र प्रबन्धे रसानां -श्ञारादीनां भूलता ्ाचुर्येण गद- 
ना गम्भीराः सहदयमाच्रग्रा्याः प्रयोगाः सन्ति । एतेनास्य रसमयत्वमुक्तम्‌ ।. 
यन्न भरबन्धे विचेष्टितानि मारतीमाधवादेः परस्परन्यापाराः सौहार्देन प्रेम्णा ह- 
द्यानि मनोज्ञानि । यन्नोद्धलयं नायकनायिकासखीभ्रत्यादिगुणमादात्म्यमस्ति । कीटश- 
भ्र । आयोजितं विदितं कामसूत्रमनङ्गप्रयोगो यत्र तत्‌। यद्वा । ओद्धव्यं निजोत्कर्षपु-. 
रःसरमन्यावह्ञाविष्करणम्‌ । तश्वायोजितस्य समन्तात्कायाभिमुखीकृतस्य कामस्य 
मन्मयेच्छायाः सूत्रं सूचकम्‌ । सत्न सम्भोगः पटारम्भकस्तन्तुवां । अनेनात्र का- 


0 





मरः--( प्रविदय । ) भाव कतमे ते गुणा यानुदाहरिण्त्यायेमिनश्रा भगवन्तो भूमिदेवाः + 
सत्रधारः- भूम्ना इ०. मटः-- माव कस्मिन्मकरणे । सूत्रधारः--{ विचिन्त्य ) स्मृतम्‌ $. 
अस्ति दक्षिणाप्रथऽ इ. पामन्तरम्‌. २ अवण 


प्रथमोऽङ्कः । ॥ । 


मूत्रधारः--स्मृतं तर्हि । 
नटः भाव किमिव । 
सत्रधारः-अस्ति दक्षिणापथ विदर्भेषु पद्मनगरं नाम नगरम्‌ । तत्र 
केचिचेत्तिरीयिणेः कादयपाश्चरणगुरवः पङ्किपावनाः पश्चाप्मयो धृतव्रताः 
सोमपीथिनो उदुम्बरनामानो ब्रह्मवादिनः प्रतिवसन्ति स्म । 
ते श्रोत्नियास्तस्वविनिश्चयाय भूरिश्रुतं शाश्वतमाद्वियन्ते । 
इष्टाय पूतोय च कमेणेऽ्थौन्वारानपत्याय तपोथेमायुः ॥५॥ 


मोहपकतयीद्धत्यं गुणाय । स्वाभाकैक्य तस्य भूषणत्वमिति दर्षितम्‌ । यत्न 
चित्राश्चयजनिका कथा कल्पितकथत्वात्‌ । रसमयत्वाचाश्व्यम्‌ । वाचि वचने 
विदग्धता परिपाको निर्दोषत्वं वक्रता च यत्र । एतेनान्यनाटकादस्याधिकगुणव- 
त्वमुक्षम्‌ । तं प्रबन्धं नतितुमादिशम्ति। पिशा इति शेषः ॥४॥ नटः-किमि- 
वे । किं स्म॒तमित्यथः । अधुना श्णद्धि रोदसी वास्य यावत्कीतिरनश्वरी । ताव 
क्किखायमध्यास्ते सुकृतं वेबुधं पदम्‌ ॥' इति निजनामादिकथनफलमनुरुष्य तदा. 
जरते-अस्तीव्यादि । दक्षिणदेशस्य शङ्गारसवशतय। तदेशजत्वेन स्वस्य तदुभय- 
रसव्णेनशक्तिरुक्ता । विदर्भष्वित्यनेन वैदर्भारीतिपरिचयचातुरी दर्शिता । पद्म 
नगरं पद्यावती। नाम प्रसिद्धौ । न तु नामपदमभिधानाथेम्‌ । तदा प्रकृत्यादित्वात्तु- 
तीया स्यादिष्यवषेयम्‌ । तैत्तिरीयिणः । तैत्तिरीयकनामदासाविशेषपारिन इत्यथैः \ 
काक्यपाः कार्यपगोत्राः । चरणगुरव इति चरणशब्दः शाखाविशेषाभ्ययनपरेकताप - 
जनसह्कवाओी । तत्र समूहे ते गुरवः क्रियां कृत्वा वेदाध्यापयितारः । “स गुरुयं 

किया कृत्वा बेदमस्मे प्रयच्छति" इति स्यतेः । यद्रा चरणेः कलापादिभियुर्वो 
महान्तः । पड्धिपावनाः पड्कूो भोजनादिगेषठयां पावना अग्रभोजिनः पवित्रा 
बेत्यथैः ! यद्रा ' यजुषां पारगो यस्तु साम्नां यश्चापि पारगः! अथवेहिरसोऽध्ये 

ता ब्राह्मणः पद्भिपावनः ॥” इति लक्षिताः । पञ्चाप्नयो दक्षिणा्निगाहेपत्याहव- 
नीयसभ्यावसथ्यकूपाभनिषरश्चकोपासकाः । धृतत्रताश्वान्द्रायणादिन्नतयोगिनः । सो 

मपौथिनः सोमो रताविष्ेषो हुतशेषो वा तत्पायिनः । अनेन सोमयागयाजित्व - 
मुष्कम्‌ । उम्बरनामानो उम्बरमुत्कषसूचकं कुलनाम येषां ते । यद्रा उम्बरं 
प्रसिद्धं नाम येषां ते । प्रसिद्धौ उम्बरं विदुः" इति विश्वः । ब्रह्मवादिनः । 
वेदज्ञा इ््यर्थः॥ त इत्यादि । ते कथितरूपाः श्रोत्नियाद्छन्दोऽध्येतारः। जन्मा- 
दिसम्पन्ना ब्राह्मणा वा । भूरि प्रच॒रम्‌ । शाश्वतं सावेकालिकम्‌ । श्चुतमध्ययनमा 

दिथन्ते श्रदषति । यद्रा शाश्वतं निद्यागमं॑वेदाद्यमाद्वियन्ते । कीटसम्‌ । भूरि 
श्रतं बहुभ्यो बहुधा बहुभिः सहाभ्यस्तम्‌ । किमयम्‌ । धर्मस्य कतेव्याकतेष्य- 
रूपस्य विनिश्वयाय निणैयाय । वैदिककमोणि निणेयदेकव प्रवृत्तेरिति भावः \ 


। १ पुरं. २ तत्तिरीयाः. २ हम्बर्‌ण० 











८ मारुतीमाधवे 


तदामुष्यायणस्य तत्रभवतः सुगृह्ीतमाज्नो भदट्रगोपारस्य -पौत्रः 
पवित्रकीर्तर्नीलकण्डस्यात्मसम्भवो भड्श्रीकण्टपदलाञ्छनो भवभूति- 
नामजातुकर्णीपुत्रः कविर्निसर्गसौहदेन भरतेषु स्वङृतिमेवपांयगौर्णभ्‌- 
यसीमस्माकमर्पितवान्‌ । यत्र खल्वियं वाचोयुक्तिः । ` | 

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवक्षां 

जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नेष यत्नः। 
उत्पत्स्यतेस्ति मम कोऽपि समानधर्मा 
[ कालो हायं निरवधिर्धिपुखा च पृथ्वी ॥ ६॥ 
“्नोत्रियरृछन्दोऽपीते" इति पाणिनिसूत्रम्‌ । जन्मना ब्राह्मणो हेयः संस्कारे 
द्विज उच्यते । विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते ॥` इति स्तिः । 
शाश्चतमियत्र कार्रजं बाधित्वा शाश्वते प्रतिषेध इति भाष्यवचनादण्‌ । तथा 
ते ऽथोन्धनान्याद्रियन्ते । इष्टाय कर्म॑णे यागादिकायौयैम्‌ । पूताय कर्मणे खाता- 
दिकायाथम्‌ । यागादीनां घनसाध्यतया तेषां तदादरो न तु भोगयेति भावः । 
दारान्पत्नीराद्रियन्ते । अपत्याय संतत्य्थं न तु कामायेत्यथैः । त भायुर्जीक्त- 
मा्यिन्ते । तपोर्थं तपश्वरणाथं न तु व्यसनार्थम्‌ । द्ेराबहुखं धर्म्य कमे तपः । 
तदनेन तेषां सर्व॑गुणवत्वं द्दितम्‌ । “भूयिष्ठे भूयश्च भूरि चः इत्यमरः । "भभ 
कतुक््मे्ं पूतं खातादिकमैणिः । ¶ुंभूक्नि दाराः ” इति च । विनिश्वययित्यादौ 
ताद्य चदुर्था ॥ ५ ॥ अत्र कुठे जात आमुष्यायणः । तत्रभवतः पृज्यस्य । 
सुग्दीत शोभनोच्ारणं बलिकणादिवन्मङ्गल्यं नाम यस्य । भष्श्वतुःशाल्नाभिह्ञः । 
पवित्रा पुण्या कीर्तियस्य । तस्यात्मसम्भवः पुत्रः । श्रीः सरस्वती कण्डे यस्यस 
कण्टः । तद्वाचकं पदं ाञ्छनं चि यस्य सः । नाम्ना श्रीकण्ठः । प्रसिद्धबा 
भवभृतिरित्यथः । ‹ श्रीरवेशारचनाशोभाभारतीसरख्द्रुषु" इति मेदिनीकरः । जश्रु- 
कणगोघ्रप्रसूता जातूकर्णीं तस्याः पुत्रः । निसगेसोहदेन साह जिकसौदादेन । 
मनु “ हृद्धगसिन्ध्वन्ते पूरवैपदस्य चः हइत्युभयवृद्धथा सोदादमेति स्याम्‌ । 
उच्यते 1 हृदित्यादौ प्रतिपदोक्तस्य प्रदणात्‌ * हृदयस्य शेख - इति हृदादेल- 
स्यादिवृद्धिः । यद्रा “ संन्ञापूवेको विधिरनित्यः ° इति वचनादुभयपददरद्धेरनिख- 
त्वम्‌ । यद्रा ' उहदहेदो मित्रामित्रयोः हति निपात्य सुहच्छब्दस्यावयमो 
-हृच्छब्दस्तदन्तोत्तरपदद्रद्धिभवति । एववप्रायगुणभूयसीं ˆ भूम्रा रसानाम्‌? इत्मा- 
, दिप्रायैयणैकश्पचितामर्पितवान्प्रयोगतोऽथैतश्च संक्रमितवान्‌ । खड प्रसिद्धौ 
अक्यमूषायां वा । वाचोयुक्तिवेचनरचनम्‌ । ‹ वाग्दिकपद्यद्धथो युकि- 
दण्डरेषु" इति षष्ठथक्‌ । सम्प्रति स्वकोकशरबलेन सग्वमाइ- ये नाभि. 
व्यादि । इह तावश्रिविधाः पुरुषाः । केचिदज्ञा एव । केचिदद्वैतमतमम्रमनसः 
-काव्यरसविरसाः । इतरे सहटयष््दयामोदिकान्यभन्यरसमभररसिकाः । तत्राक्चा- 


९ पदवा्यप्रमाणश्चः मव ०, भवभूतिनामा, ३ परवयुण, १ भस्मा हस्ते ४ क. 











प्रथमोऽङ्कः । ९. 
पि च। 


यद्धेदाध्ययने तथोपभिषदां सांख्यस्य योगस्य च 

शानं तत्कथनेन किं नहि ततःकथिद्रुणो नाटके । 
पत्परौदित्वमुवारता च वचसां यश्चाथतो गौरवं 

तश्वेद्‌ स्ति ततस्तदेव गमकः पाण्डित्यवेदग्ध्ययोः ॥ ७॥ 


अभ्व 


ग्ब्रत्याद--ये केचिदज्ञा नोऽस्माकमिह प्रबन्धऽवज्ञामवधीरण प्रथयन्ति द्याप- 
जन्ति । नाम सम्भावनायाम्‌ । सम्भाव्यत इव न तु वास्तवमिखथः । ते किमपि 
किंचिदल्पं जानन्ति । तान्प्रति तटक्षीङय मम नैष यत्नः । न हि बधिरे गी 

बते । यद्रा किंशब्द आक्षेपे । ते किं जानन्ति । कितु न जानन्तीत्यर्थः । दिती. 
जान्प्रत्याह--ये नाम निश्चये वेषयिकसुखविमुखा मुमु्चुव इदहावधीरणामाचरन्ति 
ते किमपि वाड्मनसागोचरं परं ब्रह्म जानम्ति। ते नमस्यास्तान््रति मम नैष यन्नः! 
न हि सम्राजमधिङृत्य कौपीनं सूत्यत इति भावः । भन्त्यान्प्रलयाद--मम स- 
मानधर्मां तुल्यगुणः कोऽपि जन उत्पत्स्यते जन्माप्स्यदखसति विद्यते चा । तं प्र 
त्येष यत्न इति भावः । इदाल्पज्ृत्वेन साधम्य॑मनौद्धलयाय । बहुङञत्वेन साधर्म्य 
कदयेदुजेनविवजेनयिल्युभयत्र विवक्षा { जथदानीमनुतपन्नस्य कथसुत्पादोऽत्रानुप- 
म्धस्य वा कथमुपरम्भ दत्युभययोग्यतामाद-यतः कालोऽयं निरवधिर्विंगतावे- 
शानः । विपुला महती च पृथ्वी भूमिः । तथा च तस्येदानीमयुत्पन्नस्य कालान्तर 
इत्पाद इहानुपरुन्धस्य देशान्तर उपलम्भश्च स्यादिति भावः । इह प्रथमा 
बहुत्वेन प्रयोगो द्वितीयाधं एकत्वेन प्रयोगश्च न दोषः । भिन्नवाक्याथत्वात्‌ । 
एकवाक्यत्वे ताद्क्प्रयोगस्यायोग्यतया दोषत्वात्‌ । तथेव व्युत्पत्तोरत्यवधे 

जप्‌ । यद्रा अवन्ाप्रथावसरे ऽदङ्कारेणात्मनो गोरवाद्वहुत्वं निजसमतावसरे शान्ा 
व्मन्येकत्वम्‌ । यद्रा जात्यभिप्रायमेक वचनम्‌ ॥ ६ ॥ अधुना निजगुणगरिमो- 
बद्श्नेन निजमग्रन्थे विदग्धाद्रमाद--यद्धेदे त्यादि । यत्र खल्वियं वाचेयुक्किरि- 
त्मत्राप्यनुषज्यते । अद्वैतप्रतिपादको वेदभाग उपनिषत्तज्जञानम्‌ । योगः पात- 
जरलशाल्म्‌ । तयोरध्ययनन्ञानयोः कथनेन किम्‌ । अपितु न किमपीलयथैः \ 
जतस्ततो वेदाध्ययन देनौटके कश्िदहुणो नारित । तेषां नारकेऽनुपमोगात्‌ । तत 
इति ल्यन्छोपे पश्चमी । तान्प्राप्य नारके न कश्िदरुण इयथः । वयं स्वमेव विः 
ज्ज; अनङ्गतया पुनस्तदत्र न निबद्धमिति भावः। तद्यत्र कवेर्वेद।दिज्ञानज्ञापनं किम 

भमत भ!द---यदिति । वचसां यस्प्रीढप्वं वाक्याथ पदं पदाथ वाक्य तक्कृतिः। 





० ०७१.२०५. ५ 
जनन 


१ भर्माप्माक--तदुच्यन्तां . तल्रख्यापनाय सवै कुरील्वा यथा--स्वतगीत्कप्रयोमे 
बर्भिकर्परिथरहे च लयैतामिति । कविवणैनां प्रति तेनैवमुक्तम्‌ । 
गुभैः सतां न मम को गुणः प्रख्यापितो भवे । 
यथाथेनामा भगवान्यस्य काननिषियंरः॥ 


९ मारुतीभाधवे 


अतो यदस्माकमर्षितं प्रियसुहदात्रभवता भवभूतिना्ना प्रकरणं 
स्वक्ृतिमोरतीमाधवं नाम तेदेव तत्रभवतः काठप्रियनाथस्य पुरतः 
किक 
प्रयोगेण प्रख्यापयितुमुधताः । तत्सर्वे कुशीलवाः संगीतप्रयोगेण 
मत्समीहितसम्पादनाय प्रवतेन्ताम्‌ । 
नटः-- ( शता ) हवं क्रियते युष्मददेश्षः । दिं तु या यस्व 
युज्यते भूमिका तां खट तथेव भावेन स्वे वभ्याः पाठिताः । सौगत- 
जरत्पैरिनाजिकायास्तु कामन्दक्याः प्रथमां मूमिकां माव एवाधीते 
तदन्तेवासिन्यास्त्वहमवलोकितायाः । 
सूनधारः-- ततः किम्‌ । 
यथान देवीयं किंतु मानुषीख्थं निमेषवती चन्द्रवदिद्यर्थे नयनसमुत्थं उ्योतिर- 
ञः इति । यदाह दण्डी-"पदार्थे वाक्ष्यवचनं वाक्यार्थे च पदाभिधा । प्रौटिरव्यास- 
समासो च साभिप्रायत्वमस्य च ॥" इति । यच्च वचसामुदारता विकटत्वं यस्मि 
न्सति पदानि जनो चृखन्तीवेति मन्यते । यद्रा उदारतालक्कारादि दोषन्लु८्यत्वम्‌ ! 
यद्रा उदारता गुणभेदः ¦ यदाह दण्डी--“उत्कषेवान्गुणः कशिदुक्ते यसिमन्प्रती- 
यते । तदुदारा्नयं तेन सनाथा काव्यपद्धतिः ॥ इति । यच्वाथेतो गोरवसनप्या - 
थ॑ता । यद्रा स्वल्पं वचनमथसाथप्रसरसम्थमिदयथैः । तद्यदि नाटकेऽरिति ततस्त- 
देव पाण्डिलयवैदग्ध्ययोगंमकं बोधकम्‌ । पण्डितो वेदाध्ययनादिकुशलस्त्य भावः 
पाण्डित्यम्‌ । वैदग्ध्यं रसादियोगिप्रबन्धबन्धनकौक्षलम्‌ । अनेन प्रन्थे सर्वगुणवत्वे- 
मुन्तम्‌ । तत्कतत्वेनात्मनः सवैपथीनमतिमत्वमप्युक्तम्‌ । नाटक इति ननु ना- 
टक इद्ययुक्तम्‌। अस्य -प्रकरणत्वात्‌ । प्रकरणनारकयोर्भैदात्‌ । मेवम्‌। नट वरृत्ता- 
विलयस्य धनि स्वाथे कनि नाटकमिति । तथा च नाटके नास्य इयथात्‌ ॥५॥ 
भूमिका व्याजग्रवेश्चः । यदाह्‌ भरतः-"अन्यस्पेथ दन्यस्य प्रवेशः स तु भूमिकाः 
इति । वम भवा वरग्यीः । नरमेङकस्था इत्यर्थः । सौगतस्य बौद्धस्य । जरत्प- 
रतरिाजिका घद्धा भिक्षुकी । एतादसी दौले प्रशस्ता । यदाद भर्तः--“विधवे- 
क्षणिका दासी भिक्षुकी शित्पकारिका । प्रविदय चश्च विश्वासं दूतीकायं च वि. 
नन्दति ॥" इति । श्ृद्धत्वं चास्या रूपशयुन्यत्वसवंदरयत्वप्रगल्मत्वसुचकम्‌ । यदाह- 
“रजितं नार्थवन्तं वा रूपिणं वा तथातुरम्‌ । दूतं वाप्यथ वा दूतीं न तु कुया- 
स्कर्थयने ॥` अन्तेवाभिनी निकरद्िष्या । अहं भूमिकामधीय इलयन्वयः ॥ 
ततः; किमिति । एतावदुक्त्वा किमेति विरतोऽसीत्यथैः । प्रकरणलक्षणं भरते- 
भस्मशक्त्या कवि्यत्र कथ! नायकमेव च । भौद्यत्तिक प्रकुषते तद्धि प्रकरण वि 
९ दा त॒त्नमवता कादयपेन म०. २ तदेतदेव, २ स्मृत्वा सहम्‌. * एष. ५ प्रता, 


प्रथमोऽङ्कः । ११ 


नट ततः प्रकरणनायकस्य मारुतीवह्मस्य माधवस्य वर्णि- 
कापरिभ्रहः कथम्‌ । 


दुः॥ इदं च युद्धम्‌ । यदाह भरतः-्विधा प्रकरणं तत्त शुद्धं सद्कणमेव च । कुरन्ञी 

रचितं छयुदधं सङ्कीर्णं वेरयया कृतम्‌ ॥अत्र नाटके यादृशो नियमस्तादृक्षः । नाय- 
कलक्षणं भरते--“नेता विनीतो मधुरत्स्यागी दक्षः प्रिर्यवदः । रक्तलोकः श्युचि-. 
बाग्मी रूढवंरः स्थिरो युवा ॥ भृत्युत्सादस्मृतिप्रज्ञककलामानसमन्वितः । शूरो 
हश्यश्च तेजस्वी शाल्ञवशरुश्च धार्मिकः ॥ विनयः शीलसंपत्तिमेधुरः प्रियदर्शनः ४ 
त्यागः सर्वस्वदानं स्यादृक्षः क्षिप्रकरो मतः ॥ प्रियवदोऽनुत्कटवाक्सस्नेह्ो लोक- 
रज्ञकः । मितप्रस्तुतवारवाइ्मी नित्यकमैरतः शुचिः ॥ ख्यातवंश्चो रूढवंशः षोड- 
श्रिशको युवा । वाइ्मनःकममभि्यश्च न चकः स स्थिरो मतः ॥ धृतिः सर्वेषु 
या प्रीतिरत्सादो ऽग्लानिरेव च । स्मृतिः कालान्तरज्ञानं प्रज्ञा तौकष्णमतिमंता ॥ 
करश्वात्र चतु.षष्टिमोनशित्तसमुननतिः । शरः सग्रामनि पुणो कूपवान्ददय उच्यते ॥ 
भतिप्रतापस्तजस्वी शाच्नचक्षक्ञयीपरः । आल्मवत्सवभूतानि यः पञ्यति स धा- 
भिकः ॥' इति । ननु मालतीवह्मत्वं माधवस्य न योग्यं माधवेन वसन्तेन समं 
वषौकारीनाया माखत्या जातेः सम्बन्धाभावात्‌ । मेचम्‌ । अपृवैमेव हि पदार्थ 

सार्थं योगिनीप्रमावात्सम्पन्नमासायय सहदयह्दयचमत्कारकारिणीं वैद्ग्धीपेव क- 
विरयसुस्परक्षितवानित्यदोषः । माधव इति नाम्ना ङ्गारमयताक्ता । वसन्तस्य 
"ङ्गारमयत्वात्‌ । शङ्गारमयत्वेन विष्णुदेवतत्वमपि कटाक्षितम्‌ । यदाह भरतः-- 
शृङ्गारो विष्णुदेवतः* इति । अत एव श्यामत्वमपि वक्ष्यति कुवर्यदर्र्यामो- 
ऽयमिदयादिना । शइयामो भवेत्त शृङ्गारः" इदयपि भरतः । अयममादयत्वाद्धीरोद्‌त्तो 
नायकः । यदाह भरतः--भसिनापतिरमाद्यश्च धीरोदात्तो प्रकीर्तितौ ।* इति ! 
मालती नायिका । तष्टक्षण भरते--स्वान्यासाधारणल्नीति तद्वणा नायिका 
त्रिधा । स्वकीया तत्र वक्तव्या मुग्धा मध्या प्रगल्भिकरा ॥ शीखाजवादिसेयुक्ता 


कुरिखा च पतिव्रता । ख्जावती चापर्षा निपुणा च प्रियवदा ॥ साधारणक्नी 
गणिका कलाप्रागस्म्यधौत्ययुक्‌ । रूपकेषु च रक्तेव कतैव्या प्रहसं विना । अ- 


न्यक्ली दिषिधा प्रोक्ता कन्यकोढा तथा परा । रसे प्रधाने कतन्या मान्योढा 
नाव्यवेदिभिः । कन्यानुरागमिच्छातः कुयोदज्गाङ्गिसंश्रयम्‌ ॥` इति । अन्य- 
दपि प्रसङ्धादुय्यते । तथा दि- नारके वृत्तयः प्रोकाश्चतसरो नाय्यवेदिभिः । 
भारती कैशिकी चैव सात्वयारभरी तथा ॥ तच्र शङ्गारे कामकलावच्छिन्नो 
व्यापारः कैशिकी ॥ “विक्लोका सात्वती सत्त्वरोयेदयागाजेवादिभिः । मायेन्धजा- 
लसेभ्रामक्रोधोद्धान्तादिचेष्टितेः । भवेदारभरी नाम नाय्य तिखस्तु इृत्तयः ॥ भा 

रती क्षब्दश््िः स्याद्रसे रोद्रे च युज्यते । दृक्करे कैशिकी वीरे साव्यारमटी 
पनः ॥ एवमङ्गानि काणि प्रानस्याविरोधतः । भदौ विष्कम्भके कुय दष्क 


१२ मारुतीमाधवं 


. सूत्रधारः मकरन्दकरदंसमवेशावसरे तत्सुविद्ितम्‌ । 
नटः-- तेन हि तस्मयोगादेवात्रभवतः सामाजिकानुपास्महे । 
सूत्रधारः बाढम्‌ । एषोऽस्मि कामन्दकी संवृत्तः । 

` नट अदहमप्यवरोकिता । ८ इति परिकम्य निष्कान्तौ । ) 

प्रस्तावना । 


पन्यम 


( ततः परिवृत्य रक्तपटिकानेपथ्ये कामन्दक्यवलोकफिते प्रविकषतः  ) ` 
कामन्दकी-- वत्से अवलोकिते । 
अवलोकिता-- आज्ञापयतु भगवती । (भाणवेहु भअवदी । ) 








१ 1 


-जा कायेयक्तितः ॥ अपेक्षितं परित्यज्य नीरसं वस्तुविस्तरम्‌ । यद्‌ संददोयेच्च्छेष 
कुयाद्विष्कम्भकं तदा । यदा तु सरसं वस्तु मूरादेव प्रवतेते । आदिव तदाङ्कः 
स्यादामुखाक्षिपसेश्रयः ॥ प्रत्यक्षनेतृचरितिो बिन्दुद्यपिपुरःसरः । अक्षो नानाप्रका. 
-राथैसंविधानरसाश्रयः ॥ अनुभावविवाभ्यां स्थायिना व्यभिचारिभिः । गही- 
तेुक्तैः केतैव्यमङ्गिनः परिपोषणम्‌ ॥ न चातिरसतो वस्तु दूरविच्छिक्रतां नयेत्‌ 
रसं वान तिरादध्याद्रष्ल्वल्कारलक्षणेः॥ एको रतोऽङ्गी कतेग्यो वीरः #ङ्गार एब 
-जा ॥ अद्धमन्ये रसाः सवे कुयौन्निवंहणेऽद्धतम्‌ । शृ्गारहास्यकरूणरोद्रवीरभया 
नकाः । बीभत्सेोद्धत इत्येवमष्टौ न्ये रसाः स्पृताः ॥* यद्यपि "अविकारस्थिति 
शान्तः शान्तस्तु नवमो रसः। › ईइत्यस्ति तथापि स न सवैसम्मतो न वा नाग 
विषयश्चति न पृथगुक्तः । स्थाथिभावाभावात्तघ्य नाय्यविषयता न सम्भव- 
तीति. दिक्‌ । नायिक्रा च मारप्युदात्तनिश्रता । कुल्ीत्वात्‌ । यदाह भ- 
रतः--उदाततानैभेता चेव भवेत्त कुख्जाङ्खना' इति । वर्णिका मषी ॥ जाडं 
ढम्‌ । कामन्दकी संततः कामन्दकीरूपः । एतेन सूत्रेणैव कान्या्थसुचनं का- 
यैमिति मतमनुमत्य कामन्द्करीसूचनमपि सूत्रसूचनमेव वृत्तमिति दितम्‌ । यद्रा 
-म्रे मकरन्देन माटतीरूपं कतेन्यमिति पुंसः ब्रौत्वापत्यात्र सूचितम्‌ । कामन्द 
नीदिश्रन्थसेदस्तं वेत्तीति कामन्दकी । (तदधीते इत्यण्‌ डप्‌ च । अनया ना 
-मन्युत्पत््या नीतिवेदिताबोधनेन प्रकृतसिष्धिदेतुतोक्ता ॥ तदन्तेवासिनी अवसो- 
किता इष्टिरिति कायेसिद्धिदषेरपि कायसिद्धिदैवुतोका तदुत्तेजनिकेति । निष्का- 
न्तो । सूप्रधारनटानिति शेषः ॥ प्रस्तावनेति । निवृत्तेति शेषः। एतद्क्षण भ- 
रते-- नटी विदूषको वापि पारिपरार्रिक एव वा । सूत्रधारेण सहिताः संखापं यत्र 
कुवते ॥ भाभुखं नाम लस्थेव सैव प्रस्तावना मता ॥" इति । परत्य पुनरागतम 
 ्कपद्धिका लोहितपदिका नेपथ्यमल्ङ्कारो ययोस्ते ॥ अधुना कामन्दकी समस्तभ्र- 


पलि मि कव + 


१ तटपसिद्धप्रयोगादेव तरह 
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काप०--अपि नाम तयोः कस्याणिनोभूयिसुदेवरातापत्ययो- 


मीरुतीमाधवयोरभिमतः पाणिग्रहः स्यात्‌ । (बामाश्धि्पन्दनं सूचयित्वा 
सहषम्‌ ¦ ) 
विवुण्तेव कट्याणमान्तरक्ञेन चश्चुषा । 
स्फ़रता वामकेनापि दाक्षिण्यमवरम्म्यते ॥ ८ ॥ 
अब ०-महान्खस्परेष मगवत्याश्चित्तविक्षेपः । आश्वगेमाश्च्यै 


यदिदाी चीरचीवरपरिच्छदां फिण्डपातमानप्राणयात्रां भगवतीमी- 


हश आयासेऽमाल्यभूखिषर्मियो जयति । तत्र चोत्छण्डितसंसारावम्रहय 


युष्माभिरप्यासमा नियुज्यते । ( महन्तो क्छ एसो भअवद्‌ए चित्तवि- 


कखन} अचरि अचरिभ ज दाणिं चीरचीवरपरिच्छद िण्डपादमेत्तपोणसर््तं 


सञकदिं ईरिसे आयासे अमचमूरिषसू्‌ भिजौणदि । तहिं अ उक्वण्डिद्ससास- 


वग्गह्‌ वुद्यहि वि अप्पा णिउन्नीअदे । ) 
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करणोपयुक्तमुपश्षपमाद--अपीत्यादि । यदाह---'काव्याथंस्य समुत्पत्तिरुयक्षेपः. 
स्मत वुः । इद तु मालतामाधवयोर्विवादानिर्वादः काल्यार्थः ) अपि नामे 


ति ! साम सम्भावनायाम्‌ । तेन भवेदपीट्थः । निश्वमे वानाम । तन निशि 


तमव भव्रेदिव्यथः । कस्पभनोरिहयनेनाक्ञसनीयकुशटतयायुप्राह्यत्वसुक्तप्‌ ४ 


भूरिवसु गोरतोपिता ! सहाधनेककन्याया अविद्यक वराकद्धने नापतल्दयम्‌ ॥ 
देययतो माघर्वाप्ता । देदव्द्राति दत्ते रया दने कतरि क्तः । दतवेरतः १ 
तथा च जनो दातरि धिवाह्यत दाते सदाव्रनिकवहदन्यत्वप्रमुल्वादेयासिनीऽनु 
र्य एवे प्रायः पुत्र इति वरे कन्याकराह्कसूचतं नामानुनयेन । एवं च योग्य 
योग्य एत्र सम्बन्ध इति भवः । प्राणियदौ विवादः ! विङुण्वतेति । 
अपिरवधारणे 1 तेन वामकेनेवे वामेनैव चश्रुष्रा दाक्षिण्यमवरम्ब्यते । कौरञेन। 
स्फुरता स्पन्द्वतातं एव कत्प्राणं वितव्रण्वत। सूचयता ! स्रीणां वामाङ्कस्फुरणस्य 
छभसू-चकव्वात्‌ । आगन्तरन्नेनेव सदी यचित्त्र्तिक्तेनेव । इवोप्प्रक्षायाम्‌ । “उस्मक्षा 

[ज्यते शब्दरिवराव्दाऽपि तादशः ।' इति दण्डी । अथवापिविरोध । बामनापि 
्रतिवुःखनापि द्क्षिणष्यमानुक्कव्यमवछम्म्यत इति विष्द्धमिदम्‌ । वामके इतिं 
स्वार्थं कन्‌ ॥ < ।॥ अवसोक्रिता । अचर खट निश्चये । चित्तविक्षेपोऽसद्वि 


(८०0७-१ ०५८ १०४१००१ य 


अाभिरिवेश्चः ! चीरेण वश्चखण्डनं ) चीचरं सागतपिनि(जकबासस्तदरव परिच्छद्‌ 


भरकर) यस्यास्तापू । पिण्डपात नाम करद्धानां भिन्नज्रमभन भोजनम्‌ ! तन्मा- 
मेण प्राणयात्रा जीवनं यस्यास्ताम्‌ । इद्ये पिवाहका्यं । इद पुरन्ध्रीणमेवातिकारौ 


न त भवादहरीनाभिति भावः। उत्वण्डित उन्मूकलितः संसाररूगेषवभ्रहो मोक्षप्रतिव~ 


जन न "~~~ ----- ----- ~ न्भ भ == =न ~= ~~~ ~ ~~. ~ ----~“ ~ ~ च~ 


१ आंभिमतं पाणिव्हमङ्गकम्‌. २ चीवरसेत्त. २ पाणडषत्तं ( प्राणद्ररति), ४ तारत 
५ निक्रेत्रिजदि ( निश्रिप्वते ) 
॥. 


ना! `“ 


१४ मारुतीमाधवे 


` काम०--क्त्सेमा मेवं ब्रहि। 
| यन्मां विधेयविषये स भवाकन्नियु 
लेहस्य तत्फरख्मसौ प्रणयस्य सारः । 
प्राणैस्तपोभिरथवाभिमतं मदीयैः 
छृत्यं घटेत सुहृदो यदि तच्छृतं स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
अयि किंन वेस्ि। यदेकत्र नो विद्यापरिग्रहाय नानादिगन्त- 
वौसिनां साह चर्यमासीत्‌ । तदैव चास्मत्सोदामिनीसमक्षमनयो भौरव- 
सदेवरातयेषतेयं प्रतिज्ञाऽवद्यमावाभ्यामपत्यसम्बन्धः कर्तव्य इति। 
तदिदानीं विदभेरांजमन्त्रिणा सता देवरातेन माधवं पुत्रमान्वीक्षिकी- 
श्रवणाय कुण्डिनपुरादिमां पद्मावतीं प्रहिण्वता सुविहितम्‌ । 
अपत्यसम्बन्धविधिप्रतिन्ञा भियस्य नीता सहृदः स्मरति च। 
अलोकसामास्यगुणस्तनूजः प्ररोचनाथे प्रकरीरतश्च ! १० ॥ 


(त ज ५१ नाण सा ० ७२७७००० उ मनते तोक ज -५७२ 





न्धा यत्र सः । यद्वा उन्मूख्तिः संसाररूपो.ऽपकृष्छो ग्रहो यत्र सः कामन्दकी 
मा मेति वीप्सालन्तनिषये । यन्पामिः्याि । स भवान्पूज्यो भूरिवखयन्मां 
विधेयविषये नियोज्यगोचरे नियुद्धं नियोजयति तत्तदस्य प्रीतेः फलम्‌ । स 
द्यस्माकं प्रेमपात्रमिति भावः । असौ नियोगः प्रणयस्य प्रध्रयस्य सार उत्कर्षो 
नियीसो वा 1 यदि मदीयैः प्रणैरथवा मदीयेस्तपोभिः स॒हृदो मित्रस्याभिमतं 
वाञ्छितं छद कायं घटेत तदा तत्कायं छतं स्यात्‌ \ मलस्प्राणादिभिरपि भवेद. 
सथः । यदा खहदोऽभिमतभेर्द यदि घटेत निष्पयेत तदा मदीगरैः प्राणेस्तपो- 
मिवा तक्छतयं कृतं स्यात्‌ । अधटने तु सर्वमिदं व्यथमित्य्थंः । एतेनावदयकर्त- 
न्यतोन्ता । श््रणयः प्रेम्णि विश्वासे याजाप्रश्रययोारपिः इति विश्वः॥ ९ ॥ भूरिः 
वसोः स्वीकारबीजमेवंविघप्रश्रयोपपत्तिं चाद--कि नेस्यादि । न इति बहु- 
वचनेन स्वभूरिवसुदेवरातानामुपादानम्‌ । अस्मदिति । अस्माकं सौदामिन्य 
अद्यक्षमिदथः । अपद्यसम्बन्धो विवाहः । सौदाभिनीसमक्षमित्यनेन तस्या 
देवरातबग्धुतया नवमाङ्क माधवप्राणत्राणकारणत्वमस्या नाम च सूचितम्‌ 
शुक्तं चेदम्‌ । “नासूषितं विशेत्पात्रम्‌ ' इति भरतः । एवमन्यत्रापि सूतरतस्थैव 
श्रवेदाः । आन्वीक्षिकी न्यायज्ञाख्नम्‌ । तत्र तकंच्छखादिनिषटङ्कनेन तदभ्यासान्मा- 
वस्य चोरिकाविवादे कोशलमुक्तम्‌ । श्रवणं पाठः । कुण्डिनपुरं॑ विदभेदरपराज- 
, धानी ! प्रहिण्वता प्रस्थापयता । सुविदितं जोभनं कृतम्‌ । अप्येव्यादि ॥ 
 देवरातेन पुत्रं प्रदिण्वतापद्यस्म्बन्धविपिप्रतिन्ञा विवाहप्रत्तिज्ा प्रियस्य सुहृदः 
 श्रीतिमित्रस्य भूरिवसोः। सुहदः शोभनचित्तस्य वा । स्मूरविं स्मरणं नीता 
९ मी ,,वापिनोः साह०, २ स्मदन्तेवातिनी सौ०, ३ राजस्य, ४ अनन्य, 





प्रथमोऽङ्कः । १५. 


अव०-ततः किमिति मारुतीममासयो माधवस्यासना चं 


प्रतिपादयति येन चोरिकाविवाहे भगवतीं त्वरयति । (-तदो किति 
मराद अमच्वो माहवस्स भअप्पणा ण प्पाडवेदिदि भेण चोरिविवाहे 
भअवदि तुवरावेदि । ) 
वम~ 
तां याचते नरपतेनैमखहश्नन्दनो नपमुखेन । 
तत्खाक्षातप्रतिषेधः कोपाय रिवस्त्वयमुपायः ॥२१९१॥ 
अवै ०--आश्चयंमाश्चयम्‌ । न खल्वमात्यो माधवस्य नामां 
जानातीति, निरपेक्षतया रक्ष्यते । (अचरि अचरि । भ क्षु अम्य 
माहवस्स णाम वि जाणादित्ति णिरवेक्खदाए सक्खीञअदि ! ) 
काम०--वत्से संवरण हि तत्‌ । 
विरेषतस्तु बारुत्वात्तयोर्विदतमावयोः। 
_ तेन माधवमालव्योः कायः स्त्रमतिनिहवः ॥ १२॥ 
अपिच 
अन्युरागप्रवादस्तु वत्ययोः सावंखोषकिकः 
श्रेयो ह्यस्माकमेवं हि प्रतार्यो राजनन्दनो ॥ १३ ॥ 


न +~ -----~ 


€ नमने 
भ्रापिता । अलोकसामान्ययुणे। लोकविलश्चणगुणः पुत्रः प्ररोचनार्थं प्रवत्तिपार- 
वाध स्फुटीकतश्च । प्रराचनस्यम सवेकराय्िद्धयङ्गत्वात्तत्करणम्‌ ॥ १० ॥ 
अवलोकिता । अच्ामायो भूरिवघुः । माधवस्य करत इति शेषः । प्रति- 
पादयति ददाति  चोरिकया विवादस्य धमन्लाच्च निप्रेघाद्िति भवः १ 
साभिव्यादि । नन्दननामा राक्ञोऽन्तःपुरसचिवो वरपद्वारया तां याचते । तत्रं 
साक्षानिषेषः कोपाय राज्ञः! अयं तु मद्रास संयोजनालमक उपायः शिवः । परि- 
णामसुरस इयर्थः आयो छन्दः । स्यात्र्मसचिवः सोभ्य कुपितच््रप्रसाधकः ५“ 
नन्दन्ति नन्दनः । एते न न्दजकतददृन्तःपुरसचिवता युक्तेति नाप्रताय~' 
यम्‌ ॥११॥ कामन्दकी । संवरणं सङ्गोपनम्‌ । विद्ेवत इत्यादि । तेन 
भूरिवसुना तयो्वैत्सयोर्वियेषेण स्वमतिनिहवः कार्यो निजज्ञानयगोपनं कतेन्यम्‌ ४ 
चाखःकाच्छल्ुसपेर प्रफारशिताभिप्रारसेः । यथा तावपि प्रकृतं न जानीतस्वथा 
कृतं तेनेति भावः । युक्तं चःदः । नददेश नाका नापरीपक्रेन्िये न गणहीने ॥, 
कथयति दहि कथां स्वेगतां न तथास्य कथा भवति वन्ध्या ॥* इति नीतः, 
२२ ॥ अदुरागेत्यादि । तयोरनुरागप्रवादः सवोकविदित 7 
भनेयः प्रेयेम्भी । "श्रेयान्‌ ' इति वा पाठः । यत एवं सति.राजा नन्दन-। 


२ प्रतिबन्धः २. पेक्ख 


१ 





4; मारुतीमाधवें 


पु्देय । 

बहिः सवौकारप्रगुणरमर्णाीयं व्यवहर- 
न्पराभ्युहस्थानान्यपि तनुतराणि स्थगयति । 

जनं विद्वानेकः सकलमतिसंधाय कपैः 
स्तरस्थः स्वानथौन्घरयत्ति च मौनं च गजते ॥ १४ ॥ 


 अवर-मयापि युप्मद्धवचनात्तेन तेन वचनोपन्यासेन मूरिवि- 
 सुमन्दिरासन्नराजमार्गेण माधवः संचार्यते | (मए वि वुह्यवजणादो 
तेण तेण वञअणोवण्णासेण भूरिवदुमन्दिरासण्णराअमगेण माहवो संच।रीजदं 1). 


काम ०--कथितमेव नो मारुतीधात्रेय्या खवद्किकया | 
भूयो भूयः सविधनगरीरथ्यया पयंटन्तं 
द्र दष्टा भवनवरभीतुङ्धुवातायनस्था । 
साक्षात्कामं नवमिव रतिमीटती माधवं य- 
द्राढोत्कण्टा ल्युलितलुखिनैरद्रकैस्ताम्यतीति ॥ १५ ॥ 


स्धोभौ वेश्वनीयौ तयोरन्योन्यानुरागादेव परिणयो चत्तो न मया कारित इति 
क्तन्यमेवेति भावः । सवेलोकिक इत्यत्र सर्वंलोकाट्रल्‌ । अन्योन्याुरागेण 
शान्धनेविवाहोऽपि सूचितः ॥ १३ ॥ बि रित्यादि । विद्वान्स॒बुद्धिरेकः घ्रश- 
द्वितीयो वा सकलं जन कपटेरति(भि)सन्धाय वच्चयित्वा स्वानथान्प्वप्रयोजनानि 
द्म्पादयाति । मोनमभाषणं भजते च! विधिनिषेधपरं वचो न वदतीदय्थः। अत 
एव तटस्थ उदासीन इवानमिन्यक्तव्यापार इयर्थः कथम्‌ । सवोकरेणेद्धितादिना 
स्वभावस्न्दरं यथा! भवति तथा वहिः प्रकट व्यवहरन्नतिसुक्ष्माण्यपि पराभ्यृहस्था- 
नानि परस्य तक॑स्थानानि स्थगयति पिदधाति । अपिर्िन्नक्रमः अतिसन्धिवेन्न- 
नार्थः' इति धातुसंग्रदः । केवलभ्रेष्टयोरेकः” इति धरणिः॥ १४ अवरोकि८। 
भत्रोपन्यासो व्याजेन कर्योद्धेदः । राजमर्गेणेयनेन सवसाधारण्यान्मा- 
श्रवस्यानैौद्धलयमद्धितीयवेयता च सूचिता । सन्नारणं च तदृशनेन मारुत्या 
अलुरागायेति भावः । अत्र कामन्दक्यावरोकितायामेवमयुक्तत्वात्कथं तवे वचना- 
दिति धरत इति न देश्यम्‌ । प्राणेस्तपोभिरित्यादिना तदभिघानात्‌ । कामन्दकी । 
घत्नग्युपमातृखुता । एतेन बाल्यास्रशृति सकलचेष्टावेदित्वं ्वनितम्‌ । तथा च 
ठषङ्गिका मारुतीगतं यत्कथयति तस्ममाण्मेवेयेवकारन्यङ्गयम्‌ । अनेनास्या; सख- 
श्नीत्वमध्युक्तम्‌ । यदाह भरतः--कारुदासी च धात्रेयी प्रतिवेद्य च रिल्पिका । 
बाला प्रत्राजिता चेति नायिकानां सखीजनः ॥ इति । न इति बहुवचनेनात्मनि 
दतीज्गकाहदयजागसरूकबहुमनिन वचकतानिरासः सूचितः । भुय इत्यादि । 
मारुखङ्गकेस्ताम्यति खित इति कथितमेव छवङ्गिकयेस्यन्वयः। अङ्गकेस्यिक्रा- 


|, 


प्रथमोऽङ्कः | १७. 


अव ०-बादम्‌ } यतस्तयाप्यामनो विनोदनिमित्ं माधवपरकषच्छ- 
न्दकमारिसितं तष्वञ्गिकया मन्दारिकाया स्तेऽ निहितं तावत्‌ | 
( बाढम्‌ । जदो तोए वि अत्तणो विणददणिभित्तं॑मा््वपडिच्छन्दभ ओलिदिर्भ 
ते खवङ्गिभाए मन्दारिआए हस्ये भज णिदि दाव ते ववक्गिमाए मन्दारिभाए हत्ये भन भिदि दान 1) 


रि 


९ 


त्पार्थे कन्‌ । अल्पता गदुत्वेन । बहूव चनात्सव 





न्यासेन माधवस्य निःशङ्कः सश्रारो मारव्याश्च तद्धनेन परवितर्काभावः भुंवितः ६ 


द्मुक्तम्‌ । तथा च मृदुभिःसष् 
वाङ्गरित्यथेः । कीघ्टौः । त॑ माधवं दष्टा दष्टा पुनः पुनरवरोक्य । गाोककण्ठया ` 
टदाकाङ्या लर्तिलकितेरतिम्खानकान्तिभिः । रकतद्धलितिः” इति पे पूर्व 
रुलिति रम्यैरुना ठल्तिम्लोनरिलयर्थः । कीदृशम्‌ । सविधनगरीरथ्यया मालती 
गृहनिकटराजमागैण भूयो भूयः पुनः पुनः पयंरन्तं गच्छन्तम्‌ । इहे राजमार्गोप- 4 


ए र म ५ क 


गमने पौनःपुन्येन देने प्रति दाढयैमुक्तम्‌ । दशने च पौनःपुन्येन तस्या उत्छ- ' 


ण्ठातिशय उक्तः । (वद्धा प्रथमवीप्तया दशनं दष्ासुवृत्या प्रथमं रम्यवस्तुचमत्का- 
रेण तत्त उद्धियमानाुरागनवाङ्करेणनेनभ्रातिर्युज्यते । द्वितीयवीप्सया सहचरीभि- 
रप्यज्ञाता नयनग्रीतिसुक्ता (नगसीपदेन रभ्याया अनेककौुकाधारतोक्ता । तथा चेत्‌- 
स्ततोऽनेककोतुकदशेनतरलि (निर) तलेन (स्यास. माधवस्य) सम्यग्दर्शनसम्पा- 


द्कनिकटाथकसविधपदनिग्र्ं उक्तः । ' क्त्वाप्रत्ययेन चानन्तरभाविविहकताय 


विषयान्तरसच्चारणापि व्यवधानस्यापाद नादत्यन्ताजुरागेद्धेदः सूचितः. । कथ- 


मन्तःपुरस्था सा द्द्शषत्यते माद -मवनेति । भवनस्य प्रासादादेयौ वलभ्युपरिकुय 


तस्यां तुद्सुचं यद्रातायनं गवाक्षस्तत्रस्था । तदङ्गतया यथाकाद्भ दसीनसुक्तम्‌ ४ 


वातायनेत्यनन वातस्यायनं गमने यत्रेति व्युत्पत्या घमौदितापवती यभीरसमी- 


रपरिशीरनार्थं यातीति प्ररोदेण निरभरमस्या गमनं तत्रेति सूचितम्‌ । यद्यपि 


^ सोधोपरिकुटीं वलभी विदुः इति भवनपदमन्न गतार्थं तथाप्युकतिपोषालङ्का- 


रयातनाथं भवनपदम्‌ । यद्रा मवनरूपा वरभी मारतीवसतिः सौधोपरिकुटी- 
व्यथः । एतेनास्या निजगृहाद्ररमीगमरन किमथमिलयन्याशङ्कापरिहारो निरमीरईः 
च तदृशनं भवतीति ध्वनितम्‌ । यथा रतिः कामकान्ता नव दाानन्तरमुसनं 
साक्नासयक्षं कामं दृ्तस्ताम्वति तथेत्यथैः । माखती रतिमाधवश्च काम इति 
तयोबेहर्लोकसङ्कखेऽपि पथि रागसागरो ऽन्योन्यं वरध इति मावः । यह 
कामोऽनङ्गतयप्रत्यश्चो वृद्धघ्र । भतरोलेक्षा विशिष्टस्यैव । साक्षास्त्यक्षं न 
कासमि्ेव्यथः । ताम्यतीत्यनेनोद्रेम उक्तः । यदाद भरतः--"चिन्तानिःश्वा 
ससेदेन हदाहामिनयेन च । शथाङ्गोपाङ्गचे्ठामिर्द्रेगाभिनयो भवेत्‌ ॥ ° 
इति ॥ १५ ॥ ररभ्याप्रतोली विशिखा” इत्यमरः । वातायनं गवाक्षोथ इत्ति 
च । स्ञास्यक्षतुव्ययोरिति धरणिः । अवरोक्तिता । बाटमतितराभः 
सुरता मार्तीलथः । विनोदः क्रीडा हषो वा । प्रतिच्छन्दक भविः 


ना म ०५ ८०.7३) दनक ५९१ 


१ ताप उध्वेभ( उव )विणोभर्णं, २ भमि ३ निक्रिलतचतं ( निक्षितम्‌ ). 
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 कामर--( चन्त ) सुविहितं लवङ्गिकया यतो माधवानुचरः 
कृरहैसकरतां विहारदासीं मन्दारिकां कामयते । तदनेन तथिशं घरेतं 
 तस्मतिच्छन्दकमुपोद्धाताय माधवान्तिकसुपेयादित्याभिप्रायः 
 अव०--माधवोऽपि केत्हसुत्ाय मया प्रवृत्तमदनमहोत्सर्वं 
मकरन्दोयानमय् प्रमातेऽनुप्रेषितः । तत्र किक मार्ती गमिष्यति । 
 त्रतोऽन्योन्यदशेनं भविति । ( मादो वि कोदृहरं उप्पादिअ भए पड- 
, ज्रमअणमद्रूसवं मञन्दुलाणं अन्न पभादे अणुप्येसिदो । तत्थ किर मार्दी 
 भभिस्सदि तदो अण्णोण्णद्‌सणं ददु त्ति! ) 
` काम सागर वत्से साधु । अनेन मसियाभियोगेन स्मारयक्षि 
मे पूवेिष्यां सौदामिनीम्‌ । 


अत्रे०-मगवति सा सौदमिन्यघुना समासादिताश्चयमन्त् 
दिपरभावा श्वीपरवते कापारिकवतं धारयति ! ( भजवदि सा सेदा- 
: मिणी अहुपा समःसादिदअचरिअमन्तासिदिष्यहावा सिरीपव्वदे कावाङलिखव्वदै 
रोदि ) 
+ कृमर<-- र्तः पुनारय वातां । 
अव्र -- अस्त्यत्र नगयां महादमञ्चानप्रदशे करस नाम चा- 
मुण्डा | ( आद्थ एत्थ णञअरीए महामसाण्प्पदस कराला नामं चाधुण्डा । ) 


[वि | ००/०७. २ गगा. 1011 


1 कपकम्‌ । दावत्पदैन मन्दारिकादस्तनिधानस्य ्रकृतकायोपक्रमः सू 
‡ वितः । अत एव कामन्दक्या खविदितभित्युक्तम्‌ ॥ कामन्दकी । 
} विहारः सोगतप्रवाजिकरानामाख्यः) तत्र व्याषटता दास विहारदासी । (एतेन प्र- 
1 क्रणबाद्यत्वमुक्तम्‌ । यदाद दष्डी--शदाकारः उदिनी दासी घभेरास्रवदिष्रताः । 
: व्रिटचेश्यदयो निदं बाह्याः प्रकरे मताः ॥ तथन दवाय उपायेन वा । 'ती- 
3 यमुपायद्वारमन्त्रिघरुः इति विश्वः । उपोद्धातेन अ्रसङ्ञेन । अभिग्रायस्तावदिति वा- 
+ दिन्यास्तवेति देषः॥ अवलोकिता । कौतुकं ठु ङुतृहलम्‌ः इलमरः । मदनभद्यी 

+ त्सवेन वसन्तकालः सूचितः। तस्य चं वैवादिकःवम्‌ । यदाद-शरत्सङ्कामविषये 
। विवे उयेष्टमाधवौ हति । किर प्रसिद्धौ । ईति देतो । अयुपरेषणे तत्र किल्त्या. 
4 दैदेतुत्वम्‌। अन्योम्यद्रौनेनोभयानुरागे विवाहनिवोदः ॥ प्रिये प्रीतिविषये.कायेभे- | 
‡ श्रौग आसन्नः । अत्र कषाख्वतं महाव्रतम्‌ । कुत इदयादिना दमशषानाङ्कसूचनम्‌ ॥ 


को ----------~ ~~~" [न 


| न्डसो नाम, २ तीर्थेन तेत्‌, र उपोद्धातिन (र). ४ मञणञ्जाणं ( मद्नो० ). | 
५ करारी 


प्रथमोऽङ्कः । १९ 


काम०-अस्ति या किरु विविधजीवोपहारमियेति साहसिका- 
नां प्रवादः । 

अव ०-तत्र खटु श्रीपवेतादागतस्य रात्रिविहारिणो नातिद्रारण्य- 
वासिनः साधकस्य सुणष्डधारिणोऽघोरवण्टनामधेयस्यन्तेवासिनी महा- 
ग्रभावा कपारक्रुण्डला नामानुसन्ध्यं समागच्छति । तत्‌ दयं प्रवृ्तिः। 
{ तदि वु सिरीपव्वदादो आअदस्स रत्तिदिहारिणौ णादिदृरारण्णवासिणो साद्‌- 
अस्स सुण्डधारिग्रो अपारघण्टणामहेअस्स अन्देवासिणी सहाप्पदहावा कवा 
कुण्डला णाम अणसज्छ समाञच्छदि । तदो इअं पउत्ता । ) 

काम ०-- सवं सौदामिन्यां सम्भाव्यते । | 

अव ०--अकरं तावदेतेन । भगवति सोऽपि सहचरो माधवस्य 
बारमित्रं मकरन्दो नन्दनस्य भगिनीं मदयन्तिका यदि समुद्रहति 
तदपि माधवस्य द्वितीयं भियं छतं मवति । (अरं दाव एदिणा \ भः 
अवदि सा तविं सर्‌अरो मामस्य षाटापत्त मअरन्दो णन्दणस्स वद्िण मदः 
न्ति जइ समुन्वहदि तं वि माटयस्त दुदौञ पि क्रदं द्योदि,।) 

कम ०-नियुक्तेव तत्र मया तसियसखी बुद्धगाक्षेतता । 

व ०--- सुविहितं भगवत्या । ( खविर्दिदं मवद । ) 

कापर ०--( व्रैचिन्त्य । ) तदुत्तिष्ठ । माधवपरत्रात्तमुपरुम्य म 

तीमेव पर्यव । 


[र ममन ~ ^ ~न ० ~~ न ~+ „ -*--,-------~----^ ~“ भ्य नमि 9 


कामन्दकी | किक प्रसिद्धो) विविधा नानारूपा जीवा मानुपादय उप्रहास 
बलयः त्रियाःयस्याः सा । अनेन मार्त्युपहारः सूचितः । आत्मनिरपेश्चं कर्म॑ 


साहस तेन वतन्ते ते साहसिकाः । प्रवादः प्रसिद्धिः! इद भियत्यस्यानन्तरामीाति 
पदै देयमन्यथा पूवौपरानन्वयात्‌। तथा च प्रियेत्यनेनाकररण साहसिकानां भ्रवाद्‌ 
इत्यथैः !¦अत एव वाक्यार्थ॑कमीदावितेरध्याहारः)¶ अवलोकिता । इद्‌ खड 
असिद्धौ । तस्याश्वामुण्डाया नातिदूरणात्यासन्रे वस्तुं सरं यस्य तस्य । एतन देषङु- 


छस्य लोकसट्ुकतया किंचिद्धिपक्रष्र साधक्रसेस्थानसुक्तम्‌ । साधकस्य योगिनः । 
सुण्डधारिणः कापाकिकस्य । अधोरघण्डेति । (कापालिकास्तु वण्टान्तनामनः 
समुदाहृताः" इति भरतः । अघोरो ऽविमृष्यकारीति नामव्युल्त्निः । अभुसन्ध्यं 
- सन्ध्यायाम्‌ । प्रव्ृत्तिवोतौ । स्वेमघोरघण्टनाशनमाधवरक्षणादिकम्‌ \ अत्रेतेन का- 
पालिकदेः कथनेनां निष्फलमघुनानुपयोगात्‌ ॥ अवखोकिता । बारुभिति 


भावप्रधानम्‌ } तेन बात्याग्मित्रभित्यथः। समुद्रहति विवहति ॥ कामन्दकी । चु- 
 रक्षितेत्यनेन भिश्वुकीत्वं सूचितम्‌ ! अत एव दौत्ये नियुक्ता ॥ कामन्दकी 1 


१ इदो नाद्िदरमसाणवा०, २ स्व हि. २ पास्स( पश्च) 
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2. 4. ( ह्युभे उतिष्ठतः । }) 
` काम ०--( चिन । ) जत्युदारप्कृतिमारती तन्निपुणं निू- 
छाथेदूतीकस्पः सूत्रयितव्यः । सर्वथा | 
 दारज्योत्छाकान्तं कुमुदमिव तं नन्दयतु सा 
पिः सुजातं कल्याणी भवतु छृतशृत्यः सख च युवा । 
 वंरीयानन्योन्यप्रगुणगुणनिमौीणनिपुणो 
बिधातुव्यापारः फर्तु च मनोज्ञश्च भवतु ॥ १६॥ 
( इति निष्कान्ते । ) 
विष्कम्भकः। 





( ततः प्रविशति गृहीतचित्रफछकोपकरणः कलहंसः ।) 

कढहसः-केदानीं तुलितमकरध्वजावकेपरूपविभमावक्षिप्तमाक- 
-तीहदयमाहात्म्यं नाथमाधवं प्रक्षिष्ये । (परकम्य ' ) परिश्रान्तोऽस्मि। 
उतिषेत्यत्रोध्वंकमत्वान्न तड्‌) कामन्दकी । अस्युदात्ता गभीरा प्रतिपन्नाथौ- 
संवादिनी प्रकृतियेस्याः सा तथा । निखष्टा्थंति । नायिकाया नायकस्य वा मनो- 
रथं ज्ञात्वा स्वमत्या कार्यं साधयति सा निरुष्टाथा दूती तस्याः कल्पो भ्यापारः 
-अस्तावनीय इदयधैः । दूती च विविधा । यदाद--“ निस्थां मिताथौ च तथा 
रासनहारिका । सामथ्योत्पादिताहीना वूती ठु विविधा मता 1* इति । दारदि- 
दयादि । सा मारती तं माधवं नन्दयतु प्रीणातु । यथा रारचन्द्रिका कुमुदं नन्द- 
याति । यथा चचन्िककुमुदयोर्नित्यं प्रीतिस्तथा तयोरप्यस्त्विति मावः । कीटसम्‌। 
कान्तं रम्यम्‌ । सुजातं शोभनजन्मानमू । शोभनत्ता च गुणचत्वेन ।! यद्रा कान्त- 
मन्यस्ीभोगविहद्यन्यम्‌ । यदाह भरतः-अन्यश्चीभोगसम्भूतं चिह्नं यस्यन वि- 
दते । देहे वाप्यधरे वापि स कान्त इति कीर्तितः) सा कीदशी । केल्याणी । 
निरवया । स च युवा कल्याणी विवादकल्याणयोगी संस्तां प्राप्य छृतष््त्यः कृ 
तार्थो भवतु । युवेत्यनेन कन्यायां मदनमदेद्ीपकतायोगित्वमुक्तम्‌ । एवं सति 
विधातुः भरयत्नः सफलो भवतु मनोदरश्च भूपनन्दनाविरोधेन सवीवजको ९ स्तित्य- 
यैः ! कीटशः । अन्योन्यं कामिनोः प्रशुना अनुरूपा ये गणास्तेषां निमाणे कुरा- 
खाइत एव वरीयान्पिष्टो गरीयान्गुरुष । यद्रा अन्योन्यं प्रमुणा उत्कृष्टा ये गुणा- 
स्तेषां निमाणि कुशलः ॥ १६॥ निष्कान्ते कामन्दक्यवलोकिते । विष्कम्भक 
इति । कुतोऽपि स्वेच्छया प्राप्तः सम्बन्धेनोभयोरपि । विष्कम्भकः स विज्ञेयो यस्तु 
कान्या्थसूचकः ॥ निष्कम्भस्तु द्विधा सोऽयं शद्धः सङ्कीणे एव च । शद्धो मध्यमपत्रेण 
` सष्ीणो मध्यमाधमेः ॥* इति भरतः ॥ ॥ उपकरणपठोकनम्‌ । करुः ॥ 
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` १ मालती. नाम. २ तन्त्रथितव्यः. ३ गरीयान्‌, 





` प्रथमोऽङ्कः । २९ 


यावदिहोचाने सुदहक् विश्चम्य मकरन्दनन्दनं नाथमाधव प्रेक्षिष्ये }; 
{ कहिं दाणि बुकिदमभरद्धभावकलेभरूवविन्भमावाकषेखत्तमारदीदिजञअमादप्पं 
णाहमाहवं पेकषिखस्सं । परिस्सन्तो हि । जावं ईम स्सि उल्नाणे सुहुत्तं विस्समिञ 
मञरन्दणन्दैण णांहमादवं पेकिखिस्सं । ( इति प्रविस्योपविकशति । ) 
| ( ततः प्रविशति मकरन्दः । ) | 
मकरन्दः--कथितमवलोकितया मदनोचानं गतो माधव इति । 

भवतु । तत्रेव गच्छामि । ( परकिम्यावलक्य च । ) दिष्ट्यायं वयस्य 
दत एवाभिवतंते । ८ निरूप्य ! ) अस्य बु । 

गमनमरस शुन्या टिः दारीरमसोध्ठवं 

श्वसितमधिकं कि न्वेतत्स्याक्किमन्यदितोऽथवा । 
भ्रमति भुवने कन्दपौज्ञा विकारि च योवनं 
 रुलितमधुरास्ते ते भावाः क्िपन्ति च घीरताम्‌ ॥१७॥ 
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अश्र तुलितो मकरध्वजस्य कामस्याधङ्पो गवो येन कूपविध्रमेण सौन्दयविला- 
सेनं तेनाव्षेप्तं तिरस्कृतं मारुतीहृदयस्य माहात्म्यं गाम्भीयं येन तम्‌. ! “भव~ 
केपः स्मृतो गवः” इति शाश्वतः । मकरन्दस्य नन्दनं हषैकम्‌। करुहंसो राजर्दसः ४ 
कस च रारदि विराजमानोऽपि योगिनौप्रभावाद्रसन्ते मिलित इति नामाभिप्रायः क 
मकरन्दः । दिष्टयत्यन्ययं हर्षं । माधवध्य वसन्तस्य मकरन्दः पुष्परसः सह- 
चरो युज्यत एव । इत एवात्रैव। इह ङ्गाय द्विविधः! यदाह भरतः-'सम्भोमे 
विप्ररम्भश्च शङ्खीरो द्विविधो मतः । सम्भोगोऽपि विग्ररुम्भपृवैक एव स्वदते 

दाह-^न विना विप्रलम्भेन सम्भोगः पुष्िमहैति। कषायिते हि वचख्रादौ भूया- 
न्रागोऽभिजायतें ॥ स च दशारम्भः । यदाहं भरतः--अप्राप्तरतिभों गस्य नव- 
स्ीरागजन्मनः । दज स्थानानि कामस्य काममन्तर्विसपेतः ।॥ अभिरखषोऽत्र 
श्रथते द्वितीये चिन्तन तथा । अनुस्मृतिस्तृतीये च चतुथे गुणकीतेनम्‌ ॥ उद्वेगः 
पश्चमे ज्ञेयो विलापः षष्ठ उच्यते । उन्मादः सप्तमे प्रोक्तो भवेद्रथाधिस्तथाष्टमे ।। 
नवमे जडता प्रोक्ता दक्षमे मरणं भवेत्‌ ।* इति । तदिदहानुस्म॒त्यवस्थो माधवो 
मकरन्देन कथ्यते--गमनमिति । अस्य गमनमरुत्त मन्दं न तु श्सरम्‌ । ह- 
स्तादेराकज्नप्रसारणात्‌ । अन्तरान्तरा बिलम्बस्यात्यन्तासक्तिवशाजायमान- 
त्वाच । इदमयुस्मृतिचिहम्‌ । यदाद--सुहुभहुनिःश्वसितैरधोमुखविचिन्तमैः १ 
्रद्ेषादन्यकार्यणां कथितानुस्मृतियेथा 1" तथा यतो मामपि न पश्यति ततोऽ. 
न्तःकरणं कापि रप्नम्‌ । तथा च चिन्तासन्तातिपरतयां भ्यानावधानेन शल्या 
` बह्ाथोभ्राहिणी दाश्रस्य ! यदाद--श्ल्या दिः स्ता चिन्तासमोहग्रणया- 


९ ०२द्रूभावलेभवि, २ इद, २ स्रं (सहच). ४ णाईै. ५ किंते. ६ न्यदतो, ७ नेति, 


र्‌ ि | मालतीमाधषेः। 


| (ततः प्रविद्यति यथानिरिि. माधवः । ) 
भायवः--(स्वगतम्‌) 
तामिन्दुसुन्दरमुखीं खचिर विभाव्य 
चेतः कथ कथमपि उयपवतेते मे । 
खजं विजिदय विनयं विनिवार्य धेये 
मुन्मभ्यमन्थरविवेकमकाण्ड एव ॥ १८ ॥ 


दिषु" । च्यल्यदृशिलक्षणमप्याह--निश्वखा समतारा चः ष्यानाद्राद्यमगरहती १ 
तथा समपुटोपेता शून्या दष्िरुदाहता ॥ तथा मनस्तापवतेा ग्छानिः । साच 
क्षीणकपोकतादिनोन्नीयते । अत उक्तं शरीरमसौष्टवं विकलम्‌ । इष्टजनालामभाः 
वना्थंमाह-- शधसितमधिकम्‌ । एता सु स्यात्‌ । एतदरुसभरमनत्वादिक रोगर्जं 
कामङृतं वेति वितकं इयथः । रोगलिङ्गामावादनङ्गलिङ्गसङ्गाच निश्वयंमाद--कि- 
मन्यदिति । अथवा पक्ान्तरे। इतः कामाक्किमन्यत्‌ । नान्याशिदयर्थः । किशब्दो 
निषेधे ! अच्र पांदुक्रडनास्रभत्यनुभूतमा धवररीरे तत्तद्विकारदशैनात्तकविया- 
विदो मकरन्दस्य परिच्छेदो युज्यत एवेति । निश्वयलिङ्गमाह- भुवने कंदपी्ञा 
भ्रमति सं जनमास्कन्दति । विक शीलमस्येति विकारि । पूर्वैददात्यागेन इ~ 
श्ान्तरयोगो विकारस्तयोगि यौवनम्‌! अयं तु युवत्यः । अनर भ्रमतिपदेनानव- 
छितक्रियता तद्राय स्वैकारता भुबनपदेन सर्वदेशता आज्ञापदेन युक्तिजि- 
लषासां विनाःसखीकारः विकारिपदेन माधवाङ्गाकारिता च ध्वनिता लकिताः 
खुन्दरा मधुराः परिभान्यमानाप्ते ते प्रसिद्धा भावा रमणीवदनविभ्रमादयो धी- 
रतां धेय क्षिपन्यपनयन्ति । तदनेन कामकृतमेतदन्नीयत इति भावः । प्रक 
तिमधुराःः इत्यपि पाठः । तच्च प्रकृत्या खभावत एव मधुरा मनोहराः ५ १५७५ 
माधतप्रवेश् इद द्विपदिका । यदाह-ई “सोक विश्रमयुक्ते तु व्याधिचिन्तासमा- 
धिते । श्रुतवातौदिवेरूप्ये योज्या द्विपदिका बुधः †* इति । स्वगतमिति । 
श्यत्त श्राव्यं न सतस्य स्वगतं तदिहोच्यते" इति भरतः ॥ अनुस्मृतिमाद ~ 
ताभिव्यादि । तां नायिकामनिरमधुनैव विचिन्त्य मम चेत्तः । कते । कथं 
कथमपि महता कटेन व्यपत्रतते व्यावत॑ते नागच्छति वा । तस्यां छम्रं तामेव 
धाचर्तीत्थयैः । किं कृत्वा । बार्त्वेन ऊुरीनत्वेन च या लजना तामकाण्ड ए 
वोप्रस्त त्र एव विजित्य । रभसंकारु एव हि कजादययभावप्रस्तावं इति भावः ॥ 
विनयं मनोभलक्षालनोपदेक्षं दूरीकृत्य । महानायकतया साहजिकं धीरत्वसु-* 
न्मूल्य । कीडशम्‌ । मम्थरो मन्दो विवेक इतिकतंव्यता यत्र तत्‌ । क्रिया 
विकेषणं वा \ कीदशाम्‌ । इन्दोध्वन््रात्सुम्दरं युखं यस्यास्ताम्‌ ।(वेयधिकर, 
येऽपि गमकत्वात्समास ष इह तामिष्यनुस्णतिः . इन्दुखन्दरेति गुणकीतेनम्‌ बि 





प्रथमोऽङ्कः । र्द 


आश्यम्‌ । 
यद्धिस्मयस्तिमितमस्तमितान्यभाव- 
मानन्दमन्वमसरुतष्टवनादिवाभूत्‌ । 
तत्सन्निधौ तदधुना हृदयं मदीय- 
इारचुम्बितभिव व्यथमानमास्ते ॥ १९ ॥ 
मकरन्दः--( उपर्य । ) सखे माधव इत इतः 
माधब्रः--( परिकम्य ) कर्थं पियवयस्यों मम मकरन्दः | 
मकरन्दः सखे माधव रुखाटेतपस्तपति तर्पनस्तदसिमिन्ुघाने 
मुहतसुपाविशावः 
माधवब-यदभिरुचितं वयस्याय । ( उमो परिकामतः । ) 
कलहंस ) कथं मकरन्दसह चर इदमेव बाख्बकुलोचानम- 
ठंकरोति नाथमाधवः। तदृशेयाम्यस्य मदनवेदनाखिदयमानमारुतीखो 
चनयुखावहमातमनः परतिच्छन्दकम्‌ । अथवा मुहूतं विश्रामसोख्यं 
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भग्येति . वष्ुःप्रीतिः कथमपीत्युद्रेगः रजा विजिव्येत्युन्मादः मन्थरविवेक- 
मिति जडतेत्यनेकावस्थोक्ता ॥ १८ ॥ यदित्यादि । तत्सनिधौ यन्मदीयं 
हृदयं विस्मयेनाद्धुतरसेन स्तिमितं निश्चलम्‌ । एतेन स्तम्भ उक्तः । अत 
एवास्तमितो नाच ्पितोऽन्यो भवो विस्मयातिरिक्तो धर्मौ यत्रे तत्‌ ॥ अनेन 
जडतोन्ता । यदाद---रष्टं वानि वा खखदुःखे वा न वेत्ति यो मोहात्‌ । तृष्णी- 
कः परवशगः सं भवति जडसंज्नकः पुरषः ।' आनन्देन निरन्तरसुखेन मन्दं 
मन्थरं चाभूत्‌. । अम॒तष्टवनादिव सुधासेकादिव । अथ च योगाभ्यासेन कृण्डाछि- 
न्याचरणेनाखतस्ेकादिवेत्यथः । तत्रापि परमानन्दसंदोदो भवलेव । एतेनाद्धु- 
तनायेकादशेनजातमावभरमन्धरता दिता । तद्धदयमधुना तद्धियोगेऽज्ञारचु- 
म्वितभिवाङ्गारावेखृष्टभिव व्यथमानं पीडायुक्तमास्त दत्याश्वयम्‌ । न च त्रिया- 
सङ्गे यख तद्वियोगे दुःखमिति इष्टचरमेव तत्कथमाश्वयेमिति वाच्यम्‌ ! अननुभू- 
तरसष्य तस्य शिद्युलेन किमिदं यदकाण्ड एव व्यथेति तत्संभवात्‌ ॥१९॥ मक~ 
रन्द्‌ः। इत इतः । इदागच्छेत्यथः । आद्यादित्वत्तसिः। एतेन माधवस्य बह्यार्था* 
भरहान्मिचादशेनं सूचितम्‌ । मकरन्दः । रुकारं तपति खकर्ट॑तपः । -असूयैल 
काटयोःः इति खद्प्र्ययः । खित्वान्मुम्‌ । माधवीयमन्मथेन्मादमपहोतुकाम खेदं 
वचनम्‌ । माधवः वयस्यायेति ‹ सूच्यथीनां प्रीयमाणः इति संप्रदानता १ 
करृंसः 1 अत्र मकरन्देन पुष्परसेन सहचरो माधवो वसन्तौ बार्बकुल्मर्ल 
करोतीति ध्वनिरप्युन्मिषति । मुहूतं चेत्यत्र सुस्थिते चित्ते वक्तं युक्तमिति भावः ॥ 


(दमय तयक 


१ सान्द्र. २ भीत्‌; २ घमः, इयं च ते राररावस्था ( इत्यधि काचिद्‌ ) 
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-तावदनुभवतु । ( कथं मअरन्दसदभरो श्दं उ्जेष्व बाख्वउधजजाणं अङ. 

करेदि णाहमाहवो , ता दंसेमि से मभणवेभणाक्खिज्जमाणमार्दलोअणञहा- 

वहं अत्तणो पडिच्छन्दअं । अहवा मुहुत्त विस्सामसोक्खं दाव अणुदहोदु । ) 
क्‌ ° --तदस्थेव तावदुच्छरितकुसुमकेसरकषायशीतकामोदवा- 


सितोयानध्य काञ्चनारपादपस्याधस्तादुपविावः। 
( उभौ तथा कुरुतः 1 ) 


सक °--वयस्य माधव अदं किर सकटनगराङ्गनाजनभवर्तित- 
महोत्सवाभिराममदनोचयानयात्राप्रतिनिवृ्तमन्यादिर भवन्तमवधा- 
श्यामि । अपि नाम मनागवतीर्णोऽसि रतिरमणवाणगोचैरम्‌ । 
(माधवः सलनमधासुखस्तिष्टति । ) 
ध ०--( विहस्य । ) तक्किमर्वनतमुग्धमुखपुण्डरीक; स्थितोऽ- 
सि । पय । 
अन्येषु जन्तुषु रजंस्तमसचतेषु 
विश्वस्य धातरि समः परमेश्वरे च । 
सोऽय प्रसिद्धविभवः खद चित्तजन्मा 
मा टलज़या तच कथचिद्पहतिभूत्‌ ॥ २० ॥ 


वा ----- क 


मष्छरन्द्‌; । उक्छुषटपुष्पाणां ये केसराः किलस्कास्तंः क्षायो लोहितः शीत - 
खश्च य्‌ आमोदस्तेन वासितं सुगन्धीकृतमुचानं येन तस्य \ "कषायः सुरभौ लो- 
दितेऽन्यवत्‌ ` इति मेदिनीकरः) केषायादिसम्बन्धेन सोरभस्यातिगभीरतोक्ता । 
स्मामुदयते ऽनेनेत्यामोद्‌ इति । कषायासम्पदे काश्चन रिद्युक्तम्‌ ॥ प्रवाते तः कृतः 
सअभिरामेति यान्रन्वयि । इद मकरम्दवचनेन नमेरूपः प्रत्तिमुखसन्धिरूक्तः। 
यद्ध “गणङ्गाराये त्रपाकारि वाक्यं गोषु नभे तत्‌" इति । अपिः समुचये । 
न्म सम्भावनायाम्‌ । इदं सम्भाव्येतापीत्यथः। मनागत्थम्‌ । रतिरमणः कामः। 
प्रकरन्दः । युग्धं किंकतंग्यताश्चन्यम्‌ । पुण्ड्रक सितपश्चम्‌ । विरहधूसरत्वेन 
सुखस्य पुषण्डरीकसाम्यम्‌। तस्य ऊजयाऽकथनमाशक्कयाद--अन्येष्विव्यादि । 
साधव तवपहुतिकजया कथचिदपि सा भूत्‌। लजयाप्रह्नवं मा कृथाः ॥ एवमप्र- 
तीकार स्यादिति मावः । खट यतः सोऽयं चित्तजन्मा कमः प्रष्यातपौरषः। 
चित्तोम्माथविषय इति भावः । कीदशः । विश्वस्य धातरि जगत्छष्टरि परमेश्वरे 
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९ कार्यनपाद०, २ अयव तावत्‌, २ कामदेव. ४ दृक्धमिव, ९ गाचःताम्‌. ६ अवनन्न. 
७ चय, बहिः, भि, ९ किल, 


प्थमोऽ्कः। २५ 


माधव्ः-वयस्य किं न कथयामि श्रूयताम्‌ । गतोऽहमवसोकिता- 
जनितकौदुकः कामदेवायतनम्‌ । तत्र चेतस्ततः परिक्रम्यावलोक्य 
च परिश्रमादुछछसितमदिरामोदमधुरपरिमरङ्ृष्टसकरमिरुदङिपरल- 
संकुरकुरितसुकुरावलीमनोहराभरणरमणीयस्याङ्नमुवो बाखवकुल- 
स्यारुवाकपरिसरे स्थितः। तस्य च यदृच्छया निरन्तरनिपतितानि बि- 
कृसितानि कुखमान्यादाय विदग्धरचनामनोहरां सजमभिनिमीवुमार- 
उधवानस्मि । अनन्तरं च संचारिणीव देवस्य मकरके तो्जगद्रिजयवैजय- 
न्तिका निगैत्य ग्भभवनादुज्ज्वलविदग्र्युगधनेपथ्यविरचनाविभावित- 
कुमारीभावा महानुभावप्रकृतिरद्युदारपरिजना कापि तत एवागतवती । 
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हेरऽन्यषु जन्वुषु मानुषादिषु च रजस्तमोयुणप्रधानेषु समस्त॒त्यन्प्रापारः । यद्वा 
येषु मानुषादिषु रजस्तमसाव्रृतेषु च तियग्योनिषु विश्वस्य धातरि बरह्मणि पर 
मश्वर दरे च सम इति भिन्नमेव योज्यम्‌ । अतो जां स्यक्त्वा कथयेति भावः 
॥ २. ॥ माधवः । परिभमास्स्थित इत्यन्वयः । परिभ्रमास्स्थितो ऽद न वु साका- 
त्वादिति भावः । मदिरामोादवन्मनोदहरो यः परिमरः श्रुभगन्धः 1 श्याच्छुभ- 
गन्ध परिमलः? इत्ति विश्वः । मिरन्मिलितम्‌ । संकुटेन व्यात्ताकुलित्ता या बकु 
लमुकुटावली विकरासाभिमुखकल्िकाराजिः सेव मनोहरम(भरणं तेन रमणीयस्य । 
यद्रा मदिरामोदेन मधुर इति समासः । तेन मदिरामोदस्य बकुलपुष्पाद्रमं भ्रति 
दोहदत्वमाह्‌ + अङ्गनभुवो ऽङ्गनस्थस्य । अनेन निकटवर्तिनः सेकादिना मनो- 
ज्ञता £शिता पदाङ्गनपदे ऽयुविधायकामावाण्णत्वश्रुतिरयुक्तषपृपोदरादित्व,ण्णत्व- 
मिति वचोहमूलकमव प्रत्युत “भङ्गन प्राङ्गणे जले कामिन्यामङ्गना म्ता'ईइति 
विश्वादिकोषाकत्तवगपश्चसोपात्तमङ्नन केवलमिति शब्दप्रकाशाच्व नान्तत्वमेत्रत्यवध- 
यम । आलवाखं खर इति ल्यातम्‌ । स्यादाख्वालमावाखमम्भसां यत्र धारणम्‌ । 
इत्यमरः । विदग्धेति । मालानिर्माणं कामशाख्नवेदग्ध्ययोतनाय । उक्तं जं 
(मारुःग्रथनविकल्पा इत्यादिनेति भावः) अतिषकुमारतया कामिनोमेनोहरतया 
सुगान्धतया सुन्दरतया चान्यपुष्पाणि त्यक्त्वा बङुलपुष्पेमाखाग्रथनसिह । अतं 
एव दमयन्तीस्व्यवरादावपि बक्रुरुमाखसममधूकमार।पारम्रहः । संचारिणी गम- 
नरा मकरकेतोः कामस्य वैजयन्तिका पताका । गभेभवनान्मभ्याव्‌सादुज्ज्व- 
कयः निमलयाप्राम्यया च शिष्प्रसाघनविरचनयोन्नीतः कमारीभावः कुभासीर्त्व 
यर. । कुमारीस्वेनावयुष्ठनपरायमावात्तदुन्नयनमिति मावः । महानुभावश्रह्- 
 तिरातिद्रनावस्वभाव। । अव्युदारो महान्दक्षिणो वा । "उदारो महति दक्षिणे, 
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दरुः, > बबुखमु ० ३ अकरफेतनस्य, ४ सुगधवार. 
ड 





सोन्द्यैसारसमरुदकायनिकेतनं घा । 
तस्याः सखे भियतसिष्दुखधास्नणाल- 5 
 ज्योत्त्ादि कारणमभून्मदनश्च षेधाः॥२९॥ 


अथ सा प्रणयिनीभिरनुचरभिरविरख्कुसुभसचयावचयलीरदो- 
हैदिनीभिरम्यथ्यंमाना तमेव बैकुरुपादपोदेशमागस्तवती । तस्याश्च 
िमश्थिदपि महाभागधेयजन्मनि बहुदिवसोपचीयमानामिव मन्मथ- 
व्यथाविकारमुपलक्षितवानसि । यतोस्या 
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दति शाश्वतः । परिजनदाक्षिण्यं सानिष्यानयनेन ज्ञेयम्‌ । तत एव तत्रैव ॥ तह 
णकीतेनमाद--सेस्थादि । सा छी रामणीयकश्य मनोहरतया निधेराधारस्या- 
 धिदेव्तापिष्ठा्ी देवता । यद्वा रामणीयकमेव निधिस्तस्याधिष्ठात्री रक्षिका दे 
बता । सौन्दयैसारसमुदायस्य कार्तिनियौसपूरस्य निकेतनं गृहं वा । निकेतनस्या- 
जश्िङ्गतया सामानाधिकरण्यम्‌ । मनोहरत्वं कान्तिमच्वं चे तत्रैव दृमिति 
भवः । वा समुचये । ग्रावा विकत्पे। तत्र निर्णेतुं न शक्यत इति विक्रल्पाथैः। ` 
यद्रा बेवार्थे । रामणीयकनिधेदैवतेवेद्य्थः । “वा स्याद्विकल्पोपमयोरिवार्थेऽपि समु- 
शये ! इति विश्वः । यद्वा रामणीयकं रूपादिसम्पत्तिस्तन्निधेरधिदवता । अनेन 
 कोभोक्ता) यदाद-“रूपयौवनकावण्येरपभौगुपुवंदितैः । अलष्करणमङ्गानां शोभेति 
` पररिकार्विता ॥` सौन्दर्थेत्यादिना कन्तिरूका । यदाद--“शोभव कुषुमाश्नेण 
पूरिता कान्तिरुच्यते । अतोऽनयोर्भेदः। अत्यन्तविरक्षणां तामारोकषयोत्मरक्षते । 
नियतं नूनं तल्याः कारणं समवायिकारणमिन्दुखुधारुणालज्योत्लञादिकमभूत्‌ ॥ 
न्द्रो मुखस्य खधाधरस्य मृणारं युजयोः ज्यात लावण्यादीनामिति 
भावः 1 आदिपदेन प्च पादयोः किसर्यौ चरणयोरिति ग्राह्यम्‌ ¦! सर्वो 

पम्रव्यघटितेयमिति मावः । एवं मदन एवास्या वेधाः खछ्भूत्‌ । चकारो इष- 
धारणे । वेदजडस्य पुराणस्य ब्रह्मणो नात्र निम।णकोररूमिति मावः । अच्र का- 
` मस्य सष्लेनाश्रतत्वात्कथमिति न देयम्‌ । अस्या मोहनीत्वेन मोहनपदुकाम- 
अन्यत्रेस््रेक्चषणात्‌ । अद्टचरत्वस्योध्प्क्षायामनुकूलत्वात्‌ 1 असदारोपणष्योद्धक्षा- 
` पवात्‌ ! नियतपदमुतप्क्षाव्यजञकम्‌ । नूनभिव्येवमादिभिः' इति वचनात्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रणयिनी ग्धा । अनुचरी दासी । ` स्वयः, समूहः । अवचयस्ीटनम्‌ । दोः 
हृदो ऽमिलषः । सहषमाद--तमेषेति। स्वोदेदमाद--कस्मिश्नपीति। भा- 
` मधयं भाग्यम्‌ इत्यमरः । ददायुमानरूपो . गभसंधिः कस्मिश्चिदिदयनेनोक्तः ` 

 यदाह--ग्याप्येन व्यापकज्ञानमनुमानमुदीरितप्र । इति ॥ विकारचिहमाहू-* 
द्‌ निखा, र बालक ` ` ` न 











प्रथमोऽङ्कः । ` ् | 


यरिमरदितम्रणाखीम्खाममङ्च प्रबुस्तिः 
क्रथमपि परिवास्प्राथेनाभिः क्रियासु । 
कटयति ख हिर्माद्योर्निष्कटङ्स्य टक्ष्मी 
मभिनवकरिदन्तच्छेदपाण्डः कपोरः ॥ २२॥ 


सा पुनर्मम प्रथमदरनासभृत्यमृतवतिरिव चक्ुभोर्निरतिशयमान- 
न्दभुतादयन्त्ययस्कान्तमणिशषलाकेव लोहधातुमन्तःकरणमाङ्ृष्टवती । 
किं बहुना । 


सन्तापसन्ततिमहाव्यसनाय तस्या- 
मासक्तमेतवनपेष्ठितहेतु चेतः 

भ्रायः शुभं च विद्धात्यद्युभं च जन्तो 
सर्वकषा भगवती भवितव्यतैव ॥ २३ ॥ 
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परियरदितेति । यथाश्या अङ्गं परिष्दिता मदेनविषयीकरता या मृणाली विस 
कता तद्ररम्डानम्‌ । कियासु ताम्बूकभक्षणादिषु परिजनयाचनाभिरस्याः कथ- 
मपि प्रष्रत्तिः ) इद्‌ मणारीपदेन तनुता म्कान्या निद्राच्छदः कृथमपीत्यादिना वि. 
षयनिवर्तिः कथिता । तुतवम्छानत्वमान्यैग्ो निरुक्ता । यदाद--ग्लानौ तनुत्वे 
ण्यैमन्दतादिनिदरीनम्‌ः । ननु तसुत्वादिना व्यभिचारिणा कथं कासविकारोन्नयन- 
मत आह-कर्यतीति । तस्याः कषोखो हिमांसाः शोमा करटयाति । अनेन पा 
ण्डुता दिता ॥ कीदृशः । नृतनदन्तिदन्तखण्डगोरः। छिद्यत इति चडेद्‌ः खण्डः। 
इहाभिनवपदेन| सपुखकःस्वं ध्वनितम्‌ । तथा च कपोलपाण्डुत्वसपुरकेत्वादिनः का- 
मविकारग्यापतेनुं तदुन्नयनमिति भावः । विरहे पाण्डुतापि । यदाह- अङ्घस्मासौ्वं 
तापः पाण्डुता कृशता रतिः ।' ॥२र्वतिर्नैत्राल्ननरुखा । अयस्कानता ऊदहाक- 
बको मणिः । शटधातुलोहरूपं द्रव्यम्‌ । अन्तःकरणे मनः। ममान्तःकरमणं कृष्ट 
वतीत्यर्थः। किं बहुनेत्यनेन सखेदनिःश्वाससूचनम्‌। सखन्तापेत्यादि । ममैतचेत- 
स्तस्यां विषय आसक्तं समन्ताछप्ममस्तीव्यथेः। सन्तापपरपरव महन्यसनं तदर्थम्‌ । 
तादर््ये चतुर्थां । सन्ततिपदेन मारतीलममन्तरेण यावज्नीवमविच्छेदस्तदकामे 

णहानिश्वोक्ता । कीटशचम्‌ । अतपक्षित निमित्तम्‌ \ एतेन विषरयालाभेऽप्यस्य 
स्वामाविक्छी परीतिरुका ! यदाद्-"अभ्यासादभिमानाच तथा सप्रययथादपि । विष 
येभ्यश्च तत्छज्ञा विदुः परीतिं चतुर्विधम्‌ ॥* अनेन निजमुच्खुह्कुर्त्वमपि निरस्तम्‌ । 
भत एवाह-प्राय इति। बाहुल्येन भगवती भवितन्यतावस्यंमवि ्राक्तनकमे जी- 
नां श्चुभमश्ुभं च विदधाति । अत एव सर्वैकषा सर्वहरा तथो च ममावदपकं 
दुःखं त्वं तु यथोचितं कुयां इति भावः ! आसक्तेत्या दूतात्‌. षच्‌ समवाये क्तः । 
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मकरम्दः--- वयस्य माधव सहश्च निमित्तसव्यपेक्षश्ेति विप्रति 
 षिद्धमेतत्‌ । परस्य । ` 
` ` : व्यतिषजति पदाथानान्तरः कोऽपिहेतु 
नै खद बहिरुपाधीन्प्रतयः संश्रयन्ते । 
विकसति हि पतङ्गस्योदये पुण्डरीकं 
द्रवति च हिमर्दमाबुद्रते चन्द्रकान्तः; ॥ २४॥ 
तस्ततः । 
भराधबः- ततश्च तत्र 
सभ्रविलखासमथ सोऽयमितीरयित्वां 
सप्रत्यभिक्षमिव मामवदछीक्य तस्याः। 
अन्योन्यभावचतुरेण सखीजनेन 
| मुक्तास्तदा स्मितसुधामधुराः कटाक्षाः ॥ २५॥ 
| सकषेति खचुग्रव्यये सित्वान्मुम्‌ ।! २३ ॥ मकरन्दः । माधवोक्तग्रीतेरनिमि- 
त्तकत्वसुपपादयत्ति-- खेह इति । निमित्तमिह द्वयं बाह्यमाभ्यन्तरं च । तदिह 
भाश्यदेत्वयेक्षः सेदो ऽस्थिर एव । निमित्तनिव्रतत तननिवृत्तेरावद्यकत्वात्‌ । अत 
आन्तरनिमित्तापक्षव ज्ञेहस्येति भावः । विप्रातिषिद्ध विरुद्धम्‌ । बाह्यनिमित्तापेक्ष- 
श्रा विरोध हति भावः! स्वोक्ते युक्तिमाद- ` व्यतिपज्जतीत्यादि । आन्तरो 
हेतुः कोऽप्यनि व चनायः पदाथान्नरनारीप्रशतीन्म्यतिषजति क्षेशोषतो मेखयत्ति । 
मतः प्रीतयो बदिरपाधीन्बाह्येतृन्सोन्दयादीत्न संश्रयन्ते प्रकरषैणावलम्बन्ते । 
भत्र कोऽपीयनेन जन्मान्तरानुभदजनितसंस्कारताध्वनिः । न खत्विलनेन 
दृष्टश्चतानुमितसकलहिकोपाधिनिषेधात्तथावसायः । अत एव विकेषप्रकंषययात- 
क्राभ्यामुपसग्यामासङ्गस्य जीवितावधित्वसुक्तम्‌ । उक्तं द्रढयति--यतः 
पतङ्गस्य सूैस्योदये पुण्डरीकं विकसति । चन्द्र उद्रत उदिते सति चन्द्रकान्तो 
द्रवति क्षरति च । तथा च तीक्ष्णकरोदये कमल्कमख्द लविकासाद्तकरोदये 
प्राषाणदारणाच सदटजसिद्ध एव हेतुः । इह किं बाह्यं कारणं द्यते । तद्रसकृते- 
पि स्वाभाविक एव स्नेह इति भावः 1 पुण्डर्यकपदभिह पद्ममात्रपरम्‌ । अथौ- 
न्तरन्ग्रासोषयम्‌ ॥ २४ ।। ततस्तत इति कथोपक्रमरीतिः । माधवः । तत्रं 
प्थने  सथरविखासमित्यादि । अथ तस्याः सखीजनेन तदा सोऽयभि- 
ह्युक्ता सम्रत्यभिज्नमिव पूवदृष्टमिव मामवलोक्य सभरूविलासं सश्रूमङ्गं यथा 
प्रथा कराक्षाः क्षिप्ताः । एतेन कटाक्षाणां पूवर्टप्र्याभिन्ञाकारापणत्वसुक्तम्‌ । 
`क्रीटरोन । अन्योन्याक्षयविक्ञेन । अनेन नायिकान्युत्पत्यतिश्चय उक्त 
करीराः । स्मितमीषद्धसितमेवेमृतं तेन मनोज्ञाः । " इषस्मफुठितेगेष्डेः 
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 मकरन्दः--८ स्वगतम्‌ ) कथं प्रत्यभिज्ञापि नाम । ` ` 
प्ाधव्रः-अथ ताः सरीलमुत्तालकरकमरुतारिकातरर्वर्याक- ` 
कीकमुत्रस्तमत्तकरहंसविभ्रंमामिरामचरणसंचरणरणरणायमानमञ्जम- ` 
ज्लीररसितानविद्धमेखलाकलपकककङिङ्किणीरणक्ारमुखरं परिवृत्य भ~ ` 
तदारिके दिष्टया वैरधामहे । यदत्रैव कोऽपि कस्यापि तिष्ठति इति 
मामङ्खरीदर्विकासेनाख्यातवस्यः । 
मकर "दः --( स्वगतम्‌ | ) हन्त महतः प्रागनुरागस्यद्धदः 
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कटाक्षैः सौष्टवान्वितेः 1 जषष्टदन्तकुयुभेरु्तमानां स्मितं मतम्‌ ॥" इति भरतः । | 
स्वस्याट्टचरत्वेन संभावनायामिंहेवचष्दः । अवरोक्येति । छक्ति टष्िरियम्‌ । ` 
यदाह--.मघुराकुञश्चितारा च सथ्क्षपा च सस्मिता । समन्मथविकारा चदषिः 
सा रुटिता मता ॥' इहं तु हषादियञुचिता यदाह--ध्पतो हषं च खाराः । . 
भ्रूविखासेत्यनेन मीद्रायितमपि सटाक्षितम्‌ ॥ २५ ॥ मकरन्द्‌ः। प्रस्याभक्ञेकस्य 
तत्तदन्तविरिष्यम्‌ ५, अस्या एवाकारः सोऽ्यमिति। नाम संभावनायाम्‌। भष 
चरत्वेन माधवप्रयभिज्ञाया अस्तम्मवादिति भावः) तामेव स्फोरयति-अथेति ॥ 
अनन्तरं ताः सख्यो हे भतैदारिके स्वामिपुन्र हर्षेण वयं वर्धामहे यतोञ्त्रेव स्थति 
स्यापि कोडपि तिष्टतीष्युक्त्वा मामद्नरीखण्डकाखया कथितवत्यः । किं कृत्वां 
सरीरं सविलासचशित यथा तथा प्रतिनित्रूय । “घखीणां विरसचशित खाः 
दरति भरतः ४ उत्ताटमुद्धरम्‌ । विश्रमा विलासी विरिष्ट्रमण वा । मञ्जुमनक्घिः। 
मज्वीरो नूपुर । रसितासुविद्धः शब्द्‌ानुगतः । मेखलायाः करप गुच्छः । यद्रा 
मेखला च क्रछापश्च तयोः किष्किणी क्ुद्रधण्टिका ) भेखला च कलापन्न भवे. 
च्छाणिविभूषणम्‌ । एकयष्टिमवत्काखी मेखला त्वष्रयष्टिका ॥ रराना षोडदा ज्ञेया 
कलापः पञ्चर्विरतिः॥` इति भरतः! इद सवं निवेतनक्रियाविङेषणम्‌ \ गतिरियं 
विकेखा । यदाह-अवेगे चैव दर्भं च कार्ये च त्वरयार्विते । एषु च गर्त 
प्राज्ञो विकला संप्रयोजयेत्‌ ॥* इति । राजा भद्रको देवस्तत्सुता भव्रेदारिका 
राजपदमीश्वरमाच्नरपरम्‌ । तेनामात्यकन्यापि भतदारिक्रयुच्यत इत्यवधेयम्‌ । को. 
ऽपि कस्यापीखनेनालुद्धरोद्धावनेन तासां चातुय॑मुक्तम्‌ । अत एव कस्यापीति 
सामान्यनिर्दशा्छछीवत्वम्‌ । अन्यथा खी{लङ्गनिर्दैशः स्यात्‌ ! कोऽपीति पुंलिङ्गनि- 
देशस्तु स्पष्थंः । अन्यथा किमपीति निदेशे पुष्पादिप्रतिपत्या संक्षयः स्यादिति 
भावः । अह्कुकादरूपदेन सविलासाघ्यानसुक्तं सङ्खुप्तमाख्यान वा ध्वनितम्‌ । ईद्‌. 
माष््यानं नमेवाकयम्‌ । यदाद--"सदास्यवचनप्रायं न्मेच्छस्ति मनीषिण 
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कं लैस; कथं सरसरमणीयानुबन्धिनी खीजनकथा । (भक्षय) | 
( कैं सरसरमगिजाणुबन्विणी इत्थिअणकहा । ) | 
पकरन्दः-- ततस्ततः । 


माधवः- 
अत्रान्तरे किमपि वाभ्विमवातिवृत्त 
धेचिव्यमुह्टसितविभ्रममुत्पलोक्ष्याः । 
तद्धरिसास्विकविकारमपास्तधेयै- 
माचार्यकः विजयि मान्मथमाविरासीत्‌ ॥ २६॥ 
ततश्च | 
 स्तिमितविकसितानासुह्धसद्गखतानां 

मसणसुङ्कलितानां प्रान्तचिस्तारमाजाम्‌ । 
प्रतिनयननिपाते किचिदाङुश्चितानां 

विधिध्रमहमभृवं पात्रमारोकितानाम्‌ ॥ २७ ॥ 
मकरन्दः । हन्त दर्षे । उद्धेदः प्रकाशः ॥ क रहसः ॥ अनुबन्धिनी प्रतीय- 
म्नाना ॥ भन्नान्तर इत्यादि । सखीनां ददानावसर एव पद्माक्ष्याः संबन्धि त- 
न्मान्मथं कामजमाचार्यकसुपदेशकमाविरासीलप्रकटीभूतम्‌ । कौटशम्‌ । किमप्य- 
निवैचनायमत एव वाग्विभवाद्रचन प्रपञ्चादतिद्ृत्तमतिशयित वैचित्यं यस्यतत्‌। 
ष्सित उ्थितो विभ्रमो भावभेदो यत्र तत्‌। 'यच्ित्तवृत्तेरनवस्थितत्वं शृङ्गारः 
ज्ञो विशम उच्यते ऽसौ । भेदाखरयस्तस्य मरदुतुवन्धकाकरयसंज्ञाः कथिता वि- 
द्यैः ।1` इति भरतः । भूरि प्रचुरः सात्तविकविकारो यत्र तत्‌ । सत्वं मानसं 
किमपि तेन निर्वृत्तः सात्त्विको भावः । यदाद -^सत्वोतटे मनसि ये प्रभवन्ति 
भावास्ते साल्वक निगदिताः कविभिः पुराणैः।' तेच--“स्वेदः स्तम्भोऽथ रोमान्नः 
स्वरंमङ्ञोऽथ वेपथुः । वैवण्यंमध्रु प्रख्य इत्यष्टौ स्विक्षा मताः" इति। अपास्तं 
लिप्त धीरत्व येन तत्‌ । महाभिजनतायनपेक्षत्वादिति भावः। विजयि सरवत्राप्रति- 
इतम्‌ {मार्या अपि शिद्युत्वा्विजय इति ४4 उत्पलाक्ष्या इत्यनेन बहुविधे ने- 
त्रविकारे प्रातिगो हाव इदाक्तः। यदाद दिविकारायः श॒ङ्गाराकारसुचकः, 
स्थायिभावः स्थितौ हाव रष्यौतः प्रीतिगोऽपि च 1" इह शोके विरास उक्तः । 
 श्रदाह-“दयितावरोकनादौ विरेषोऽङ्गक्रियाु यः । सङ्गारचेश्सदितो विलासः 
समुदीरितः ॥ २६ ॥ सम्प्रति हेला हावत्समुत्थिता" इति भरतानुसारेण दावा- 
अन्तरं देकामाह-स्तिमितेत्यादि । “नारीणां प्रिसम्भोगरनासाध्वसको तुकः । 
स्वभावाविष्छृतो वेगो हेलेति परिकीर्तितः ।" इति भरतः ( शछछोकार्थस्तु तष्याः 
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~ १ णडाभ (मनयो; ). २ भायताक्ष्याः, १ प्रीति, 


प्रथमोऽङः । ३१ 
तेश्च । 


अरसवंखितमुरधस्िग्धनिष्पन्दमन्वै 
रधिकविकसदन्तविस्मयस्मेरतरिः 

हदयमशरणं मे पक््मकाक्ष्याः कटाक्षे 
रपटहतमपविद्धं पीतमुन्मुलितं च ॥ २८॥ 
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ालोकितानां सदसा दशनानां पात्रं योग्यो ऽदटमभूवं वृत्तो ऽस्मि 1 “सद्टसा देनं 
यत्स्यात्तदालोकितमुच्यते" इति भरतः । कीटशानाम्‌ । मदीयपनिरूपणाश्चर्थण 
स्तिमितानि निश्वरानि हषण विकक्तितानि प्रफुहानि च तेषाम्‌ । दृश्िरियमद्धुता \ 
यदाह--समाकुञ्चितपक्ष्माग्रा विस्मयो्रततारका । सौम्या विकितान्ता चं 
टिः स्यादद्धताभिधा ।' यद्वा स्तिमिते मन्दं यथा तथा विकसितानां प्रकाशि 

तनां प्रथमं नायकदशेनेन शनैः शनेः प्रसारणमिति भावः! भनेनोत्तरोत्तरदशै 

न,भिराषः सूचितः ! उष््सन्ती चपला श्रुरुतेव येषु तेषां । दीधत्वेन भ्रूलततयो रूप- 
कम्‌ ¦! अनेन कान्तादष्टिरुक्ता । यदाद ---हपेप्रसादजनिता कान्ताव्यथ समन्मथा । 
समरक्षेपकटाक्षा च दूङ्गारे दष्टरिष्यते ।।' मसणानि चिक्रणानि ठजया सुकुकिता- 
नि च तेषाम्‌ | दृष्टिसियं सुकुखिता--“सुग्धा निमीलितान्ता च मुकुला दृष्टिरि- 
ष्यते ॥' इति भरतः । यद्रा सुखमावनया मस मन्द्‌ यथाभवति तथा मुकुलि- 
तानाम्‌ \ एतेन दशैनजनितानन्दसंपत्पयेवसानं सूचितम्‌ । पुनः पुनदेशनका्ुया 
तियेगायत्तस्वेन श्रान्ते निकटे च विस्तारवत्ताम्‌ 1 शङ्किता दश्िश्यम्‌ । यदाह - 
¶किंविचरस्स्थिरे रकिचिन्नभिता तियेगायता । गृढा चकिततारा च शङ्किता 
हष्टिक््यते ॥* छनेन कटाक्षपयेवसानपुक्तम्‌ । श्रद्धप्रदवगा्मवपन्चद्नपाते सति 
रज्या दशैनोततुकतया च किंचिदाकृञ्चितानां सुद्रितानाम्‌ । आकुचितेयं दृटिः 
यदाह-'अनाङ्कन्ितपक्ष्माग्रापुरैराकुधितेस्तथा । सक्निकृ्िततारा च कुधिता दि- 
पच्यते ॥' न च रनितु।. सूचिता ुषदुष्क्षाक्षिव्यथादु-या' । इति भरते निय- 
मादिह कुच्चितद्टिकथनमयुक्तमितिवाच्यम्‌ 1 लज्ञया साधवे दुश्रक्षत्वसभवात्‌ ! 
पात्रं कटकम्‌ । विविधं नानाप्रकारम्‌ । स्तिमितदहष्िप्रयोगेऽपि मयापि तथव दष्ट 

प्रयोगः कृत इयथः । योग्यमाजनयोः पात्रम्‌” इलमरः । अभूवाभिति युवी खंडि 
सिचि रूपप्‌ ॥ २५ ॥ अङसेत्यादि । पक्ष्मखक्ष्याः प्रशस्तपक्ष्मयुक्तायास्तै 

रवौकितैः कय क्षतामापत्रमेम हदयमपहतं स्ववशीकृतम्‌ । इद्‌ रक्षकबाहुल्येन 
गमनत्वरया शङ्कया वावरोक्रितानामेव कटाक्षतसुक्तम्‌ । कटाक्षस्तियेगिरोकना- 
त्मकः । कणीभ्यणक्षचारितारकः सवानङ्गरङ्गजनक इति भावः । तथा निश्चवख- 
त्वेनापविद्धं मथितम्‌ । मभ्यमानत्तया द्रवसूपव्वेन पीतम्‌ । अत एवोन्भूितम्‌ 
तदा किमपि मया न ज्ञातमिदयर्थः । मत एवाक्चरणं रक्षकशचल्यं . जातम्‌ । ततो 


१ ततः, २ चिति. ३ नु 








१२ मारूतीमाधवे 


एवमहं तु तस्याः सवाकारहदयज्ञमायाः संमाव्यमानसेहरसेनाभि- 
संधिना विधेयीेतोऽपि पारिष्ठवत्वमात्मनो निहोतुकामः पराक्रस्तुतस्य 
यकुख्दान्ना यथाकथञ्चिदवशेषं अथितवानेव । ततो मिरितवेत्रशसख- 


ज ०००४ ०० 


यथाह कुर्विति मावः । कीटदौः । कननयारसैरमन्देः कोठुकेन वकितिश्वकितैः । भथ 
मुखनेन मुग्धे रम्येः । प्रत्या ज्िग्यैः । रूपदरीनाद्धुतचिन्ताभ्यां निष्पन्दैरनि- 
मेधः । पुनः कोऽयं द्रष्टव्य इति विषादान्मन्दैरि्य्थः । इयं विषादिनी दिः । 
यदाह--"विषादविस्तीणपुटा पथस्तान्तानिमेषिणी । किचैननिष्टम्धतारा च नायी 
रटिविंषादिनी ॥ यद्वा अलस मन्दं यथा तथा वरतैः । इयं निर्विकारा दृष्टिः । 
यदाह-'रुलिता इश्चिता या च याच धीरावलोकिनी । निर्विकारा दणिष्टसा 
साध्व्यवाकारयुप्तिषु ॥* तथा प्रथमददोनपक्षयाघुना विरेषददयनादाधिकं विकसता- 
न्तविस्मयेन स्मेरा सुग्धा तारा येषां तैः । दयं दृष्टिः लिग्धा । यदाद--“किंचि- 
त्सहासेव सविस्मयेव सश्रूसमुकषेपकयाक्षयुक्ता । क्लिग्धा निकाम प्रमदैकनिष्ठा 
शङ्गारजा दृष्टिरिह प्रदिष्टा ॥ यद्रा कटाक्षिमम हृदयमपहतमित्यनेन प्री तिश्क्ता । 
अन्यस्यापि चद्षुष्परीतिहेतेमेनोहरत्वं भवत्येवं । अपविद्धमित्यनेन चित्तासङ्ग उक्तः । 
अपन्यधरलयन्तासङ्गवाचित्वादिति भावः ! पीतमात्मायत्ततां नीतम्‌ ! अनेन सं- 
कल्प उक्तः । मानसन्यापारस्यात्मवशत्वादिति भवः । उन्मूकितिमिलयनेन विषय. 
निड्ृत्तिः सूचिता । अशरणमिप्यनेन चित्तापहरणादिनिवारकाभाव उक्तः) नायि- 
काया निरवदयरूपता च सूचिता । अट्सेव्यनेन निद्र द्वेदः वकित इत्यनेन त्रपानाक्षः 
सुग्धत्वेन मधुरता, क्लिग्धत्वेन साभिखापत्वम्‌ , अभिरुषणीयस्य सहविषयत्वानि- 
ष्पन्दतया निकोचवेमुष्यं म॑दत्वेन सहत्वम्‌ अधिकेदयादिनान्तर्विकासिनी 
स्मरतारा चेल्युक्तम । एवं चालसवकितिरपहतम । योऽपि हि चौरादिः किचि. 
द्पहरति स मन्द्‌ मन्द्‌ वलत इति भावः, सुग्धेः सहजरूपदरोनातिमोदव द्धिः क्ि- 
ग्धेमेद्विषयक्नहसुचक्रचे्टावद्धिरप विद्ध क्षिप्तम्‌ । पराभूताभेति यावत्‌ ।'विदधक्षिपरेरिताः 
माः? ईयमरः । अनेन चतसोऽनायत्तिद्‌रिता । ननु चित्तावेक्षेपनिवारकं तदजु- 
ध्यानादिकं किमिति न कृतमत आह--निष्पन्दैर्विमु्मदेकविश्रान्तैश्च पीतं 
तदितरानुषधानदयूल्यं कृतम । तथा च नान्यविषयपरिशीरसकथेति भावः । अ- 
धिकतत्यादिनोन्मूङितम । मनेन मनोनिग्रहाभावो मिन्नोपदेशानवसरश्व सूचितः । 
इह पूवोकेन नाभथैपौनर््तयम्‌ । आलोकितावस्थाकटाक्षावस्थयोभदात्‌ । नाय. 
कस्य रसाक्षिप्तचित्तत्वाद्रा ॥२८॥पवमिति-तथाविधभावदरेनेन हृदयङ्गमत्वम्‌। 
संभाष्यते। अपदेऽपि प्रम्णोऽनिष्टाशङ्कित्वादिति भावः।अभिसंधिराभेप्रायः। यथा- 
 कथश्चिदिति चेतसस्तदपहृतत्वादिति भावः'वषैवराः क्षीबास्तस्रायस्तत्मधनाः 


ताज ७५- ७०५० १७०१५ क,०१.०० 


१ संनिधिना, २ विषयीङ्कतः, 











त 1 





प्रथमोऽङ्कः । १६ 


पाणिवर्षवरपायपुरुषपरिवारा गजवधूमारुह्य नगरगौमिनं मागैमिन्दुव- 
दनालकृतवती । तदा च (८ 
यान्त्या मुहुवैखितकन्धरमाननं त- 
दादृत्तच्न्तक्तपन्ननिभं वहन्त्या 
दिग्धोऽशृतेन च विषेण च पक्ष्मरश्ष्या 
, गादं निखात इषव मे हदय कटाक्षः ॥ २९ ॥ 
ततः प्रभृति 
परिच्छेदातीतः सकरुवचनानामविषय 
पुनजैन्मन्यस्मिन्नयुभवपथं यो न गतघान्‌ । 
विवेकप्रध्वंसादुपचितमहामोहगहनो 
विकारः को.ऽप्यन्तजडयति च तापं च कुरते ॥३०॥ ` 
अपि च| 


यद्रा "निनीताः सर्वसत््वाथ ्कीबाश्चैव स्वभावतः । जालयान दोष्रिणश्चैवतेवे 
वर्षवरा मताः॥ इति परिभाषिता वषवराः। दस्तिनीसमारोदणादिना महवंद्षज- 
त्वेन माल्लया उत्तमन्रीत्वं सूचितम्‌ । यद्रा हस्तिनीसमारोदणेनत्युचयानतया दूर ` 
दर्दित्र स॒चितम्‌ ) तन्नापि मन्थरगतिसुचनाय हाक्तिनीभ्रद्णम्‌ । दस्तिजातावपि 
खयः मन्थरगतिम्वात्‌ । एतदुभयं चिरं माधवालोकनायेति भावः । यान्त्ये 
त्यादि । तया पक्ष्मलाक्ष्या यान्या मम हृदये गादं यथा तथा कटाक्षो निखात 
इव दत्त इव । तदा तदवञोकनं मम हदये कमरामेवेयथः; । निखात ईखनेन 
कटाक्षस्य दुःसवृत्सुक्तम्‌ । कीटदा । तदाननं वदेन्खा । क्सम्‌ । मुहुवेलिता 
वकरिता कन्धरा घाटा यन्न तत्‌ । क्षण क्षणन्यावेतेमानम्‌ । परयन्येत्यथंः) आद्रत्त- 
वृन्तमावर्जितनारु यच्छतपनरे पद्मं ततो निरतिशया भा दीिथस्य तत्‌। तन्निभं 
तत्तल्याप्रति वा । ब्रन्तादारभ्यावतेनेन पद्मविवतनसिद्धिः । कीदशः । प्रथममान- 
न्ददेतुतयामतेनं दिग्ध उपचितः पश्वाहुशनानन्दविच्छेदाद्विषेण दिग्धः ॥ २९ ॥ 
ततः प्रभति तप्मादारभ्य । परिच्छदे त्यादि । विकारः कामज। भाव।ऽन्तज. 
डयति मोदयति ताप च कुरते व्यथयति । यद्‌ तस्माप्तिचिन्ता तदा जडतेतरका- 
प्रतिपत्तिः! यदा च तच्चतिरेकचिन्ता तदा ताप इति कारभदेन जाढ्यताप- 
योन विरोधः । तदुभयजनकवस्तुनोऽमावमाशङ्कयाह-कोऽपि विरिभ्यानिवेचनीयः 
परिच्छेदमियत्तामतीतोऽतिक्रान्तो निवेक्तुमक्शक्यश्च । यः पुनरस्मिश्चन्मन्यदुभवपय 
न गत॒वानत एव परिच्छेतुं निवेक्त चाशषक्य इति भावः । साम्प्रतं तदनुभवेन 
तद्धयं किमिति न क्रियत इयाशङ्कयाद--विवेकप्रध्वसासशस्तक्ञानाभावादुपचित- 
 अहामोषेन गहनः संकटः । तदानीं विवेकाभौव इति भावः । अनेन ` जडतां द 








त ७० से ७० व का 


१ बङु्पुष्य, २ परिवृता. ३ नगरमारगैम्‌. ४ तनुते 


३४ `  मालतीमाधमे 


 परिच्छेवव्यक्तिनं मवति पुरःस्थेऽपि विषये 
`  भवत्यभ्यस्तेऽपि स्मरणमतथामावविरसम्‌ । 
न सन्तापच्छेयो हिमसरसि वा चन्द्रमसि वा 
मनो निष्ठाराल्यं प्रमति च किमप्यािखति च ॥२९॥ 
 कटहंसः-दृढं खल्वेष कयाप्यपहृतः। अपि नाम मारत्येव सा भ- 
वेत्‌ । (दिं क्ख एसो कए वि अवदरिदो । अवि णाम माख्दौ एव्व सा भवे) 
प्रकरन्दः--( स्वगतम्‌ । ) अहो अभिष्वङ्गः । तक्कि निषेधयामि 
सुहृदम्‌ । अथवा । 
मा मूमुहत्खलु भवन्तमनन्यजन्मा 
माते मरीमसविकारघना मतिर्भूत्‌ । 
इत्यादि नन्विह निरथकमेव यस्मा 
त्कामश्च ज्भ्भितगुणो नवयौवनं च ॥ ३२॥ 
८ प्रकाशम्‌ । ) अपि वयस्येन विदिते तदन्वयनामनी । 


षिता ॥ ३० ॥ परिच्छेदव्यक्तिरित्यादि । सनिष्षटेऽपि घटादौ परिच्छे- 
द्व्यक्िर्िणयाभिन्यक्तिने भवति । घटादिकमपि निरैतु न रक्तीमीदयथः । अ- 
नेन बाष्येन्रियाणां विषयन्याक्रृत्तिरुक्ता । अभ्यस्तेऽपि वारवारमनुभूते पि स्मर- 
णमतथाभावेन खण्डस्फुटिततया विरसं वैरस्यवत्‌ । एतेन मनसाऽपदटु्वमुक्तम्‌ । 
इयमनुर्ख्त्यवस्था ¦ विषयनिन्त्या सन्तापः शीतंलसेचन।दपि नपितीव्याह-हेम- 
सरसि शीतलसरोवरे चेन्द्रमस्यमृतकरकिरणे वा मे न सन्तापहानिः । चन्द्रमःपदं 
छक्षणया स्वकिरणमाह्‌ । इयसद्रेगावस्था । यदाद--'भासने शयने वापि न तिष्टति 
न तुष्यति । ओस्ुक्यं च भवेन्निलयमूदरेगस्थान एव च ॥` निष्ठाशून्यं धेयैरहितं 
मनो ख्मति च स्वत्पत्वात्‌ । किमपि मनोरथमाङिखलयालिङ्गति । अनेनोन्मादा- 
वस्थोक्ता ॥ ३१ ॥ कंसः । अपहतो वशीकृतः । अपिः संभावनायम्‌ । 
नाम प्राकाश्ये ॥ स्वगतमिति । ˆ यत्त श्राव्यं न सवस्य स्वगतं तदिदोच्यतेः 
इति भरतः । अभिष्वङ्ग आसक्तिरूपो मनःपराभवः । (आक्रोशरापाभमिभवेष्वभि. 
 ष्वङ्गपदं विदुः" इति शाश्वतः ॥ मा मूमुहदिति । अनन्यजन्मा कामः खल्वद्य 
मा मूमुहत्‌ ।न चित्तविष्ठवेसददितमजीजनत्‌ एवे च ते मतिमेङामसविकारेण कामजेन 
धना निबिडा मा भूदिष्यादि निषेधवाक्यमिहान्थकमेव। नयुपदमनन्वये।यतः कामो 
` जुम्भितो षल्यिते गुणो ज्य। यस्य सः जुम्भितगुण उपचितव्यापाते वा कामः। नत्र 
 -योवनं च जम्मितयुणम्‌। प्रकाशितरूपादिकमस्तीखथैः। भतस्तत्पराधीनोऽयं न नि" 
खेद शक्य इयथः ॥ ३२ ॥ प्रकाशमिति) यत्त॒ सवेजनश्राव्यं प्रकाशं तदिहेष्यते" 


0 1 


, ५ भयथा. १ न्धः, ३ प्रिय्ु. * यस्मिन्‌. ५ वयस्य भवि. 








प्यमोऽ्कः। ` १५ 


माधवः- सखे श्रूयताम्‌ । अथ तस्याः करेणुकाधिरोहणसमय 
एव महतः सखीकदम्बकादन्यतमा वारयोषिद्धिखम्ब्य बाल्बकुल्कुघ- 
मावचयक्रमेण नेदीयसी भूता प्रणम्य कुसुमापीडव्याजेन मामेवमुक्त- 
वती-'महामाग सुशिष्टगुणतया रमणीय एष व; सुमनसां संनिवेशः 
कुतुहलिनी चनो भवृदारिकास्मिन्वर्तते । तस्या अभिनवो विचित्रः 
सुमेषु व्यापारः 1 तद्धवतु कृतार्थता वेदग्ध्यस्य फलतु निमीणरम- 
णीयता विधातुः समासादयतु सरस एष भतृदारिकायाः कण्टाव- 
म्बनमहाधेताम्‌ः ईति । 
परकरन्दः --अहो वैदग्ध्यम्‌ | 
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इति भरतः । अन्वया वेशः ।॥ माधवः । करेणुका हस्तिनी । अन्यतमान्या । 
स्वार्थे तमप्‌ । यद्रा एकपर्यायोऽयमब्युत्पन्न एवाम्यतमश्चब्दः । वारयोपिद्रणिका । त- 
स्या दटकत्वादुपादानमिह । विरम्ब्यैकाकिनी मू्वा । नेदीयसी निकटस्था च भूत्वा । 
उभयन्र पुष्पत्रोटनक्रमेणेति योज्यम्‌ । कुसमापीडव्याजन पुष्पदामच्छलेन । अभ्य- 
थेनाभद्गभयेन छेन मामाहेति भावः । अथ च छुुमेनापीडयतिं कुखुमापीड 
कामः । तद्रथाजेन मां प्रणम्येत्यथः । महाभाग महाभाग्य । (भागो भाग्या 
योरपि" इति विश्वः । सुशिष्टगुणतया सखुख्रसूत्रत्वेन । संनिवेक्षो रचनाभैदः । 
कुतृूहलिनी पुष्पद्‌श्चि कौतुकवती । भवृेदारिकेत्यनेन कन्यात्वादृशेनैन्छुकयसु 
त्तम्‌ । यद्रा भरतेन कन्याया विखम्भपात्रतवस्वीकारादिदह कन्यात्वेन तत्सपूचनम्‌। 
सभिनवो खोकोत्त॑रो विचिन्नी बहुप्रकारः। कुसुमेषु पुष्पेषु व्यापारो रचनाप्रबन्धः। 
एतेन मात्यग्रथरनक्रुशलाद्भुतकारालकुतृहलिनी सत्युक्तम्‌ । वेदण्ध्यघ्य प्रथनचातु 
येस्य । कृताथता करतग्रयोजनता । विदग्धप्रेयसीयं प्रशंसयेति भावः। फलतु सफ़- 
रोस्तु । विदग्धञनाय दानात्‌ ¦ सरस एवाम्छान एव सखकसंनिवेशः । महाधतां 
बहुमूल्यताम्‌ । प्रक्षे वो युष्माकं सन्निवेशः संयोगः परस्परानुरूषादिना रमणीयः 
क्रौडा्होऽदंणीय एव । इह व इति 'यष्मदो गुरविकेषाम्‌' इति गौरवे बहुवचनम्‌ | 
कुतृहचिनी दूतसमाजे साका । अभिनवौ ऽ भूतपूव; । तदे कासक्तत्वात्‌ । विचित्र 
साधुः विविधविकारकारित्वेनाश्चयजनको वा। कुसुमेषोः कामस्य व्यापारो मोद्‌- 
नम्‌ । वैदग्ध्यस्य सकरुकराभिज्ञतायाः सार्थकत्वम्‌ । विदग्ध्रीतिजनकत्वात्‌ । 
निमौणरमणीयता षटनसौन्दयैम्‌ । फलतुअनुरूपजनससर्गात्‌ । नो चेदिदं सर्व 
व्यथेमिति भावः। रसः शशङ्गारोऽनुरागो वा । कण्डावरम्बनमारेङ्गनम्‌ । महाचता 
दुरेभत्वम्‌ । तदिद श्िष्टपदेन नायकव्यत्पत्तिमभिप्रायं च ज्ञात्वा दृतीग्यापार 
प्रसरतीति ध्वनितम्‌ 1 मकरन्दः } वैदग्ध्यं श्िष्टपदप्रयोगादिति भावः ५ . 


‡ ततः २ ० दारिका वतेते। 





2६ माक्तीमाधवे 


माधवः--तया च मदनुयुक्तया. समाख्यातम्‌--श्यममास्यभू- 
रिवसोः परसूतिर्मारुती नामाहं च भदारिकायाः प्रसादमूमिधीत्र 
यिका कवङ्किका नामेति । 

कलहंस --( सदषेम। ) किं नाम मारुतीतिं । दिष्टया विकसितं 
खलु भगवता देवेन कुघुमायुधेन । तजितमस्माभिः । ( किं णाम 
मारदित्ति । दिद्िभा विकसिदं क्ख भअवदा देवेण कुसुमाउहेण । ता भिदं 
अह्येहिं । ) 

मकरन्दः--( स्वगतम्‌ ) अमात्यमूरिवसोरात्मजेत्यपयापिबेहुमा- 
नस्य । अपि च माक्ती मारतीति मोदते भगवती कामन्दकी । तां 
च राजा नन्दनाय याचत इति किंवदन्ती श्रयते। 

माघबः-तया चाहमनुरुध्यमानस्तां बकुरमारखामासमनः कण्डा- 
दवतां दत्तवान्‌ । असौ पुनरभिनिविष्टया दशा मारतीमुखावले- 
कनविहस्तया विषमविरचितेकमागां तामेव बहुमन्यमाना महानयं 
ग्रसाद इति प्रतिगरहीतवती । अनन्तरं च यात्राभङ्गग्रचरितस्य म- 
हृतः पौरजनस्य संक्ुकेन विधरितायां तस्थामागतोऽस्मि । 

मक्ररन्यः-- वयस्य मारुत्या अपि ज्ञेददर्शनात्युशिष्टमेवेतत्‌ । 
योपि हि कपोटपाण्डतादि चिद्वसूचितः प्रक्षमवृद्धस्तस्याः कामाभि 
स्वङ्गः सोऽपि तन्निबन्धनं इति व्यक्तमेवेनत्‌ ¦ एतत्तु न ज्ञायते क 
दृषटपूरवस्तया वयस्य इति| न खलं तादयो महाभागधेयांः कुमाय 
न्यत्रासक्तवेतसो मूत्वापरत्र चक्षूरँगिण्यो भवन्ति । अपि च। 
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म्ाधवः। अनुयुक्तया प्रष्टया । प्रसूतिरपत्यम्‌ । प्रसादमूमिविश्वासस्थान तस्याः! 
तव च प्रसादभूमिरयुक्रम्पापात्रं मारादानात्‌ । करृहसः । अन्न विलासेतं वि" 
जम्भितम्‌ । अनयेोरन्योन्यालुरागादिति भावः मकरन्द्‌ः। ४. गौरव- 
स्यापयंप्तिरनवधिकत्वम्‌ ।अनमियोज्यत्वरक्षत्वादियोगादित्नि म.वः)। माधवः । 
` अनुरष्यमानो महुयौच्यमानः। असौ लवङ्गिका । अभिनिविष्टयातियत्ननिवेशितया। 
 विहस्ततया व्याकुरतया ॥ महानयं प्रसाद इति । यतो न नेस्तुनि प्रेम 
कितु रुणेष्विति भावः। मकरन्दः । उष्टं निधितम्‌ 1 दृ्पूवैः पूर्वं चः 1 
तादयो महाकुखजाः । चक्षूरागानुरागयेरेक विषयत्वं भरतमतम्‌ । अन्यदप्यनु- 
१ चानुबध्य, भभ्वर्वै. २ पौरनेगम, पीरङ्गना. ३ विहः, ४ प्रागनुरागः, ५ ग्भिषङ्कः, 

` 8 ० पेयजन्मानः । * च।नुरागिण्य 9 ८ ३ 
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(4 


अन्योन्यरसभिन्शटवां सखीनां 


कस्या कपीन सिवत नं 
"'धात्रेधिकीयाश्चतुरं वचश्च ॥ २२ ॥ 
क लदंसः--( उपय +") इदं च ] (ददः -ज। ) (इति चित्र 


खक दरयति । ) 
( उभौ पयतः । ) 


मरकरन्दः-करुहं सक केनेतन्माधवस्य प्रतिच्छंदकममिरिखितम्‌ ॥ ` 

कखदेसः--येनेवास्य हदयमपहृतम्‌ । ( जेण जेष्व ते दिनर्भ 
अवहरिद्‌ । ) 

मकृरन्दः--जंपि मालत्या | 

करई॑सः-- अथ किम्‌ | ( भह ई६।) 

माधव्रः--वयस्य मकरन्द प्रसन्नप्रायस्ते वितकेः । 

म्रकररन्दः--करहंसक कुतोऽस्याधिगमः । | 

कछहंसः-मया तावन्मन्दारिकाहस्तात्‌ । तयापि ख्वज्गिकास~ 
काशात्‌ | ( मए दाव मन्दारिहत्यादो ताए वि खवङ्गिआसञआसादो । ) 


४.4 


 मकरन्द{--अथ किमाह मन्दारिका माधवालेख्यप्रयोजर्न 
भारत्याः । 
कर्हंस{--उत्कण्डाविनोद इति । ( उक्ठानिणोदो तत । ) 


मकरन्द 
रागाचेहमाद--अन्योन्येत्यादि ! त्वयि तस्याः प्रागनुरागचिहं व्यक्तमेवासिति । 
कथम्‌ । सखीनामन्योन्यसगतदशां कष्यापि कोऽपीति निवेदनमेकम्‌ । कथम. 
न्यथा सखीजनस्त्वां वीक्ष्य कटाक्षयति तां कथं वा सखीजनो वदयव्येवामिति भावः। 
अपरं ख्वङ्गि काया व्युलन्नं वचनम्‌ । कथमन्यथा कुतूटरिनीत्यादि वदतीयमिति 
भवः । (संगते दारिते मिन्नः इति विश्वः ।॥३२॥ कहुसः । अत्र येन जने- 
भापहूतम्‌ । यनिबन्धनोऽस्य कामविकार इति मावः ॥ मंकरन्दः। माल्टा 
-किलितमियर्थः ॥ कलहसः । भथ किं स्वकरे ॥ माधव; । वितकं ऊरः { 
मकरन्दः । अधिगमः प्राप्तिः ॥ कटरंसः । उत्कण्टाविनोद इति । माधवा- 
जुर्ता माक्ती तमननुप्राप्तवती चित्रङिखितालोकनेनापि रमत इति भावः ५4 
` १ अस्मालरम्‌-माभवः-करिचान्यत्‌ । मकेरन्दः-दति केचित २ णद वित्र, 
द भपि नामे, ४ मन्दारिभाए, ^ ०्विणोर्णं, 
1 








३८ माङतीमाधये 


या कोभुदी नयनयोभषतः सुजन्मा 
तस्या भवानपि मनोरथबन्धबन्धुः । 
तत्संगमे प्रति सखे न हि संशयोऽस्ति | 
यर्मिन्विधिश्च मदनश्च कृताभियोगः ॥३४॥ 
द्र्टव्यस्वरूपा च भवेतो विकारहेतुस्तदत्रैवारिस्यतां मारुती । 
माधवः यदभिरुचितं वयस्याय । तदुपनय चित्रफरकं चित्र- 
तिकाश्च | ( मकरन्द उपनयति! ) ` 


माधवः--( स्विन्‌ । ) ससे मकरन्द 
वारं घार तिरयति इरोरईद्रमे बाष्पपूर- 
स्तत्सकस्पोपितजडिम स्तम्भमभ्येति गात्रम्‌ । 
सद्यःस्विद्यन्नयमविरतोत्कम्पलोखाङ्गलीकः 
पाणिरंखाविधिषु नितयं वर्तते कि करोमि ॥ ३५ ॥ 


येत्यादि । हे सखे तत्संगमं परति नैव संशयोऽस्ति भवतो नयनयोयौ कौमुदी 
उयात्ल्ञा आनन्दकारित्वात्‌ । तस्या मनोरथबन्धबन्धुरभिलाषनिबन्धनाय प्रिय 
सोभनजम्मा भवानपि। ननु परस्परामुरागेऽपि विधिकामवैसुख्यान्न सिद्धिरत आद- 
-यस्मिन्संगमे विधिमदनो कृतप्रयत्नौ । चश्षुष्पीत्या काम एतदेशानयनाद्विधेः कृता- 
भिमोग इयथः । अभियोगाच् कन्याखाभः। यदाह-“अभियोगाद्धि कन्याया रभो 
निशित एव चः ॥ ३४ ।॥ चित्रेण माधवचित्तानुरागमुरीपयति-- द्रष्टव्येति । 
आधवः । वयस्यायेत्यन्न शछ्च्यथोनां भ्रीयमाणः' इति संप्रदानता । अधुना मनः- 
सङ्गे हषोत्सात्तिकभावमाह वारंवारमित्यादि । अयं मम पाणिङखाविधिषु 
` -वचत्रनिमौणेषु नितरामत्यथं वतत एव न तु लिखति । अत्र किं करोमि । यथा 
` तथा किखामीत्यथः । नतराम्‌” इति पठे नैव वतंत इत्यथैः । यतो बाप्पपूरस्तद- 
-नुष्यानादानन्दाश्रुप्रवाही वारवारं द्शीरुद्रमं प्रचारं तिरयति छादयति । तस्या 
संकल्पेन चिन्तनेनोपहितो जाडेमा सवैकायोौप्रतिपत्तियंस्य तद्रात्रं शरीरं स्तम्भ 
, -जिश्वरुत्वमभ्येति । ‹ हषभयरोगविस्मयविषादमददोषस॑मवः स्तम्भः ` इति भ- 
र्तः । कीरः । सयो लिखनोपक्रमकाल एव स्वियननाद्रीमवन्‌ । अविरतो- 
` -त्कम्पनधिकचरनेन रोलङ्खली यन्न सः । अद्धल्या किखनहेठुतया तश्चापल्याद्‌- 
 -श्िखनं सूचितम्‌ । तदिहश्चस्तम्भस्वेदकम्पा उक्ताः । रोमाश्वादिकं च नोक्तम्‌ । 
` तेषां छिखनाप्रतिकुरत्वत्‌ । स्वमिदं सात्त्विकं हषात्‌ । यदाह--करोधभयदर्ष- 
` -र्जादुःखकन्नमरोगतापपीडाभ्यः । व्यायामसताध्वसदिः स्वेदः स्यात्पीडनेनापि ॥ 
सीत भयदषैरोधस्परजरारोगजः कम्पः ॥।' इति । ३५ ॥ अधुना मारूती जनित्रं 


ती थ 


९ योगौ, २ तत्रभवतः, ३ वति, ४ दृराबुद्रतः, 
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तथापि ग्यवसितोऽस्मि । ( निरादारिख्य दशर्यति । } 


मकरन्दः--( चित्रे निवैभ्यं । ) उपपन्नस्तावदन्रमवतोऽभिष्वङ्गः । 
( सकौढकम्‌ । ) कथमचिरेणैव निमौय रिखितः कोकः । ( वाचयति 17. 
जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्वुकरादयः 
प्रङतिमधुराः सन्त्येवान्ये मनो मदयन्ति ये । 
मम तु यदियं याता रोके विखोचनचन्द्िका 
नयनविषयं जन्मन्येकः स पव मरोत्सवः ॥ ३६॥ 
न ( प्रविदेय शवत्वरं ) 
मन्दारिका-करहंसक . पदानुसारेणोपलञ्धोऽसि । (माधवमक- 


~= [०० क) 1 


द्क्ष्यतीति सानुरागोपालम्भ छक लक्त-ज्ञगतीद्यादि । तेते न~. 
न्दुकङादयो भावाः पदाथ जयिनो मदजनने सर्वत्राप्रतिहताः स्वभावतो 
मनोक्षा अन्ये सन्त्येव य मनो मदयन्ति! मम पुनन मदहेतवः प्रत्युत 
दाहदहेतव एवेति भावः । अत्र जयिन हत्यनेन काङविशेषे देशविरेषे च जय 
 श्चालिन अआनन्दसंदोददा . इत्युक्तम्‌ । भाव्यन्ते भावनामरहान्ति सुन्दरतयेति 
भावाः । मालतीभिन्राः सहदयहदयाह।दकाः । ते त इति वीप्सया चन्द्रा 
दयो देवादयश्च प्रसिद्धा एवेति दर्षितम्‌ । स्वनान्ना चये यत्र चतःप्रतिष्ठासते 
तत्र श््यन्त इति ध्वनितम्‌ । वुशब्देनान्यषां तथात्व तत्तप्रतिपततिद्रारेव्युक्तम्‌ ¶ 
कष्तर्हिं मददेतुरवं आद-मम पुनरियं चिच्रछ्खिता मारती नयनयोञ्येत्छ्ि- 
यननेत्रगोचरं प्राप्ता स एवैकोऽत्र जन्मनि महोत्सवः । अत्र करं पुनः सभोगादि- 
कमित्ययुरागः । स्च एव महोरपस्वः । अनुरागो भवतु मा वा भृदिध्युपालम्भः। 
एतेनालन्तानुरागो मारुत्यां दर्तः । एकपदेनान्येषामाविभावेऽपि नानन्द्क- 
त्वम्‌ । अत एवे स एवेत्यनेन तत्पोषः । जन्मनीति सामाम्यनिर्देलन समस्तजन्ममि 
मारुतीतुल्या नास्तीति व्यज्यते । वाचिकोऽयं रसः । यदाह-"रसानुर्पैराखपैःः 
छे किवौक्यैः पदैस्तथा । नानारुकारसैयुक्तैवौचिको रस उच्यते ॥ इति।दह प्र्- 
तिमधुरत्वेऽपि मारुत्या एव मंदजननद्रयातिरेकारुकारः । प्रियाद्यानास्ियो इलः 
कारः । विरोचनचन्दिकेति रूपकम्‌ । न चात्र नवेन्दुकला परतिपचनद्रक्डा सा 
च न मदहेतुरिति वाच्यम्‌ । यतो नूयत इति नवः । प्रशस्तेन्दुरिलयथैः । यद्रा 
नव नृतनमिन्दुकलादिकं चेति दरन्द्रः । यद्वा नवः सागरादुतितमत्रः । पूण 
एषेत्यथेः ॥ ३६ ॥ प्रविद्येति 1 यत्र परदीक्षियेण भ्रवेशस्तत्र भरविध्येतयुिः ४ 
अनुसिऽमुखरणम्‌ । एतेऽपि मे चित्र फके खिशिताः । शह गौरवदेकल्वे ः बुः 














९ अवहितः, २ विलोक्य. ३ कलश करद चोर चोर 
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४ मारतीमाध 


एवौ .विरोक्यं ,, सरलम्‌ ।.) ,. . कृथमेतावपि महानुमावायतरैव 
{ कहं पभाणसरिण उवरृदधोसि । . . क्षं एदे वि महाणुहाव 
पत्यं जेव्व । ( उपख्य । ) प्रणमामि ] ( पणमामि । ) 

उभाो--मन्दारिके इत आस्यताम्‌ । 

मन्दा ०--(.उपविस्य ! ^ कठर्हंसक उपनय मे चित्रफरकम्‌ । 
( करहस उवणेदि मे. चित्तफरभं ) 
 कछ०-- गृहाणेतत्‌ । ( गेह एदं ) 

मन्दा ०--( विलोक्य । ) कलहं सक केन पुनः किंनिमित्तं वात्र 
भारुव्याङ्खिता । ( कष्दंसअ केन उण किंणिमित्त वा एत्य मालदी 
भाकिषहिदा । ) 

क खहंप्तः--य एव यन्निमित्तं मारुत्या । ( जो जेष्व जंणगिधिततं 
माशदीए \ ) 

मन्दा ०~--( सहषेम्‌ \ ) दिष्टया दर्दितफल्मिदानीं विज्ञानं 
प्रजापतेः 1 ( दिष्ठिज दधिद्फलं दाणि विण्णाणं पवणो । ) ॥ 

भक ०--मैन्दारिके यदत्र वस्तुन्येष ते वदभ; कथयति अपि 
तत्तथौ । 

पन्दा महाभाग अथ किम्‌ | ( मह्यभाअ भरं इं । ) 

मक ०-- क पुनमौरती माधवं प्रार्दष्टवती । 

परन्डा ०-खवङ्िका भणति वातायनगतेति । (खवङ्गि्ा भणादि 
ब्रादाणगटत्ति । ) | 

मकर ° - वयस्य नन्वमाव्यभवनासन्नरथ्ययेव बहुशः संचरावहे । 
तैहुपपन्नमतत्‌ । 

मन्दा ०--अनुमन्येतां मां मह।मागौ । यावदेतद्धगवतो देवंह्य 


अधमम्‌ । द्विलेः या बहुवचनम्‌ ॥ माङला अभिलिखित . इति. .शेषः }; त॒था च 
मारुत्या बिमोदाय माधो ङिखितस्तेनापि.सा त्रदं . विलितेदथेः , मन्श्ा- 
पिका + जत्र विह्ानःिसिपिकौराकम्‌ । अनुरूपानुरागादनयोरिति भावः | अवित्तथं 
` प्सम्‌ कतथेति । एवमेतन्मारत्येव माधवघ्रतिच्छन्दकं लिखितमित्य्थः । दष्ट 


7 नि नोहि न न 


९ वृष्टः, २ इ. १ आगम्यताम्‌, ४ बइणा. ५ सखि मन्दा ०. ६.जप्यातयं तत्‌. ७ तत्ता 
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मदनस्य सुचरितं प्रियसख्ये रुवङ्गि कायै निवेदयामि । ( णैमण्णन्दु 
म महाभाभा । जाब एदं भञवदो देवस्स मअणस्स सुबरिद पिसद्टीए छव“ 
ङ्गिभाए णिवेदेमि । ) | | 
मक ०--प्राप्तावसरमेतद्धवत्याः । 
( मन्दारिका चित्रफलकं यृीत्वा निष्कान्ता । ) 


मकरन्द; - वयस्य सरतरकफिरणोयं मगवान्सहसदीधितिरलं- ` 


॥ 


य 


२५ कि + 


करोति मध्यमहस्तदेहि संस्त्यायमेव गच्छावः | ( इदयुत्थाय परिक्रामतः । ) 


माधवः-एवं हि मन्ये । 
घर्माम्भोविसरविवरसनैरिदानीं 
मुग्धाक्ष्याः परिजनवारसुन्दरीर्णाम । 
तसपरातविहितषिचिश्रपश्नरेखा- ` 
वेदग्ध्यं जहति कपोखङुङःमानि ॥ २७ ॥ 
अपिच) 
। उन्मीलन्मुकूरुकगाखकुन्दद्छेद्रा- , 
प्रश्योतद्धनमकरन्दगन्धवन्धो । ` 
तामीषत्प्रचटचिटलोचनां नताङ्गी 
मालिङ्कन्पवन मम स्पृशाङ्मङ्गम्‌ ॥ ३८ ॥ 


~~~ १1 


= ~ ~ = ------+-----+ ---~--~- 


तीयथेः । खवङ्किकया द्वारा माधवानुरागो माल्यामस्िवित्य्थः ॥ मकरन्दः । 
सस्यायो ग्रहम्‌ । 'सस्स्यायः संनिवेशे च संघाते ऽपि च ददयते' इति मेदिनीकरः ॥ 
धमत्यादि । मर्त्याः परिजनवारसुन्दरीणां कपोखकुड्कमानि प्रातविरचितवि 
चित्रपत्रावरीवेदाध्यं यत्तदधुना मध्याह्ठे जहति व्यजन्ति । कैः घरमाम्मसी 
विसररय समूहस्य विवतेनेविंविधजखकणैः करणैः । अनेन नायिकायाः युकः 
मारतया निःसहत्वमुक्तम्‌ । मालत्याः कन्यात्वेन पन्नावल्यभावात्परिजनेव्यु* 
क्मू.। माङ्गल्यतया प्रातरेव कुङ्कुमेन पन्ावणीलिखनम्‌ । भत एव वसन्तु* 





कारस्य रीतत्वत्कुङ्कमेन भूष्राकरणमिति मतमपास्तम्‌ । “धारासिक्तवघंध. 
राखरभयः” इट्यभिधानाद्रषाकालग्रस्तावात्‌ । ˆ समूहनिवहव्यूहसंदो्दविसषर्‌ 


अजाः" । हत्यमरः । दहोन्मादवस्था । अत एवात्र तत्संबद्धा कथा । यदाद“ 
° तत्संबद्धा कथां युद्ध सर्वावस्थागंतामिह' इति ॥३५॥ उन्भरीखदिति । दे पष 
उम्भीरन्मुकुलेन विकचकोरकेण करालाद्विषमात्छुन्दगुच्छारक्षरंनिबिडमकरन्द्‌शव 
गन्धश्च तयोबेन्धो । मकरन्दस्य यो गन्धस्तद्रन्धो तंत्सहचवेरेति "वा । ईरशोऽपि 





मति. । तदेहि. ५ रभिः. ६ कुण्डलि 


१ भणुमण्णादु मह्ामःओः मदाथुभामा.. २ णिवोश्स्सामि, रे भाण्डम्‌, °» मध्याक्षै 


द्‌ माक्तीमाधवे 


भकरन्द;--( स्वगतम्‌ । ) 
अभिहन्ति हन्त कथमेष माधवं 
सुकुमारकायमनवग्रहः स्मरः । 
अचिरेण वेकृतविधर्तदारुणः 
कलभं कठोर इव कूटपाकलः ॥ २९ ॥ 
सद्र भगवती कामन्दकी नः शरणम्‌ । 
माधवः ( स्वगतम्‌ ) आश्चर्यम्‌ । 
पदयामि तामित इतः पुरतश्च पश्चा- 
दन्तवेहिः परित एव विवतैमानाम्‌ । 
उद्ुद्धमुम्धकनकान्जनिभं वहन्ती- 
मारसंक्ततियंगपवंतिंतदष्टि वक्त्रम्‌ ॥ ८० ॥ 
त्वमे न सुखायरकिंतु तापायातस्तां मारखतीमिषदालिङ्गन्ममाङ्गमङगं प्रत्यङ्गं स्प्रश। 
समृतमयतदज्ग सङ्जशीतस्त्वं मम तापश्ान्तये भविष्यसीति भावः। यद्रा तदीय- 
तापशान्तिभवत्ित्यनुरागात्तामारिङ्गन्निव्युक्तम्‌ । तां कौटशीम्‌ । प्रचलनेत्रां विरहे 
पवनस्य दुःसटहव्वेन भयादि तस्ततः क्षिप्तनेत्राम्‌। अत एव नम्रीभवदङ्गं च। इद्‌ 
निषमकुन्दकोशसंचरणेन गतिप्रतिबन्धान्मान्यं मकरन्दसङ्गाच्छैत्यं गन्धबन्धुतया 
सौगन्ध्ये च वायोरुक्तम्‌ । ईषदालिङ्गक्गिखनेन सुरभिपदेनाभिषातनिःसदत्वं माल- “ 
समुम्‌ । ˆ करालो दन्तुर तुङ्गे” इयमरः ॥ ३८ ॥ माधवष्यानङ्गदुःसदत्वमाह्‌ 
खभिष्टन्तीत्यादि । एष स्मरोऽनवग्रहः प्रतिरोधश्ून्यः कोमरुकायं माधवं 
थमविरेणेवाभिहन्ति । हन्तानुकम्पायाम्‌ । “इन्त हैऽनुकम्पायाम्‌' इयमरः 
-कीटशः.। विहतस्य भावो वैकृतं तस्य विवते।ऽन्यथावस्थानं तेन दारुणो दुःखदः। 
यया कलम करिबालकर मृदुकायं कठोरे दुःसहः कूटपाकरो दस्तिवातज्वरः 
खनिरेण हन्ति तथेत्यथ: । सोऽप्यनवग्रहोऽप्रतिकरणीयो विकृतिविवतैद्‌ सुणश्च 
अवति । गजं वातज्वरो हन्ति तथा वै कूटपाकलः ` इति वैयके ॥३९॥ मक- 
दल्द्‌ः । इदं स्वगतम्‌ । स्वयमनध्यवसाय।दाद- तदन्नेति । अत एव भगवती 
ञ्ानसंपन्नेद्‌ दारणं रक्षिका । द्वितीयाङ्कावतायेऽयम्‌ । यद्‌ाद-'अङ्कावसने यत्रैव 
आविनोङ्स्य सूच्यते । वस्तुबौजसुपोद्धातैः सोऽङ्कावतार श्यते ॥ ददानीमु- 
ज्मरादादस्थोद्धावनाबलत्तन्मयत्वमाह--पद्यामीत्यादि । तामेकामेव विवतै- 
सानां प्रपञ्चरूपां परितः सवत्र पर्यामीलयाश्वयैम्‌ । विवतेमानत्वमेवाह । इत इत 
 उभयपराश्वं । पुरतोऽपरे । पश्वा । अन्तमेनसि । बहिस्त्वग्भागे । अनेन तदा. 
 वेशात्सवेत्र तन्मयत्वसुक्तम्‌ । यदाह-यो येन भविनाविषटः उुखदेनेतरेण बा । स ` 


` ‰ रहस्मर्‌ः. २ विवणे, ३ पराकः. ४ मवमवती, ५ बहिश्च परितश्च. ६.माशङ्गद्वि 
ॐ जित, ` । | 





प्रथमोऽङः | ४३ 


( प्रकारम्‌ ) वयस्य मम हि संप्रति 
प्रसरति परिमाथी कोऽन्ययं देददाह- . 
स्तिरयति करणानां प्राहकत्वं प्रमोदः । 
रणरणक विचुद्धि बिभ्रदांवतेमानं 
ज्घरति हद यमन्तस्तन्मयत्वं च धत्ते ॥ ७९ ॥ 
( इति निष्कान्ताः स्वँ । ) 


दति मालतीमाधवे बकुखवीथी नाम प्रथमोऽङ्कः । 





11 क ० म 
पा पयि 


तदाहितसंस्कारः सवै परयति तन्मयम्‌ ॥' परित इत्यत्र "पर्यभिभ्यां च "इति तसिः! 
कीटरीम्‌ । वक्रं वहन्तीम्‌ । उद्ुद्धं विकसितं मुग्धं कान्तं यत्सुवणपद्मं ततो नि- 
रतिशया भा दीप्तियंस्य तत्‌ । तन्निभ तत्तल्याभेति वा । एतेन गौरीत्वसुक्तम्‌ । 
सक्तेन मध्यासक्त्या तियगपवातेता दधयैस्य तत्‌। यथा यान्त्या तयादं दृष्ट- 
स्तथेव तां पक्यामीति भावः ॥ ४३ ॥ अधुना स्वाकारेण पीडामाह-प्रसर- 
तीत्यादि । वयस्य पद्य ! सप्रति मम कोऽप्यनिवैचनीयस्वरूपो देहदाहः प्रसरति 
व्याप्नोति । अत एव परिमाथी स्वतो मथनश्षीलः । करणानामिन्दियाणामथग्राह- 
कत्वं मे प्रमोहस्तिरयति पिदधाति । सर्वैन्दियसंमोद्यो ममेत्यथः। मम यात्रं श्री 
= रम्‌ । कतु । रणरणकस्य वियोगतरोग्रैद्धिसुपचयं बिभ्रदावर्तिं ्राम्यदस्ति । यद्वा 
रणरणकः कामस्तस्य चिव्रृद्धिमधिक्ाधिकदशागामित्वम्‌। "मारो रणरणः कामो वि 
परयः” इ्युत्पलिनी । तथा मम हृदयम्‌ । क्तं । अन्तदहति । ज्वरतीत्यथः । तन्म- 
यत्वं मारुतीमयलत्व च धत्ते । इंटसी मम दशा सय एव विपत्तिमादधाति । तदन्न 
यथावत्वमाचरेति, भावः । अत्रावर्तीति व्याधिः । ज्व्ती्यु्रेगः । तन्मयत्वमि- 
तयुन्मादः । हृदर्य्य तु तन्मयत्वधारगेन दुःसह दश्ायामपि जीवनाश्चा दशिता । 
करणं क्षत्रगात्रन्दियेष्वपि" इयमरः । ४४ ॥ निष्कान्ता इति । बीजार्थं 
युतं कृत्वा निष्कमो भवति । यदाद-- बीजार्थं युक्तियुक्त च कृत्वा काय यथा- 
रसम्‌. । निष्कमं तत्न करर्वीत सवधां रङ्गवर्तिनाम्‌ ॥" इति ॥ बकुखकबीथीति । 
नानारससमायुक्ता सन्धिद्रयनिभूषिता । अथेग्रकृत्तिमिः पणा स्थदेकाङ्का तु वी- 
धिका ॥ त्रिभिः पानैः प्रयोज्येयसुत्तमाधममध्यमैः । कतेव्या नायिका चात्र र 
रद्रयसंयुताः ॥ इति भरतः ॥ | 
भ्रासूत यं रत्नधये गुणाद्यो गुणाद्यरूपा दमयन्तिका च ! 
जगद्धर तक्छृतरिप्पणेऽङ्को गतोऽयमायो रसराजराजी ॥ 
इति प्रथमोऽङ्कः । 





्वनविः 





ज "ज जि 99 7 कक 


` ९ प्रमोदः. - २ विभ्रदावति गात्रम्‌ 


द्वितीयोऽहः । 


( तततः प्रधिशतश्चव्यौ । ) 
प्रथमा - हला संगीतदश्ालापरिसरेऽवरोकिताद्धितीया खं क 
मन्रयन्त्यासीः । ८ दला संगीदसाकापरिसंरे भवेषृदादुदीभा तमं किं 

मन्तअन्ती आसी ) | 

द्ितीया- ससि तेन किरु माधवप्रियवय्येन मकरन्देन सक- 
र एव मदनोचानवृत्तान्तो भगवत्ये निवेदितः । ( सदि तेण किल 
माहवपिरिअवञअस्सण मअरन्देण सअलो नेव्व मञअणुज्ञाणवुत्तन्तो भअवदीए 
णिवाददा।) 

प्रथपा---ततः किम्‌ | ( तदो किं ) 

द्ितीया-- ततो भवदारिकां द्रषुकामया भगवत्या प्रवृत्तिनिमि 
त्तमवलोकितानुपेषिता। मयापि तस्यै कथितं यथा वज्गिकाद्वितीया 
विविक्ते भवृदारिका वतेत इति । ( तदो भद्विदारिभं द्ुकरामाए भअ 
वदीए परत्तिणिामत्तं अवलोईदा अणुप्पेसिदा । मए वि ताए कथिद्‌ जधा ख्व 
क्रिआदुदीभा विचित्त भद्िदारिभा वद्रद्‌ त्ति!) 

प्रथपा- हरा टवज्गिका खट केसरकुयुमान्यवचिनोमीति मद- 
नोदयानादेव नागता सा किं सांप्रतं संप्राप्ता । (ल ठवक्गि क्खु केस- 
रङ्माई अवदहृणुक्षम ति मअणुलाणादो जेव्व णागदा ता किं संपद्‌ संपत्ता ।) 


[न जमा ५०१ = अ. ५8 भ ७ म काण काक १५० 1 = चछ पक -- क 


अधुना बङुलमाखदानाय छवङ्गिका गता तां प्रतीक्षमाणा मारती सौधारूढडा 
तन्मां पदयति मकरन्दश्च ° कामन्दकी नः शरणम्‌ * इत्युक्तवा तां तत्कथनाय्‌ 
गतः इति स्थिते चेग्योः प्रवेशः । चरीभाषा सौरसेनी । यदाह-- (नायिकायां च 
च्या च सोरसेनी प्रयुज्यत । न च नाटकप्रकरणयोर्ः कायाः प्रत्यक्षनायकाः। 
इति भरतादिह माधवप्रवेश्षाभावात्कथमङ्कावतार इति देद्यम्‌ । मार्लया नायक 
 -त्वेन तत्सत्वात्‌ । यदाह--शुरः पुरोदहितोऽमादयो नायको नायिकापि च । सा- 
थंवाह इति प्रोक्ताः षडते नायका बुधेः ।" इति ॥ प्रथमा । शत्र हला साख । 
परिसरे निकट ॥ हितीया । अत्र शृ्तान्तो वाती ॥ हितीया । भवृदा- 
रिका मारुती । प्रदृतिर्वातां । विविक्तं विजनम्‌ । इह मकरन्दाज्जातमाधवा- 
-बस्थया कामन्दक्या प्रकृतसिदधयेऽवसरक्ानार्थं मालतीवार्ता ज्ञातुं प्र तावलोक्षि- 
तेति भावः ॥ प्रथमा । अच्र केसरो बकुलः । अवचिनोमि प्रोटयाभि । इति 


१ सदि. २ भसवदी कामन्द क्रं वि. २ सहि, ४ गभा मभणुर्जाणे किं हपई गिउत्ता 


दवितीयीऽङः । ४०५, 


दवितीया-- अथ किम्‌। तां खछ परवतेमानामेव हस्ते गृहीत्वा 


प्रतिषिद्धिपरिजना भवृदारिकोपयंरिन्दकं समाङूढा 1 (भवर, तख. 
परावश्नन्तीं जेष्व हत्थि गदहिअ पडिसिंद्वपरिअणा भद्िदारिभा उअरिअखिन्दर्थं 
सभारूढा । ) 

प्रथपा--नूरने तस्य महानुभावस्य संकथयात्मानं विनोदयति । 
( णृण तस्स महाणुहावस्स संकधाए्‌ अत्ताणं विणोदेदि । ) 

द्वितीया--( निःस्य । ) कुतस्तस्या आश्वासः । एतेनाय सवि- 
दोषद्शनेनातिमूमिं खट तस्या अभिनिवेशो गमिष्यति । अन्यच्च | 
कृल्य एव नन्दनस्य कारणान्महाराजो भव्रदारिकां प्राथेयमानोऽमा- 
त्येन विज्ञप्तः । ऊदो से आस्सासो । एदिणा अनन सविसेसदसणेण मदिभूमि 


क्खु ताए अदहिणिवेसो गमिस्सदि । अण्ण अ । कछ एव्व णन्दणस्य कारणादो 
महाराओ भविदारिअं पत्थअन्तो अमच्चेण विण्णत्तो । ) 


प्रथमा- किमिति । (कित्ति! 
दितीया-- प्रभवति निजस्य कन्यकाजनस्य महाराज इति। त~ 
जात आमरणं खट मारत्या हृदयशल्यं माधवानुराग इति तकेयामि । 


( पहवदि गिअस्स कण्णञाजणस्स महाराओ त्ति । तां जादो आमरणं खु मार. 
दीए हिअअसषट माहवाणुराभो त्ति तक्ष्मि । ) 


प्रथमा--अपि नाम भगवत्यत्न किमपि भगवतीत्वं दशच॑यिष्यति। 
( भवि णाम भअवदी एत्थ किं वि भञअवदित्तणं दसदस्सदि । ) 

द्वितीया-- अयि असंबद्धमनांरथे एहि । ८ अइ असंबद्धमणो 
रहे एहि 1 ) 
हेतौ ॥ द्वितीया । भत्र परापतम्ती सत्वरमागच्छन्ती । कृतकायैल्वेन सत्वरमाग- 
मने भूतधमः। उपयेलिन्दकम्‌ । बाह्यपटशालाया उपरीलयथः ॥ द्वितीया । अत्रा 
तिभूमिसुत्कषम्‌ । अभिनिवेक्ष आसक्तिः । कल्यं प्रातः । "कटि" इति पाठे कल्ठि- 
शब्दो देशी पूवैदिनवाचकः.) अत एव (कटि पद्ठीनिवासिनः ` इति ॥ प्रथमा। 
क. विह्प्तमिखयैः  दितीया । ददमभूताहरणं वाक्यम्‌ । यदाह--"अभूताहू- 
रणं तत्स्यायद्राक्यं कपटाश्रयम्‌! ।। वाक्यतत्त्वमन्नात्वाह । अत्र दुःखदत्वे दात्य. 
मिष शस्यम्‌ । अजहथिङ्गम्‌ ॥ प्रथमा । अत्रापि नाम सभावनायाम्‌। भगवतीत्व्‌. 


जन भ ण ज -ज- -- कक- क 





९ परापतन्ती. ( टी, ), २ अपरि० २ अदो भरणं 


४६  मारूतीमापे 


` { इति परिक्रम्य निष्कन्ते । ] 
प्रवेराकः | 
( तत्तः प्रविर्त्युपविश्ा सोत्कण्डा माक्ती रवङ्गिका च । ) 
माछती-- हु सखि ततस्ततः । ( इं सहि तदो तदो । ). 


५ खबङ्गिका - ततस्तेन महानुभावेनोपनीता मे इये वकुरमास | 
(तदो तेण महाणुभवेण उवणीदा मे इथं बउलमाका ।) (इति माराम्पेयति ।) 


| माख०्-( गर्दत्वा सह५ निवैष्यं । ) सखि एकपाश्चैविषमप्रतिबद्धा 
खस्वेषा विरचना । ( सदि एकपासविसमपडिनबद्धा क्ख एसौ विरअणा । ) 


कब्र ०--अत्र तावद्रमणीयत्वे त्वमेवापराद्धासि ।( एत्य दाव 
भरमलिणत्तण तुमं जेव्व अवरद्धासि । ) 
माटर--कथमिव । ( कदं विभ । } 


छव ०--येन स दुवारयामलाङ्कस्तथा विदस्तीकूतः । (जेण सो 
दैव्वासामलङ्गो तद विहत्थीक्रिदो । ) 


माछती--मियसखि कवङ्किके सवंथाश्वासनश्षीकासि । ( षिभ- 
सहि रवङ्गिए सव्वहा आसासणसीलासि । ) 


व 9१7 ता | 


ज्ञानादिवेभवम्‌ । निष्कान्ते चेग्यो । प्रवेशक इति । वक्तव्यस्य च बहुत्वाद्रस- 
भङ्गप्रसङ्खेनान्योक्तया प्रवेशकः । यदाद--थयस्तु प्रयोगनाहुल्यादङ्कऽरथो न समा- 
प्यते । बहुदत्तान्तो ऽल्पकथेः स विधेयः प्रनेशकेः ॥ अङ्कानामन्तरालेषु संक्षिप्ताथ- 
प्रयोजनैः । भूत्यवभे कथाबद्धो विङ्ञेयोऽयं प्रवेशकः ॥ भारती । हुं प्रभरे । ख्व 
ज्िकाकवितवङुरम। ला प्राथनापयन्तश्रुतवातेया मारत्याध्रिमवातोकणेनोत्कया ्र- 
चछयत इत्यरथः । विरहोत्काण्ठतेयम्‌ । यदाद-अनेककायेसंयुक्तो यस्या नाग- 
च्छति प्रियः । तदनागमदुःखाती विरहोत्कण्ठिता तुसा॥' प्रियकथापरत्वे मोद्य- 
पितमावो ऽयम्‌ ) यदाह-श्रुत्वा कथां प्रियजनस्य सखीमुखेभ्यः कणोदरस्थित- 
चरुत्तनुतजनीकम्‌ । यत्साङ्गभज्गमिह जभ्भितमङ्खनानां मोदटायितं तदुदितं कविभि 
पुराणैः + मालती । प्रतिबद्धा घटिता ॥ माङती । मालती माधवचेष्टाकणे 
 नाकाङ्कयाजानत्तीवाह- कथमिव । कथं ममापराध इत्यथैः ॥ छवडिका । 
अन्न दुर्येयादिना दङ्गास्तवि तात्पथसुक्तप्‌ । तथानिवेचनीयभ्रकारेण । विहस्तो 
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१.इअ० २ शवरञञ्चप्ति ( अपराध्यसि ). ३ मुद (मुग्ध) दुब्वा 
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तमो । = ४७ 


 . छव०--सखि कातराश्वासनक्षीरता । ननु भणामि सोऽपि 
परियसख्या मन्दमारुतेद्र्ठसफुपुण्डरीकविभमाभ्यां प्रथमारन्धबकु- 
कावरीविरचनापदेशसंयमितबलक्ारविस्तृताम्यां रोचनाम्यां वि- 
जुम्भमाणविस्मयस्तिमितदीधपयेन्तपरिवतेनाविलासताण्डवितभरूरता- 


विडम्बितानङ्सारज्गविभ्नमविदग्धमवरोकयन्पयत्यक्षीकरत एव॒ । 
( सि का एत्थ आसासणसीरुदा । ण भणामि । सो वि पिअसहीए मन्दमार- 
ुव्वे्रन्तपफुदपुण्डरीअविम्भमेदि पढमारद्धवडलावलीविरअणावदेससंजौपेदषला- 
माडिअवित्थरन्तदहिं रोअणेर्हिं विअम्भमाणविह्यअत्थिमिददीहपेरन्तपरिअत्तणावि- 
रासरैण्डविदभूलदाविईम्बिदाणङ्गसारङ्गविन्भमविअदु अवलोभअन्तो प्क्खी- 
किदो जेन्व । ) 

मारुती--( व्वज्ञिकां परिष्वज्य । ) आम्‌! प्रियसखि किं त(वत्तस्य 
महानुभावस्य स्वाभाविका एव ते मृहूतसंनिधायिनो जनस्य विप्रर- 
म्भयितृक्रा विखासा आहोस्वियथा प्रियससी संभावयति । ( अम्‌ ' 
पिअसहि किं दाव तस्स महाणुभावस्स साहाविअ जेव्व ते सुहुत्तसंभिधाईणो 
जणस्स विप्पलम्भदइत्तञ। विरासा आदु जहश्पिअसही संभवेदि । ) 


५०७ =-= - == -"----~----~-+~----~~ 0 ण भ 


व्याकुलः । छव॑ङ्किका । सोपीति । अधध स॒ त्वयापि विलोचनाभ्यां पदयन्‌ 
प्रतयक्षीक्रते दश एवेत्यन्वयः । अपे्भिन्नकरमः । उद्रत्कम्पमानम्‌ । विभ्रमो वि- 
शिष्ट रान्ति सऽगमित्याकारा । साटदर्य वा विश्रमः । माधवस्य पुण्डरीकाक्ष 
त्वात्‌ । विरचन [ देशेन घटनग्याजन यः सेयमोऽन्यादशेनं तं प्रापिताभ्यां बला- 
मोज्या बरत्करिण विस्तरं गच्छद्धथाम्‌ । बरामोडिबेलात्कारे देशी । यदप्यव- 
लोकयन्निलयनेन छोचनाभ्यामिति प्राप्तं तथापि विशिष्टडोचनप्रतिपादनाथं तदुक्तम्‌। 
विजम्भमाणो वधेमानः 1 1ह्तिमितः क्िग्धः 1 दीधेषयेन्तमतिदी्म्‌ । परिवतेना 
पुनःपुनगेमनं त॑त्र विलासो विरिष्टदृषटेव्यापारक्तेन ताण्डवितया नतितया श्रूल- 
तया विडम्बितः समीकृतोऽनङ्शारङ्गविश्रमः कामघनुर्विलासस्ततो चिदग्धमिति 
कियाविशेषणम्‌ । "गमनासनपाणिप्ादचे सविशेषं नयनश्रुवां च कम । दयितो- 
परमे यदृप्रयतनाक्कियते नूनमयं व्रिखास उक्तः ।* इति भरतः! शारज्गरङ्गत इति 
प्रयोगाच्छरङगेति भित्रोररेफः ॥ 'शारङगं धनुषि स्मृतम्‌" इति शाश्वतः \ तत्व 
दवलोकनविकरता माखारम्यते ेतुरिति तास्पयेमिह । माङती । आमितित- 
दुष्कस्वीकारे । “अम्मो इति पठे अम्मो ह विते वा । विग्ररम्भितो विप्रलम्भ 


1 





१ मारुअप्पमलितभ्र, { प्रचलित ). २ सैभपरण ( समन). ३ त्रिसु ( सोहस्तित ) 
४ कदाविभाविदानङ्ककतपम्मवि ० ^ हैतुभा, 


४८ भू ती माः (धव्र 
रः पः ४ र । + + ,४ 





` . खव ० --( श्य सातम!) त्वमि स्वमविनव . तसमि 


सरेऽसंगी [| 2 \ ` “र... ५/ + (५ ५.१ । जेष्य | #\ र १0५ क, स्र 1 रमी 
-स्र्‌ <स तुक नतितुसि | ८ तुमं वि सदावेण जेव्व तत्सि भवसरे भसगी- 
, ह कक द प शव श : प, १८४ 


दस णत्तिदासि ! ) 


मालती -( सकण विहस्य। ) हुं ततस्ततः । ( हं तदो तदो । ) 


भ } ^ 
| नि 


छव ०--ततः प्रतिनिवत॑मानयात्राजन्कुलेनान्तरिते तस्मिन्म 
न्दारिकाया गृहमुपगतास्मि । तस्याः खलं चित्रफरके प्रभाते हस्ती- 
कृतमासीत्‌ । (तदो पडिगिउत्तमाणजत्ताजणसंकुरुण | भन्तरिदे तसि मन्दा- 
-रिमाए घ्‌ उवगदाकषि । ताए कसु  वत्तफलभं पादे हत्थीिदं आसी । ) 

माङती--रकिनिमित्तम्‌ । ( फिणिमित्तम्‌ । ) 

व° --तां खल माधवानु्रः करुहंसको नाम कायमते । 
सा तस्य दर्शयिष्यतीति । ततः प्रियनिवेदिका मन्दारिका संवृत्ता । 
( तं क्ख महवाणुअरो करहंसओ णाम कमिदि । सा तस्स दंसदस्सदित्ति । 
तदो परिजणिवेदिआ मन्दारिआ संउत्ता ! ) । 
 मराङती--( स्नैतम्‌ ) नूनं तेनापि करंसकेन तत्मतिच्छन्द्क- 


मातन: प्रभो$शितं भविष्यति । ( मकारम्‌ । ) सखि किमिदानीं ते 
प्रियम्‌ । ( णण देश वि कलहंसएण श्तं पडिच्छन्दअं अत्तणो पुस्स दंसिदं 
भविस्सदि । ) ( सहि कं दाभिं दे पिञं।) 

` छब्‌ ०--एतत्खट्टं संतापितस्य संतापकारिणो दुरेममनोरथावे- 


 शदुःसहायासदश्यमानचित्त्य क्षणमात्रनिवी पकं तव प्रतिच्छन्दकम्‌ । 
(णदं क्ख संदाविदस्सं संदावआरिणो दुम णोरहनिसदृसदहाभासदज्जञन्तचि- 
ततस्स खणमेत्तणिव्वार्थजं तुह पडिच्छन्दअ । ) (इति चित दशेयति । } 
। आपितः। तारकादित्वादितच्‌ ततः स्वार्थं कः। आदुशन्दे ऽत्राहोस्विद्राचकः । 
 शीरुष्य बहुकालपरिचेयतया मुदरवमात्रसंनिधने विग्रलम्भचिन्ता । किमिदं नय- 
 जविकारादि्वाभाविकमानुरागिकं वेति ज्ञातुं न शक्यत इति भावः । ¶विष्परम्भ- 
इतका: इति पठे वि परसम्भविन्तका इति ज्ञेयम्‌ । छवङ्गिका । अत्र मन्म- 
, भेनेति शेषः । असंगीतकं निश्तत्रयं यथा तथा सत्यं कारितास्तीदयथः । सासूर्य 
-पदद्रषसदितम्‌ । मालती । हमिति प्रणयकेोपे ॥ खवद्धिका । अत्र कामयत 
. इच्छति! व्गिका । अत्र दुङेमायां त्वाय मनोरथाभिनिवेशस्तेन यो दुःसहाया- 
४ ` २ उत्सि कमित २ खग सानन्दम्‌ ३ एद. ४ गाहप, पुगः" ५ णदस् प पणः. ५ "दस्त तुह - 
५६ वावहत्तकं (पितृक). | लि १ 


1 द्िवीयोऽः। ` ५९ 
मालती (षव चरं नवै 1) महो इदानीमपि हदयस्य मेऽना- । 
सङ्गो यनैवमप्याश्वासनं विप्रलम्भ इति संभाव्यते। कथमक्षराण्यपि} || 
.( इति वाचयति । “जगति जिनः" शादि पूर्वोक्तं पठिता । सानन्दम्‌ 1 ) | 


महाभोग ` सदृशं खट ते निमीणस्य वचनं मधुरतया । दशनं 
पुनस्तल्ारमनोहरं ` परिणामदीषंसंवाषदारुणम्‌ । धन्याः ख ताः 
कन्यका यास्त्वा न भे्न्ते 





संपौविभदि । कधं भख्खराई पि । महामा सरिसं ` क्खु दे ` णिम्पराणस्स | 
बणे महुरदाए \ दंसणं उण तक्कासमणोदरं परिणामदीदसदावदारुणं । धण्माभोः | 
कदु ता अम्मो जामो तुमं ण पेक्खन्दी \ पेक्खिअ वा अत्तणो हिभस्स ` ¦ 


पहवन्दिं । ) 
दे णत्थि आसासो । ) नि 
माङ्ती--कथमिव | (कधंविज।) | 


लर ०--यस्य कारणादुत्खण्डितबन्धनमिव किपलं कछम्य- - 


लब ०-संखि किमेवमपि ते नास्ति आश्वासः । ( सदि # एव वि. 





= 


तेः । प्रेय बाल्मनो हृदयस्य प्रमवन्ति। । 
ध (भष्मो दार्थ वि हिभभस्सं मे अणासक्षे जण्णएद वि आसासर्ण विप्पखम्भोत्ति र 


४. 
१ 


~ - १9 - 
न+ 
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ज्वमाकिकाकुसुमनिःसहा परिलियसे सोऽपि ज्ञापितो भगवतां ` 
मन्मथेन सकपस्य दुसहसवम्‌ । (जस्स कारणाद्यो उवंखण्डिअबन्धणं विज र 
 कङ्कष्ठिपह्यव्‌ (7 लम्भन्तणोमाणिमाञुसुमणीसदहा परिकखिजसि सो वि जाणाचिदो ` 


भअवदा मम्महेण संदावस्स दूसदतणं त्ति ! ) 








सस्तम्‌ दयमान चित्ते क्षणमात्रनिर्वापकमिति ॥ माखती। 


अन्रानासङ्गोऽनाश्वासः। 


लवङ्गिका स्वयं! छित्वा माधवकिखितत्वेन बोधयतीति भावः सदद्रमिति}. ` 


मधुरतया निमाणस्य सदशं वचनमित्यथेः ॥ तवा्ृतिम॑घुरा यथा तथा वचोऽपि 


मधुरमित्य्थः । यस्येदशे वचस्तस्य कथमेवं ददनमिल्युपारम्भपूर्विका पृच्छा । य~ 

 दाह--“यत्र भावनयोपेतमात्मानमथवा परम्‌  पृच्छभिवामिषततेऽ्यं सा पृच्छेख- ` 

 भिषीयते ० नाव्यधमैतेन परोक्षस्यापि ्र्यक्षीकरणम्‌ । यदाद--परोक्षेऽपि च ` 
वक्तव्यो नायौ पर्यक्षवस्परियः' ॥ अम्मकासब्द्‌ः ज्ञियां कन्यायां वा देशी ॥ र~ 








का 








५ 


: : .¶ सैश्षौच्छरासं, २ अणासासो. सेमावेभि, - . लनखीअद्ि `. ( रक्ष्यते) इष्य? ¢ 


` ५ गरि, ६ इवयिभाजो. इति रोदिति इत्य, ८ सहि कः ९ ठम उस्म कवं 


`. विभ हिमे भारेनदी .४णतदहा कुरठमाउदेण पडिदिञ्जि ( परिदशयते). ‰ +... 
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॥. ५॥ (*। “५ लै १ # 

"प ^ ५ ९ ध ॥ ‡ 

५ ^ ष 
1 0, त 

८५ ५५ 1 ॥ 

॥ 0 = # 
~ \ 





मालती--ससि कुशलमिदानीं तस्य महानुभावस्य भवतु । ` 
| मभ पुमः दुभ आश्वासः । ( साकम्‌ ) विशेषतो --(सहि कृस्छं 
ऋणि तस्स मदानुभावस्स दोदु । मह उण दुहो आंसासो ! विसेसदौ अगज }~" ` 
द चेरकतमाननित्यं । ) ८ 
`. ` अनोसंगस्तीवं विषमिव विसषस्यविरतं , 
| प्रमाथी नि्धमो ज्वलति विधुतः पावक इष । 
बदिनस्ति भरतयङ्गं अवर इव गरीधानित शतो 
न मां घ्रातं तातः प्रभवति न चास्वा न मवती॥१॥. 
~“ सप्र °--एवमेव प्रत्यक्षसौरुयदायिनः परोक्षदुःखदुसदहयाः सज 
 नसमागमां भवन्ति । अपि च यस्य वातायनान्तरस॒हतेदशेनेनापि ` 
` सविशेषसमिद्धहुतवहायमानपूणेचन्द्रोदया निष्करुणकामन्यापारसंश- 


[ति 1 पिनि 


` निःषहाश्चमा 1 परिलियसे परिदीयसे । एतेन कामावस्था तनुताक्ता ॥ मार्ती। 
खं नेत्रजलम्‌ । संस्कृतमिति । आसत्नमरणतया प्रकृतिविपथचयोतनाय | 
` थाः संस्कृताश्चयणम्‌ 1 यद्रा मरणसमये प्रकृतस्मरणस्य दीनयानिजन्मफरक- 
` जवेन बोधनात्त्काले लिया: संस्छृताश्रयणम्‌ । यद्रा रदग्ध्यय्ोत्तनाय तत्‌ य- 
` दाद--.संछृतभाषावाचः प्रायो नाय्ये खड जिया श्छघ्याः । कचिदपि विदग्ध- 
: त्तायाः प्रवोधना्ै परश्स्यन्ते ॥ मनोराग इत्यादि । प्रियसयि मामय त्र 
` न तततः प्रभवति नवामातानवा लत्वम्‌. । कुतः । मनोराग आधिरविरतं प्र 
आधी सलोभकारी यथा तीव्र विष तथा विसर्पति व्याप्नोति । यथा धावु्वगादिष 
. विषे व्याप्नोति तथाङ्गानि म उदरेग इत्यथः । यद्वा सविकशेषदशेनाचित्ताचुराम इच्छ 
„ अेदस्ती्रं यथा तथा मनो विसरति व्याप्नोति दाहकारित्वाद्धिषमिव । तथा विधुतः 
-- धक्िताऽमिथेणा ज्वंलति विधूननातिधूमं यथा तथा स एवं रागो ज्वरुति ज्वाला 
: भाखाङ्लीभवंति । इत ईतः सर्वत्र प्रत्यङ्गं हिनसि पीडयति गरीयाञ्ज्वर ईव । त | 
 दयमत्वा ममाधिस्त्वया समाधातु न शक्यत इति मावः । यद्वा तातल न शक्तोति।, 
` जन्दननिरासेन माधवाय मददानात्‌ । अम्बापि न तथा। तथानुवतंमानसख तात- ` 
`“ यानिषेभरात्‌ । लवङ्गिकायाश्च तयोः समशीर्षिकया गणन सच्छन्यन स्वमतश्र- 
`; कछादानायः -॥१॥ छवङ्िका । अत्र भगित््य युज्यत एवेत्यर्थः ।. यश्याव्यन्त 
द्येन चन्द्रस्याभित्वं जीवितसरायं च करते तस्य व्यक्त दन त्वदुषन्यस्तग्रकारं 
` न्त कस्त दति किमत्र चित्रम्‌ । चन्द्रे ऽभितवेन क्ानाननिद्राच्छेद्‌ ` उक्तः । सङ 
 ासवामस्यामतिपोडाकारिजेन निन्करगलम 1मस्यामतिपोडाकोरितवेन निष्कदणत्वम्‌ व्यापारो दशाबस्थः 1 किमन्न क: 
: “र महपावस्सः ` ९ मनोरोगस्तीतो “वन्‌ २ निश ४ वरीयान्‌ 

















` वितजीविताः ते शरीरावस्था तस्येव संपाप्तसविशेषदर्चना. . भूत्वां | 
. सेतप्यसीति किमत्र भणितव्यम्‌ । तसियससि शछाषनीयं दुरुमम्‌-- 
` नोरथफलं जीवरोकस्य यद्सकानुरागसदृशो महानुभाववहभसमागम 
` इतयेतावज्जानीमः । ( एव्वं जेव्व पञरक्लसोकलदाइणो परोक्खदुक्खदूसंदा ` 
` दलणसमाथमा होन्दि । अवि अ जस्स वादाअणन्द्रभुहुतदेसणेण वि. सेविते ॥ 
` ससमिदहुदवदाभन्तपुष्णिम।चन्दे।दआआ गिक्षरुणकामन्वावारससहद्ज विदः दे. 
` रीरावर्था तस्स जेव्व संप॑त्तसविसेसद॑सर्णा भविअ अन्न संतप्पसि , त्तिकि. 
पत्थ मगिदन्वे । तँ पिअसदि सलाहणिज्जं दु्हमणोरहफटं जीअलोभत्स जे. | 
` शरुभाणुराभसारसो मदाणुभाभवछदसमाअमो त्ति एत्ति जाणीमः । ) 


` मालती -सलि दयितमारुतीजीविते साहसोपन्यासिनि भ- । 
` पहि} ( खालम्‌ । ) अथवा अहमेव वारंवारं विलोकयन्ती दुःखव्यक- ` 
ल्थापितधीरत्वावष्टम्भेनातमनो हृदयेन दूरविगङ्तिरुजेन दुर्विनयक- 


` ध्वयत्रापराद्धवामि । तथापि प्रियसखि । ( सदि दददमार्दीनंदिदि 
ताहसोवण्णासिणि अवेहि । जदवा अदं जेदव वार॑वारं विरोअन्ती दुक्खं- 
व्ववल्थाविदधीरतणावदरम्भण अत्तणो दहिभएण दृररविअःकदखनजेग. दुन्विणअलहुः- 
भा एत्थ -अवरद्म्मि 1 तदावि पिअसहि । ) ( भूयः संस्छृतमाश्निय । ) 
ज्वलतु गगने रात्रौ रात्रावखण्डकरः शशी | 
मदनः कि वा मृत्योः परेण विधास्यति ! 
मम तं दयितः श्छाभ्यस्तातो जनन्यमलान्वया | 
ममिनं न चेवायं जनो न च जीवितम्‌ ॥२॥ 


~^ > ८५ रजन जन स ७०१ ५५११५ 


 त्ैन्यमित्यत द-तदिति । तथा च गुरृतराजुरागस्येपत्फरं यत्स्खद्वारा कंछ- 

 , भसमागमः करियितन्य इति भावः ॥ भारती । अत्र दयितं प्रियम्‌ । मद्य 
 छकरुङ्कशङ्या साहसम्‌ । अत एव रोदनम्‌ ! तथा च त्वमयेह्यपगच्छ । त्रिय म~ 
पिणीं तवां किमधिक्षेपामि यदहमेवान्न बाच्येत्याद-थथवेति । अत्र क्षणं क्षणः 
 मारोकनाङुलत्ाःखन्यवस्थापितं यद्धीरतवं तस्यावष्टम्भोऽवियमान एवैतदारोष- | 










स्तेनलयथेः। रष्वी रुघुतां गता। अदमन्रापराध्यामीति येन तवेतादशपाहसोपन्यासं 





„ इति भावः । तथापि प्रियसद्ि । अधुना साहसाकरणं हृदि निधाय सनिर्वेदमाह 
. लज्वंङुत्विस्यादि । अतिरात्रं पूणंश्वन्रो जत्रु तापयतु तथापि म सासं 
करोमीति भावः । गगन दखनेनाभ्राप्यत्वादनुपायमनी्यतोकता । तहिं कामरत्वां 
~ ५ एदं. २ दसदाजसकारिगे, २ सुहुते. * घुसमि० पुण्णच०, ५ संपदं ( सापिर्त ), 
^. दरदूसेणदो अज. ७ तात्य, < जै... सरि ९ परल।अन्तपडिक्राविद ( परलायमानपरङ्ति् 
वित}. १० दूरविजम्ममाणदुग्विणभलहुपण ( दूरवरिजृनममाण० ); दं विकी न कनतम्तथेः 
(1 1 
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` छ ०--( स्वगतम्‌ 1 ) जत्रेदानीं कं उपायः । (एत्य दामि को 
उधाओ । ) | | | | 
व ( अथ नेपथ्याधंप्रविष्टा )} | 
भरतीहासे०--एषा भगवती कामन्दकी । ( एसा मभवदी का ` 
अन्ददं । ) | 
उमे०-- किं भगवती ( किं भअवदी \ , 
प्रती ०--भैदारिकां द्रष्टकामागता ( भिदारिं दहकामा जाः 
अदा!) ह, - 
उभे०--ततः किं विलम्ब्यते | ( तदो किं विकम्बीभदि । ) 
(निष्कान्त प्रतीहारी । मारुती चिर प्रच्छादयति । ) | 
टब०---( स्वगतम्‌) सुसमीहितं खठ जातम्‌ । ( छरभीदिदं क्छ 
जादम्‌ \) 
(ततः प्रविशति कामन्दक्यवरोकिंता च \ ) 
काप०--साधु सखे भूरिवसो साधु । प्रभवति निजस्य कन्यका- 
` जनस्य देव इयुभयरोकाविरुद्वसुततरमुपन्यस्तम्‌ । अपि _च । अच 
मन्मभोयानवृत्तान्तेन भगवतो विधेरप्यनुकूकतामवगच्छामि । बकुला- 


व 
पीडयिष्यतीत्यत आद । मदनो दहतु । गल्योमंरणाल्यरं स किं करिष्यति । मरणे 
सति दुःखस्यापि यागादिष्टमेच तदिति भावः। परेणेति ! “पकृत्यादिभ्य उपसद्या- 

नम्‌? इति तृतीया । इदं नायिकायाः सत्वजयैयम्‌। यदाद--“चापडेनाुपदतं चित्त 

 शैभसुदीरिततम्‌'। नतु दुःखहानाय माघवायुसरणमेव बरमत आहमम युनस्त तिः 

पिता दयित दष्टः । कौटशः। ष्यः सर्व्टाघाविषयः । अमख्वशा माते्टा । नि- 
` सरु कुं चेष्टम्‌ । अयं हृदिस्थो जनो माधवो नैवेष्टः । साहसक्रिययेति देषः । 
तदि कथं जीवनमत आह--न च जीवितमिष्टम्‌ । अत्र जीचितद्वेषादुद्रेगावस्था। 

। यदाह --श्धेषः प्राणितव्ये यः स इद्रेण स्मृतो बुधैः ॥ २ ॥ खवद्धिका । 

 उद्वेनादोपायं चिन्तयन्ती खवज्गिकाह--अत्रेदानीं क उपायः ॥ प्रतीहारी । 

 -शधा भगवती कामन्दकौ । मारतीजीवनोपाय इति भावः । प्रतीदारीदयनेन स- 
 अन्धधटनं सूचितम्‌। यदाद--“संयिविग्रमेबन्धनानाचारसमन्वितम्‌। निवेदयन्ति 
` याः का प्रतीदायस्तु ता मताः ॥" भतीदहारीसयत्र वहुखवचनान्मनुष्ये ऽपि दीः ॥ 
 उभयोर्वाक्ये । किमथैमागतेत्यथेः । जत एवाभ्रिमवाकय तद्ववापारकथनम्‌ ॥ 

। रूवक्भिका। खसमीदितं खलं जातम्‌। इदानी यत्कामन्दक्षयागमनभिति भावः ॥ 

| | । कामन्दकी 1 उमयेति । ददर | उभयेति । इदरोकाविरुदं साक्षादप्रतिषेधेन राजकोपाजननात्‌ । 

¦ ` १ चित्रफलकम्‌, २ सुमहद | 1 


दवितीयोऽ्कः। ५३|| 


वलीचित्रफरकव्यतिकरंसविधानकोतुकमद्तं प्रमोदसुह्ठासयति । इतः | ॥ 
रेतरानुरागो हि दारकमीणि परार्ध्यं मङ्गछम्‌। गीतश्चायमर्थोऽङ्गिरसा {: 


यस्यां मनश्चक्चषोरनुबन्धस्तस्यामद्धिरिति । 
बृ ०--एषा माङ्ती | ( एसा माख्ती । ) 
 काप०-(निवष्यं ।) 
निकामं क्षामाङ्गी सरसकदखीगभसुभगा 
कलादोषा मरतिः हरिन इव नेत्रोत्सवकरी । 
अवस्थामापन्ना मदनददनोद्‌ाह विधुरः 
मियं नः कल्याणी रमयति मनः कस्पयति च ॥ २॥ 
सपि च। 
परिपाण्ड पांयुरखुकपोरखमाननं 
दधती मनोहरतरत्व्रमागता । 
रमणीयजन्मनि जने परिभम- 
चितो विधिर्विजयते हि मान्मथः॥४॥ 
अथवा नियतमनया संकल्पनिर्मितः परियसमागमोनुमूयते। तथाद्यस्या 
नीवीयन्धोच्छरुसनमधर स्पन्दनं दोरविंषादं 
स्वेदश्चश्चुमेखणमधुराकेकरस्निग्धमुम्धम्‌ । 
गात्रस्तम्भः स्तनमुकुटयोरुस्प्रवन्धः प्रकम्प 
गण्डाभोगे पुरकपटलं मूच्छेना चेतना च ॥ ५॥ 


त भ १ ज 0 8 । 


परराकाविरे्चस्सात्मीयस्य कुमारीजनस्य परमुनं परस्येति साधारणोक््यासलानु- 
दीरणादित्यथैः। व्यत्तिकरो मिलने तदरूपं संविधानम्‌ । दारकर्मणि परिणये } पराध्यै 
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श्रेष्ठम्‌ । अनुबन्धो रतिः क्ऋद्धिस्पचयः ॥ निकाममित्यादि इयं ` केल्या- । 


ण्यस्माकं भनो रमयति । कुतः । मत्यथ॑ क्षीणाङ्गी । सरस भद्रै: । अपयुषित इति 
यावत्‌ 1 कदस्या गर्भो मजा तद्रदम्या क्षीणत्वपण्डत्वाभ्याम्‌ । इद गभंपदेनाति- 


पाण्डुत्वं चोक्तम्‌ । कलकेधा शशिनो मूर्तिरिव द्वितीयाचन्द्ररेखेव । अत एव . 
प्रस्तुतकायसपादकत्वेन रमयति । उदाहेनोत्कटदाहेन विहरं दसामापन्ना सत्ती 


मनः कम्पयति । अतिपीडनादनिष्टशङ्कित्वादेति भावः । इद तमुता्या काम 


दशा सूचिता ॥ ३ ॥ परीत्यादि । पां रुक्षम्‌ । पाण्डुरक्षकपोखवदनापीयं 
रम्या । यतो मनोज्ञजन्मनि जने. वछन्कामस्य विकारो यादृश्षस्तादस इस्सितः स 
न्विजयी भवति ॥ ४ ॥ संकल्पो मनोग्यापारः । नीकीत्यादि । जघनवल्नब- 


यनि निनि म -नम ा८५.०७०७०१० 


९ कस्तु कमप्यडुततमे, २ विवादक०, ३ निबन्धः, * नोदाम ५ मुकुर" 
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€ उपसपंति । } 
( ख्वज्गिका मारतीं चालयति । उमे उत्तिष्ठतः । 
मालता-- मगवति वन्दे | ( मवभदि बन्दामि । ) 


काम ° - महाभागे समीहितफरुभाजनं भूया 


खव °-- सुविहितमासनम्‌। अत्रोपविरतु मगवती । ८ ईविदिदं 
आभासण । एत्थ उवविसदु भअवदी । ) 
( सवा उपविश्ञान्ति । ) 
माटतां-- कुशं भगवत्या; | ( कुसलं भअवदीए । } 
-काम०--( निःधस्य ।) कुदारुमिव । 


टव ०--( खगतम्‌ । ) प्रस्तावना खस्वेषा कपटनाटकस्य । 


नो -- +~ पर पिः ~ग "न ५ ~न" ~~ ~" 


 च्थन नवी । तस्या बन्धस्य प्रन्थसछसनं क्ञिथितला । वासः शछथतानुरामादपि । 
` ` यद्‌द्--स्वदाशवपथुस्तम्माः छता जघनच्छदे । आविभवति नारीणामनुराग- 
-वेशरमनाम्‌ ।।* अवरस्पन्दनमधर कम्पनम्‌ । एतत्त स्फुरितचुम्बमे । यदाद --^रदने 


विरदान्तमाष्र ्रदीतु या समिच्छति । निजाः कम्पते यच स्फुरितं चुम्बनं मतम्‌ ॥ 
दोर्विषादो बहवो ्निःसदत्वमालिङ्गनसैःख्यात्‌ । स्वेद अःशयासात्‌ । मसं कोम- 
खम्‌ 1 मधुर रुटितम्‌ । संकत्परव्धस्य दुरालोकल्वादाकेकरम्‌ । इृङ्गाराल्लि- 
ग्धम्‌ । युखमावनया सुग्धप्‌ । चक्षुः । संकल्पमानचरख्ब्धतया प्रिये ऽसूयायोगाज्िह्या 


खष्टिः । जिह्मा दृद्िरतूयायाम्‌ । यदाद्‌-"टखिताकुश्चितपुटा रानेस्तियंग्विसर्पिणी । 
 निगृढ। गृहतारा च जिह्या दष्टिष्दाहूता ॥ ` खस्थे सति शृतिदषाभ्ग्रां करत्‌ । 


` तष्टक्षणं तूक्तमेव । आकेकरा घनारोके विच्छेदे प्रोपितेषु च । स कुच्ितपुटापा- 


भ (^ 


-ज्गसंगताधनिमेषिणी ॥ सुहव्योवत्ततारा च दृष्टिराकेकरा मता ॥* 'दो्दोषा भुजा 


भुजः” इति शब्दभेदः । गात्रस्तम्भः दारीरनिश्वल्ता । अतिदहषात्‌ ! यदाई- 


भ्भतिहषेभयरोषरमेभ्यः स्तम्भसंभवः ॥° मुकुखाकारत्वातस्तनावेव सूकर । तयौ - 
ऋप्रचन्धो विच्छेद्रहितः कम्पः । प्रियस्य गाढालिङ्गनात्‌ । गण्डाभोगे गण्डमण्डले 
पुरकृपटलं रोमाच्रधवः । प्रियनुम्बनसं कल्पात्‌ । आत्यन्तिकत्वाथं परसग्रहणम्‌। 


मुच्छना मोहः । निरतिशयानन्दयोगात्‌ । यदाह-- स्तता वपुषि मीरनं दृशो 
 भूच्छेना च रतिराभलक्षणम्‌' ॥ रत्िविकरूाससकत्पेनान्तरा चेतना च ॥५॥ 


 मारङती) बद्धानां प्रजरजितं प्रति बेन्दामीति नातिसंप्रदायः। यद्वा बन्दामिवन्द्‌ 
इति सामाम्यत एव ॥ कामन्दकी । मालतीचित्तविनोदाय्र खस च तद्विष 


` यावष्टम्भदशनायाह--भाजनमिति । छषङ्धिका । कपटमेव नाटकम्‌ । अत्न 
{: बाष्पं नेत्रजलम्‌ ! स्तम्भः प्रतिबन्धः । मन्थरितो मन्दीकृतः । तादशकण्ठे ्र- 
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.. १ चाल्यिला, २ महानागयेयजन्मताय(ः फलस्य, २ अभिमत्तफल०, ^फल्स्य 


`. # ममवदि एदं पित्ते आणम्‌ 


( प्रकाशम्‌ । ) गुरुकरबाप्पभरस्तम्भमन्थरितकण्ठपरतिरुप्निश्वासमन्या- ˆ 
दरामिवा्य सगवत्या वचनम्‌| तक्िमिदानीसुद्रेगकारणं भविष्यति । ` 
( पत्थावणा क्खु एसा कवटणाडअस्स । ) ( गुरुअनादरत्थम्ममन्धरि- 
दकण्डप्पाडिरगगणीश्चासं अण्णारिसं जेव अञ्ज भअवदीए वणम्‌ \ ताकि 
द्‌,णीं अब्वेअकारणं भविस्सदि । | 
काप०-नन्वयमेव चीरचीवरविरुद्धः परि चयः । 
छव 5-- कथमिव । ( कथं विअ । , 
काम०- अयि फं म जानासि 
इदमिह मदनस्य ज्ञे्मसखं सहजविलासनिबन्धनं शरीरम्‌ । 
अदुचितवरसंप्रद्‌†नश्तोच्यं विफटगुणातिशयं सविष्यतीति ॥६॥ 


( मालती वेचिच्यं नारयत्ति। ) 


खव >--अ्त्येतत्रेन्द्रवचनानुरोधिनामायेन नन्दनस्य प्रति- 
पन्ना मालतीति सकलो जनोऽमाव्यं जुगुप्सते । ८ भत्थि एदं णरेनद्‌- 
वेअणाणुरोिणा अमचेण णन्दणस्स पडिवण्णा मारदित्ति सअलो जणो ममच् 
जगुच्छाद्‌ । ) ६५ 
पालती ० --( खगतम्‌ ! ) कथशुपहारीकृतास्मि राज्ञस्तातेन । 
(कधं उवहारीकरिदाधि राइणो तादेण । ) | 
काप०-]-आश्वयम्‌ | 
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तिर्पनो निःशवक्षि यत्न तत्‌ ॥ कामन्दकी .। परिचयो मालप्यभिष्वङ्गः । दद्र- 
कारणमिति रषः 1 इद्मित्यादि। मार्त्या इदं शरं विफरुगुणातिशयं भवि- 
ष्यतीति त्वे किंन वेत्सि अनुवचितजामातृसेबन्धशोचना वहम्‌ । यतः । इद्‌ ज- 
गति यत्कामस्व जैत्रं जयनकशीलमच्ं सहजविखाप्तस्य निबन्धनं कारण च । ए- 
तेनैव सदहजयिरासा जाग्रन्त इयथः । ‹ वरो जामातरि श्रेष्टे इति विश्वः ।६॥ 
वनद विमनस्कत्वम्‌ । नाटयति करोति ॥ छषज्किका । पितृनिन्देव पूवश्लो- 
काथ इति योतयति कवर्गिका । अत्र जुगुप्सते निन्दति । माखृती । अत्राचु- 
पह्रणीयाप्युपहारीकृतेत्यनेन च्व्य्थेन पितुगुणानभिज्ञतवं सूवित्तम्‌ । उपहारश्च 
मरणक्षरणदछागादिः क्रियत्‌ इति मरणदुल्यतास्य दशिता । इह पशवात्तापनामा ना- 
 व्यारंकारः । यदाह-'अचुतापातिरेकस्ठु पात्ताप उदाहृतः" ॥ इति । बार्त्वालले- 
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९ बराहत्यम्भ०. २ गिमामं, ३ विभ, ४ स्वमपि न जावि, ^ सपो, ६ वैलिच्च 
\9 रोहण, | । । | 


` यणपेश्चा्य्यं कथमिदसुपक्रान्तमथवा ` 
छ ध कुटिखनयनिष्णावमनसाम्‌ । 
इदं त्वैदंपर्यं यदुत दपतेर्नमंसचिवः 
` खतादानान्मित्रं भवतु सं हि नो नन्दन इति ॥ ७॥ 
मरार) --( स्वगतम्‌ । ) राजाराधनं सलु तातस्य गुरुकं न 
युनमाोकती । ( राआरादणं क्ख तादस्स गैभं ण उण मालदी । ) 
खव ०-- एवं यथा मगवत्याज्ञप्तम्‌ । अन्यथा तस्मिन्वरे दुद. 
9, 3... 
शेनेऽतिकरान्तयोवने किमिति न विचारितममाव्येन । (ववं जधा 
भअवदीए आणत्तं । अण्णधा तर्हि वरे दुदषणे अदिक्न्दजोव्वणे किं तिण 
विआरिद्‌ अमच्चेण 1 ) 
 माठती-( खगतम्‌ । ) हा हतासि समुपस्थितानथंवजपतना 
भन्दभागिनी । (दा ददि समुंपल्थिदाणत्थवजषपडणा मन्द्भादणी । ) 
छेष --तद्धगवति प्रसीद परितरायस्वास्माजीवितमरणासिय- 
सखीम्‌ । तवाप्येषा द्हितैव | ( ता भअवदी पसीद परित्ताहि इमादो 
जीविदमशणादो पिस । वु वि एसा दुददिदा जेव्व  ) 
 काप०--सयि सरटे किमत्र मया भगवत्या शक्यम्‌ । परभवति 
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हाच तातस्य गुणनभिक्तवं मालती न जानातीलाशयेनाद--गुणेत्यादि । इदं 
कार्य गुणनिरपेक्षममायन कथमारन्धम्‌ । रूपादिमति पुरजने सति तद्रहि तनन्द्‌- 
नाय्‌ मारतीदानं कथसुपक्रन्तमिति भावः। मत एवायम्‌ । मथवा पक्षान्तरे । 
कुटिरुनये परवन्नननीतौ ुशलचित्तानां कुतो ऽप्यकनेहः। नेवेत्यथेः । सदस्य निङ्‌ 
पाध्युपकरिच्छारूपस्य वरपानुरश्चनादाचुपाधावभावादित्यथेः } इदं यदुपकरान्तं तदै्द- 
पयेमिदंपरम्‌ । एतदभिप्रायकमिति यावत्‌! चतुव॑णादित्वादिदंपरशब्दे ष्यञ्‌ । उत्‌ 
निश्चये वितर्के वा यश्रृपतेनेमेसचिवो नन्दनः कन्यादानादस्माकं मित्रमनपकारी 
भववििव्येवसुपक्रान्तम्‌ । निष्णात इत्यत्र “निनदीभ्यां श्ञातेः कोरे इति षत्वम्‌ । 
(उत निश्वयवितकयोः' इति धरणिः । कामोपचरणं नमं । यदाह--'उपचारः 
न्नीपुंसयोमनोजन्मनिबन्धनः । स एवात्र परिज्ञेयो नमेसंज्ञः प्रयोक्तुमिः" ॥ इति 
भरतः ॥ ७ ॥ छवङ्धिका । इतीति दुर्दशेनादिकम्‌ ॥ रवङ्गिका । अन्न जी- 

वितमपि निष्फलतवदुःखैबहुरुत्वाध्यं मरणकल्पं जीवितमरणम्‌ ॥ कामन्दकी £ 

उक्तप्रबन्धेन मारतीनैराश्ं विधायाह---अयीति । मगव्येति । यानां कतरि 

। , द हिक उ मतुः २ च ज मम मदि क थ ४ समृलि° 
५ जबन्द्‌, । 


द्वितीयोऽङ्कः । ` ५७ 


प्रायः कुमार्योणां जनयिता दैवं च । यच्च किर कौशिकी शकुन्तसः 
द॒ष्यन्तमप्सराः पुरूरवसं चकम उवेशीत्याख्यानाविद आचक्षते 
वासवदच! च पित्रा संजयाय राज्ञे दत्तमात्मानमुदयनाय प्रायच्छदि- 
त्यादि तदपि साहसकल्पमिव्यनुपदेष्टम्य एवायमथः । सवथा 
` रक्षः प्रियाय सुहृदे सचिवाय कायो. 
इत्वात्मजां भवतु निव्तिमानमाद्यः। 
 इुश्शैनेन घटतामियमप्यनेन 
धूमग्रहेण विमला शशिनः करेव ॥ ८ ॥ 
माछती (सालं खगतम्‌ ।) हा तात त्वमपि मम नामेवभिति 
सभ्था जितं भोगतृष्णया 1 (ह्यताद्‌ तुमंवि मम णाम एव्वं त्ति 
सव्वधा जिद भोगतिष्दाए । ) 
अध०-चिरायितं भगवत्या । ननु भणाम्यस्वस्थरारीरो महाभागो 
माधव इति । ८ चिरा्दं भअवदीए । णं भणामि भस्सत्थसंरीरो महामाये 
माहवेोत्ति.।! ) | 
काप०--इदं गम्यते । वत्से अनुजानीहि माम्‌ । ` 
डव ०--( जनान्तिकम्‌ ) सखि माति सांप्रतं भगवत्याः 
` सकाशात्तघ्य महानुभावस्योद्मं जानीमः । ( सदि मारुदि सपद भजः 


चदीपए सआसादो तस्स महाणभावस्स उर्गम जाणौमो \) 


व 
वा" इति तृतीया प तु षष्ठी । अक्षक्रयमित्यकारप्रशटषसंभवात्‌ । गान्धवनिवाह कन्या- 


वरो प्रमवत इतिं प्रायपदतातपगरैम्‌ । जनयितेति । न राजेति भावः ।(माधववि- 
वृहि भूरिषषरेव सासुप्रदः \ अत एव सरल इत्युक्तम्‌ । किल प्रसिद्धौ । कौरिकी 
कुशिकर्वशजा । चकमे कामयते स्म । आस्यान पुराष्त्तप्‌ । इहाद्याननामा नाय्या- 
ऊकारः । यदाद--'आद्यानं तु तदुिषटं यत्पुराषृत्तकीतैनन्‌" ॥ इति । निदशेन- 
मामा नाय्याङ्कासोऽपि । यदादह-कथनादम्यचेष्टानां साध्यसिद्धिर्निदसंनम्‌)!इति ! 
कल्पपदेनोपदेषटम्यत्वसूचनम्‌ ॥ अधुना साहसेऽपि प्रहृत्यर्थं मारलयनुश्षयाय पितुव- 
रस्य च दोषमाह-राज्ञ इति । कायादाराधनादेनं त्वदृ्थंमियथंः । अनेन स~ 
चिवेन । वार्धक्यात्कौरूप्याच दुदंशेनेन । धूमग्रहेण राहुणोतातधूमग्रहेण वा । पी- 
हाकारिषादर्दनेन वा । प्रहणं प्रदः ॥८। मारुती । माक्ती जातानुशयाईह- 
एव निःस्पृह इयथः । भोगेति । स्वभोगाय । त्वमेवं करोषीयर्थः\। अवलोकिता । 
सत्र चिरायितं बहुकालप्रागतम्‌ । इतीति । अतः दीप्रं मम्यतामिति भावः ॥ 
१ एतन्नास्ति क्षाघत्‌. २ सादसामासम्‌. २ ष्देश्न्यमेव ४ मायाम्‌, ५ चित्तो {तन्न कनदः २ याद्सामसन्‌ २ द्दथ्येव य मारयोम्‌ ५ विततो. ९ महाभामस्स. ६ महामाभस्स. 





५८  "मारुतीमाधवे . 


 माङ०-( अपीयं ) सलि अस्ति मे कोतृहलम्‌ । (सदि भत्मि ` 
मे कोदूहकम्‌ । ) | ४ क 
 ठवर०--( अकाशम्‌ ) कं एष माधवो नाम यस्य भगवत्येव शेद- 
गुसुकमासमानं धारयति । ( की एसो माहवो णाम जस्स भअवदी एव्वं 
सिणेदयुरुभं अत्ताणं धारेदि । ) | ४५५ 

काम०-- अप्रास्ताविकी महत्येषा कथा । | 


ह्वर ° -- तथाप्याचष्टां भगवती । प्रसादं करोतु । (ता वि भच 
कृश्वदु भअवदी । पसादं करे । ) 
 काम०--श्रूयताम्‌ । अस्ति विदंमाधिपतेरमास्यः समग्र्धुयपु- 
 रुषपरकाण्डचक्रचूडाम्णरदैवरातो नाम यमशेषञुवनमहनीय पुण्यम . 

[> पिते १९ 
हिमानमातममनः सैतीरथ्यं पितैव ते जानाति योऽसौ यादृशश्चेति । 
अपिच) 
व्यतिकरितदिगन्ताः भ्वेतमानैयश्णोभिः 
खरूतविरुसितानां स्थानमूजस्वलानाम्‌ । 
अर्करितमदहिमानः केतनं मङ्गलानां 
कथभ्रपि भुवनेऽस्मिस्तारशाः संभवन्ति ॥ ९ ॥ 

छवङ्किकषा । जनान्तिकमिति । 'उक्तस्याश्नवणं कार्यातपाशवश्येः स्याजना- 
` न्तिकम्‌ ` इति भरतः 1 लबक्गिका मारुतीं साकाष्वयति । उद्गमसुत्पत्तिम्‌ ॥ 
माखती । अस्ति मे कुतूहलम्‌ 1 तदट्च्छेखथेः । खवङ्धिका । अत्र य्य 
कृत इति शेषः ॥ कामन्दक्ये । सछ्त्रिमावदित्थमाद--अग्रास्ताविकीति । 
भयसाशयः--माधवगुणस्तुतावुपाधिमाशङ्कय मारत्या अनाद्रे मम तरस्यतान 
धटेत ॥ छवद्धिका । अतः सानुबन्धं प्रच्छ्विति सानुबन्धभियमप्याहेति ॥ 
कामन्दकी । समप्र संपूमैः । धुरि कायथेभरे साधुधुरयौ मन्त्री \ प्रकाण्डं प्रशञ- 
स्तम्‌ । चृूडामणिरिव चूडामणिः ध्यः सर्वमन्तिप्रधानमिदयथः। महनीयं पूज्यम्‌ \ 
पुष्यं प्रशस्तम्‌ । यद्रा महनीय पुण्यमदहिमानौ यस्य तम्‌ । सतीभ्ये एकयुरः। स~ 
मान तीर्थसुपाध्यायो यस्य । ' तीर्थे ये” इति यत्रययः। व्यतिकरितेत्यारि। 
इद्‌ जगति कथमपि शापादिना तादृशाः स्वर्गिणः संभवन्ति । कीटशाः । यश्चो- 
= भिन्यीप्तदिक्स्वरूपाः । श्वेतमानैरिति वतेमाननिर्दैशेन तेषामभिनवयश्ञयोगित- 
मुक्तम्‌ ! बर्वतां पुण्यविपाकानां त एव स्थानम्‌। त एव महकृतिन इयथः । 


` यद्रा पुण्यविलासानां बरूवतां चत एव स्थानम्‌। तथा, च पुण्यवन्तो बखवन्तश्व 


त वरेखथैः । अत एवाधिकमहत्वाः । मङ्षलानामथंसिद्धीनां केतनं निवासः । 
॥ ध । । ४6 अनाम्तिकम्‌ २ भथवदि की, ३. जरस श भाभविखेम ६ आखय ), ५५ ॥ ०भूराजस्य; 
, ` विदसमौपिपस्य नरपतेः. ₹ समम्र-स्त-पुरुष०, ७ सातीथ्योत्‌, < अगणित, ९ कथमिव. ` 


दितगेष्ः। = च 


` माड ०- (जनान्तिकम्‌ । ) सखि तं खड भगवतगृहीतनामभेयं | । | 
सर्वदा तातः स्मरति । ( सदि तं क भअवदीग्दीदणामदेणं सब्ैदा तादो ` 


सुमरेदि । ) 
छव्‌ ०- ससि समं फिर विद्याधिगमः कृत इति तक्तारवेदी 
जनो मन्त्रयते । ( सहि समं किठँ विन्ादिगमो किदे त्ति तक्वार्वेदी जणो 


मन्तेदि १ ) 
-काप०- 
तत उद यगिरेरिविक पैव 
स्फुरितगुणुयतिसुन्दरः कराषान्‌ । 
दह जगति मरोत्सवस्य देतु- 
नैयनवतायुदियाय बालचन्द्रः ॥ १० ॥ 
ष्‌ ०-- ( जनान्तिकम्‌ । ) अपि नाम माधवो भवेत्‌ | (अवि णाम | 


माहवो हवे । ) 
कप०- 
ससौ विधयार्धारः शिशुरपि विनिर्गत्य भवना- 
दिदहायतः संप्रयविकलशरश्न्द्रमधुंरः । 
यदारोकस्थाने भवति पुरमुन्मादतररे 
कराक्षे्नरीणां कुबटयितवातायनमिव ॥ ११ ॥ 


क न 





' केतनं तु ध्वजे कार्ये निमन्त्रणनिवासयोः इति विश्वः ५ ° ॥ मारती । अत्रं 
नामग्रहणं श्वट््त्वेनाङकारात्‌ । शगुरोनाम न गृह्णीयात्‌ ` इति स्मतः । तदेव. 
रातम्‌ ॥ छवक्किका । अत्र समं तुल्यं यथा तथा पाठ; कृतो देवरातभूरिवु- 
भयान्‌ । मन्त्रयन्ते कणोकर्णिकया वदन्ति । कामन्दकी । प्रकृतसिध्यर्थं 
पितगुणानुक्त्वा नायकगुणानाह- तत॒ इत्यादि । तता देवरातादेक एवं 
वाख्श्वन्र उदियाय । एको बालो जात इयथः । यद्रा बाङश्वन्द्र इव बाङखचन्दः। 
एकापत्यतया सेदाधिक्यसूचनाथेमेकम्रहणम्‌ । धरायामेकाधिपल्कथनाय 
वा) कीदशः । स्फुरिता व्यक्तीकृता गुणानां सीरादीनां या युतिरौजज्वल्यं 
तथा सुन्दरः । यद्र स्फुरितगुणयुततिश्वासौो सुन्दरेति । करवांधतुःषिक- 
लायुक्तः ! ˆ नायके वणेयेदुती करावच्वं च रम्यताम्‌ ' इति भरतः । नयनवतां 
चक्षुष्मतां मदोत्सवस्य कारणम्‌ । नेत्रप्रीतिजनकत्वात्‌ । यथोदयगमिरेरेको बारुच- 
द्रो ऽभिनवकशद्युदेति सोऽपि स्फुरितगुणोन्मीरनरमल्यादिका या तिः प्रभा तेय 
युन्दरः कान्तः कखावाप्ने्नानन्दहेपुश्च भवति ॥ १० ॥ बाछ्त्वादितस्वदागम- 
ममारष््याह--असावित्यादि । असो शिद्यरपि वारोऽपि संप्रतीडागतः ! अ- 


` १ मभवदीप, २ सव्वहया ( सर्वधा), ३ किल सजवदीए युरुसभाक्तादो विजा० पदिणो 
 मन्तभन्ति, ४ एष. ५ अपाये. ६ शालय, ७ वदनः, 





६० 


जत्र षालसुदा मकरन्देन सह विदयामान्यीक्षिकी मधिगच्छति । 
स एष माधवो नाम । 

पारखुती--( सानन्दं जनान्तिकम्‌ । ) सखि श्रतं त्वया । (रहि इश 
: दए । ) 

ब ०--( जनान्तिकम्‌ । ) साख कृतो वा महोदर्भिं वजंयित्या 
 पारिजातस्योद्रमः । (सदि कदो वा महोददिं वन्निअ पारिजाअस्स उग्गमो) 


काप०--अहो कार्छतिपातः। संप्रति हि 
क्षिपन्निद्रा मदनकठदच्छेदसुरभा- 
मुपात्तोत्कम्पानां विहगमिथुनानां श्रथमतः। 
दधानः सौधानामलघुषु निकुअषु घनता- 
मसो सथ्याशाङ्खप्यनिरनिभ्रतः खे विचरति ॥ १२॥ 


* ---*-~--, - ~------ ~=--------- - ~ ~------ --------- ~+ 


स्तीति शेषः । कीटशः । विय।धारः । चयीतदङ्गविद्यावित्‌ । वारः पश्चद शवर्षव- 
यस्केः 1 "बाड वीप्यूनषाडशः' इति वचनात्‌ । भवनाद्विनिगेय बाहेभूयय । अनेन 
 पथिकत्वमपास्तम्‌ । यौवनमाह--भविकलः पूर्ण मः शारदी तस्मान्मनेोक्षः । 
तद्वव मनोज्ञः । यद्विषये पुरं नायणां कटाक्षः संजातनीलमलिनिगवाक्षभिव 
, भवति । कुवल्यितंमिलत्न प्तारकादिल्ादितच्‌ । कीददोः । उन्मादतररेः कमा- 
बेक्षचपरः । यदायं रभ्यया याति तदोन्मादान्विता युस्यो वातायनेनेनं "दधन्ति । 
तत्तु तन्नयनैः संजातकुवखयमिव लक्ष्यत इत्याशयः । अनेन विद्यावत््वनूतनत्वरम्य- 
त्वादिकमुक्तम्‌ ॥\११॥ विद्यासिद्यनेन विदावश्चेनायात दर्यनैद्धत्यं संबन्धाथेदेवरा- 
तप्रस्थापनगोपनं च कृतम्‌ ॥ माखती । साख । श्रुतं त्वया । एतेनाभिलाषं दश्च 

यति ॥ टवङ्धिक्ा ! खव्गिकेत द्रढययि । अनेन महाकुलीनत्वं न वु कामन्दक्याः 
कल्यनेति दितम्‌ ॥ कामन्दकी । कालातिपातः कालक्षेपः ॥ श्षिपन्नि 

स्यादि । संप्रति गगनभ्यं संध्याशद्कध्वनिः संभ्याकालपूचकः शङ्घशब्दो विच 
रति श्रयते । फिं कुवन्‌ । विहगमिथुनानां चक्रद्वन्द्रानां प्र्ासन्नविरदःत्सोकण्डा- 
नाम्‌ 1 निद्रैव मुद्रा । संभाषणप्रतिरोधात्‌ । तां प्रथमतः क्षिषन्दरन्‌ । कौट- 
शीम्‌ । मदनकलदहः सुरतं तस्य च्छेदोऽवसानं तेन खुलमाम्‌ । यद्रा मदनककद- 
दियते ऽनेनेति घञ्‌ । पुति संज्ञायाम्‌! इति वा घः । मद्नकठहच्छेदो रत तत 

युखभाम्‌ । सुरतश्रम जनिताभित्यथः । संप्रति धवलगरदाणां महत्सु गहवरप्रदेशेषुः 
म्रतिष्वनितो घनतां दधानः । अत एवानिथृतः प्र॑ढः सन्विचरति । यद्वा अ्रथ- 
मतः से विचरति तदनु दिवा केरिकख्दच्छेदात्सोधसमीपतदनिवासकलविज्कमि- 
` १तदू; भग्रैव. २ भवति. १ सदि रक्षण महाउलप्पसद्ो महामाभोत्ति, ४ वेरा. 
५ मतिगरतः. । ५ । 





 तर्दुतिष्ठामः । ( श््युतिष्ठेति । ) | 

माङ्‌ ०-( अपवाये। ) कथमुपहारीकृतास्मि राज्स्तातेन । राजा- 
राधनं खलं तातस्य गुरुकं न पुनमीरती । (सानम्‌ ) हा तात त्वमपि ` 
नाम ममैवमिति सवैथा जतं भोगतृष्णया (सानन्दम्‌ । ) कथं महा- ` 
कुरुप्रभवः स महामागः। सुष्टु मणितं प्रियसख्या कुतो बा मही 
दीं वजंयितवा पारिजातस्योद्रम इति। अपि नाम तं पुनरपि प्रेक्षिष्ये | 
{ कधं उवहारीकेदाह राणो तादेण । राआराहणं क्खु तादस्स गुर्भ ण उण 
मार्दी । दहाताद तुम वि णाम मम एव्वं ति सन्वधा जिद्‌ भोअतिहए। 
कथं महाउलप्पभओ सो महाभाओ । सुह भणिदं पिअसहीए कदो वा महो- , 
भिं वजिअ पारिजादस्स उग्गमो त्ति अवि णाम तं उणो वि पेकिखस्सं । ) 

लव ०-- अवलोकिते हत इतः । एतेन सोपानेनावतरावः ॥ ` 
{ अवलोददे ददो इदो एदिणा सोवौगेण ओदरद्य । ) | 

काम ०--(जपवाय। ) सधु संप्रति मया तटस्थथैव मार्तीं 
मवि निसृष्टाथेदूतीङ्ृयस्य रधूङकतो भारः । तर्थि | 

वरेऽन्यस्मिन्दाोषः पितरि विचिकित्सा च जनिता 
पुराव्र्तोद्रारिरपि च कथिता कार्यपदवी । 
स्तुतं तन्मार्होर्म्यं यदभिजनतो यश्च गुणतः 
प्रसङ्गाद्वत्सस्येत्यथ खद्धु विधेयः परिचयः ॥१३॥ 
( इति परिक्रम्य निष्कान्तः सवै ।) 
इतिं माखुतीमाधवे धवरगृहो नाम दितीयोऽङः । 

-थुनानां निद्रामुद्रां क्षिपन्विचरति । ते हि प्रवलशङ्खध्वानिनिबोधिताः करकर्ट 
कुवैन्तीति भावः ॥ १२ ॥ मारुती । अपवायं नियतम्‌ । ' निरुढमावसयु- 
कमपवार्तकं भवेत्‌ ° इति भरतः । भधुना मनःप्रतिष्ठसाटसवाञ्छया ब्रूते-~ 
खवङ्किका । (संजननेन' हदाति पठे संजननं सोपानमेव । कामन्दकी । तट- 
स्थतया घटितत्वेन साधुत्वम्‌ । निखष्टा्थ॑ति । 'लीपुंसयोराश्यमादधाना स्वर्यं 
च कार्यं प्रतिपादयन्ती । सष्टार्थिका सा परदारयोगे दूती नियोज्या बहुधा 
सुधीभिः ॥ इति भरतः । मारतं प्रतीत्यनेन मदयन्तिकां प्रति वियत एवेति 
प्रकृते निष्पन्नं स्वन्यापारमाद- वर इत्यादि । अन्यस्मिन्वरे नन्दने द्वेषः 
कारितः । पितरि निन्दा जनिता । पुरावृ्तोद्ररिः शकुन्तखादीनां पितृनिरपे~ ` 


त 0 





1 


१ वत्से सुखं स्थीयताम्‌ , २२ प्पसद्धो. ३ सेजवणेण. ४ भवलोईदे साघु. ५ ण्वृ्तस्य+ | 
व्यदूत्यस्य. £ कृतः, ७ माहाभाग्ये, ८ बिधि | 
२ 





६२ मालतीमाधवे ` 


तृतीयोऽङः । 
( ततः ग्रविशाति बुद्धरक्षिता । ) 

बुद्धरक्षिता-- (परिक्रम्य । आकाश । } अवरोकिते अपि जानाति 

क्क भगवतीति । ( अवलोहदे अति जाणासि कहिं भञअवदित्ति। ) 
। ज रः पि | 

अवखाोकरिता - (भव्य ।) बुद्धरक्षिते किं प्रमुधासि । कोऽपि 
कारो भगवत्याः पिण्डपातवेखां वजयित्वा मारूतीमनुवर्तमानायाः । 
८ बुद्धरकिखिदे $ पञुद्धाि । की वि काटो भञवदाए पिण्डद्रीदवेटं वनि. 
मारदौ अणुवहमाणाए ।) 

बुद्ध ०--दहुं। त्वं पुनः क प्रास्यति । (हं) वुमं उण कर 
पत्थिद्‌ासि । ) 

अव ०---अहं खलु भगवत्या माधवसकाशमनुप्रेषिता । संदिष्टं च 
तस्य बकरगृहसंबद्धं कुसुमाकरं नामोचानं गला कुञ्जकमिकुञ्चपर्थं- 
न्तरक्ताशोकगहने तिष्ठेति । गतश्च तत्र माधवः । ( अहं क्खु मजवदीए 
मादवस्तआसं अणुप्पेिदा । संद्र अ तस्स संकरषरसंबद्धं कुसमाअरं णाम 
उननाणं गदु कुजर्जणिउजपेरन्तरत्तासोअगदहणे चिद्ेत्ति। गदो अ तत्थ माहवो ।). 
क्षात्मदानकथनैः कायेपारिपारी काथता । माहासम्य मदृत्वं तस्य स्तुतं यतछुला- | 
यच गुणात्तदपि । इति हेतः । अनन्तरं ॑वत्सस्य परसिवयः समागमो विधातुः. 
कतेव्यः । एतैनाङ्कावतारोऽपि सूचितः । प्रसङ्गाद्रयाजादन्यापदेशादिति स्वेत्र 
योज्यम्‌ ॥ १३ ॥ धवखगरृह इति । घधवसग्रहपलक्षित ईइद्यथः ॥ 

असूत यं रःनधरोऽनवयो ऽनवरद्यरूपा दमयन्तिक्रा च । 
जगद्धरं तकछरृतरिप्पणेऽङ्क ऽगमहितीयो रसरारिवासः ॥ 
दति द्वितीयो ऽङ्‌: । 





परिचयस्यान्योन्यदरेनाङपादिरूपसमागमात्मकतया तदारम्भस्य प्रतिक्ञात- 
त्वेन तन्निवाहिकाया मदयन्तिकाया: सूचनाय तत्संबन्धादूदुदधरक्षिताप्रवेशः। यद्रा 
नियुक्तेव मया बुद्धरक्षितद्यनेन प्रथम [ङ्क द्वितीये च मारुतीं प्राति टघुकृेतो भार्‌ 
इत्यनेन सूचितो वुदरक्षितायाः प्रवलः ॥ अवलोकिता । अतर प्रमुग्धा प्रसरता + 
पिण्डपातः संःगतान्नपर्‌ । कोऽप्यकारो निषिद्धकालः । तथा चैवे सदैव मारुतीस^ 
मीपे मगवती वर्तत इद्यथः ॥ बुद्धरक्षिता । हुमयुमतौ स्मरणे वा । अवरो. 
किंता । अन्न ऊुव्जकं कूजं' इति स्यातस्तरछवटपः । कुठजकव्याप्तरक्ताशोकव- 
नस्य दुःसंचारत्वाद्विजनव्वं सूचितम्‌ । प्रयन्तो मध्यम्‌ । "काननं गहनं बनम्‌” इद. 
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१ प्र्िश्य अव०; उपसृत्य. एका विभ. (कोौप्थ०, कद्व). ३ पारणं वि्तञ्निम 
(विसृज्य). ४ तस्पत जधा, ५ सेकर्उरसबन्वि कुसुमाभरुज्जाणं. ६ बुजणि. ७ कभा कूर्मा. 


तृतीयोऽङ्ः । | १६३ 


बुद्ध ०-- किमिति तत्र माधवोनुप्ेषितः । ( क प्ति तत्थ मादवो 
अभणुष्पेपिदो । ) 

अव ०--अद् कृष्णचतुद॑ञ्चीति जनन्या समं मारत शेकरमर्हं 
गमिष्यति । तत एव किल सौभाग्यं वर्धत इति देवताराधननिमिरं 
स्वह स्तकुसुमावचयमुदिश्य ख्वङ्किकाद्धितीयां मारकतीं भगवत्येव 
कुसुमाकरोचानमानेष्यति । ततोऽन्योन्यदन भविति । त्वं 
पुनः क प्रस्थिता । (अन्न किसणचखदृसित्ति जणणीए समं मालदी सै- 
करघरं गमिस्सदि । तदो एव्वं किङ सोहग्गं व्रि ति देवदाराहणणिमित्त 
सहत्थकुुमावअअं उद्दिसिअ खवङ्गिआदृदीअं मालदि भवञअदी जेव्व कुसुमा- 
अस्नाणं आणदर्सदि । तदो अण्णोण्णदंसणं द्द त्ति । तुमं उण करि 
पत्थिद्‌ा । ) 

बुद्ध ° -- अं खट्‌ दौकरगृहमेव प्रस्थितया मरियसख्या मदय- 
न्तिकयामन्तिता । अतो भगवत्याः पादवन्दने कृत्वा ततरे 
गच्छामि | ( अदं क्खु सकरघर जेष्व प्थिदाए पिभसदीए मदअन्तिए 
आमन्तिदा । अदो भअवदा पादवन्दणं कदुअ तदहं जेव्व गच्छामि । ) 

अव ०-- स्वं खट्‌ मगवत्या यस्मिन्प्रयोजने नियुक्ता तत्र कों 
वृत्तान्तः । (ठुमं क्ख मञअवदीएु जस्स पणे निउच्ा तत्थ को वुत्तन्तो 1) 

बुद्ध °--मया खट भगवत्याः समादेदेन तासु तासु पिक्तम्भ- 
कथास्वीदशस्तादश इति मकरन्दस्योपरि प्रियसख्या मदयन्तिकाया 
दूरमारो प्रेतः परोक्षानुरागः । एष च तस्या मनोरथोऽपि नाम तं 
भक्ष इति । (मए क्खु भअवदए समदेसेण तासु तसु विस्सम्भकधाश् 
ईरिसो तारिसो त्ति मअरन्दस्स उवार पिजसदहीण मदञअम्तिआए दूरं आरोविदो 
परोक्खःणुराओ । एता अ से मणोरदः सविणामतं पेक्छाित्ति। ) 
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मरः ॥ अवलोकिता । अन्न केखालःके सौभाग्यद्रादधिप्रयोजनस्य व्याजत्वात्‌ । 
पवमिति । स्वदस्तत्रोटितपुष्पैदेवताः पूजयेल्थः । आनेष्यतीति । मार्ती- 
माघधवयोरतर्कितदशनेन बजने तयोरनुरागो वधतापाति भगवस्या आशय इति 
भावः ॥ बुद्धरक्षिता । अत्रामन्त्रिताह्ूता । गच्छामि । मदयन्तिका्थानामित्ति 
शेषः । अवरोकिता । मकरन्दमदयन्तिकापरिणये किं उत्तभिति भावः ॥ 
शुद्धरद्छिता । अत्र विल्लम्भो विश्वासः । इदृरस्तादशा इति मकरन्दगुणप्रकाश- 
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१ भवखोददे त्रि. २ भअवदीए. ३ सकरउरं. ४ हेस्तदि. ५ तदो. ६ तदा दूरं, ७ मणा 
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ब०--साधु बुद्धरक्षिते साधु। एटि। गच्छावः । ( ख बुद्ध 
रकषखदे साहु ।1 एेहि । गच्छष्म । ) 
( इति निष्कान्ते ! ) 
पवेराकः 


न 


| ( ततः प्रविशति कामन्दकी । ) 
कापनकी- 
तथा विनयनघ्रापि मया माख्व्युपायतः। 
नीता कतिप्यांहेन सखिविखम्भसेव्यताम्‌ ॥ १ 
संप्रति हि । 
व्रजति विरहे वैचित्यं नः प्रसीदति संनिधौ 
रहसि रमते प्रीद्या दायं ददादयजुवतंते। 
गमनसमये कण्टे टघ्मा निर्ष्यं निर्ष्यमां 
सपदि हापथेः प्रयाचति प्रणम्य च याचते ॥ २॥ 
इदं च तत्र साधीयः प्रस्यांचानिबन्धनम्‌ । 
द्ाकन्तखादीनितिदासचादा- 
नप्रस्ताचितानन्यपरेवचोभिः। 
श्रत्वा मदुत्सङनिवेरिताड्ी 
" ` चिराय चिन्तास्तिभितत्वमेति ॥ ३॥ 
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नभिलयथः । तस्या मदयन्तिकायाः । त मकरन्दम्‌ ॥ अवटोकेता | त्वया 
अगवतीमारो खघुकरूत इति भावः \ तथेत्यादि । तथा तेन प्रकारेण विनयन. 
भ्राजुद्धताकारतया नभ्रा माङती कतिपयदिनेरुपायाच्छ्छरुन्तरादिकथया मया स- 
ष््यामिव विश्वासवुद्धिप्रवतेनेन सेव्यतां शालीनत्वादिपरिहदारं नीता । अघ्रापिशशब्द 
एवार्थे । यद्वा अविनयनम्रापीलयकारगपरष्टेषः । कतिपयाद्ोभिरिखत्राहो जातिपरतया 
न सरमासान्तविधिः ॥ १ ॥ सखीविहं दशेयति-- बजतीत्यादि । संप्रति य- 
तोऽस्माकं विरद दौम॑नस्यं गच्छति नः संनिधो प्रसन्ना भवाति । विजने रमते ६ 
मया सहेति शेषः । प्रीत्या दायं सोष्ण्ठनसुत्तरं ददाति । यद्वा दायं कपूरादिदेर्यं 
ददाति । गमनसमये मामनुव्तैतेऽ्नुगच्छति । ततः कण्टे लमा सती पुनःपुनर्नि- 
रध्य मां शपथैः प्रणम्य तःक्षणमेव प्रयाघ््ति पुनरागमनं याचते च । सष्योऽप्येवं 
कुैन्ति । अतः सखीत्वं गता सामे मनोगतं करिष्यतीति भावः । "देये दने 
म्व दायः स्यादायः सोष्टण्ठभाषणे ` इति मेदिनीकरः ॥ २॥ साधीयः साधु । नि- 
बन्धनं कारणम्‌ । श्ाकुन्तखादिनिसयादि । इय शाङुन्तरादीनितिहासवाद्‌ा- 
सपुरावृ्तान्यन्यपरकचोभिरम्यकथाप्रसङ्गेन प्रस्तावयत्ति । शङ्न्तखादिभिः पित्रनि- 


ता 1 ० 
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, ९ बुद०-- एहि. २ कतिपयाहेभिः. २ वैचिच्यम्‌. ४ वदति, ५ वाचम्‌, ९ निरष्यचं 
मां बलात्‌. ऽ भीत्या 


तृतीयोऽङ्कः | ५ 


तदेद्य माधवसमक्षमुक्तरसुपक्रमिष्ये । ( नेप्याभिमुखमवरोक्य ) वत्से 
इत इतः । 
( ततः प्रविशति मालती कवज्िका च। ) 

भारती (स्वगतम्‌) कधं उवहारीकरिंदद्ि (इत्यादि पूर्वोक्त पठति!) 

लदङ्किका--सलि एष खलु मधुरमधुरसाद्रदमञ्रीकवरनके- 
किकलकोकिर्कुरकोराहराकुकितसदकाररिखरोडीनचटखचश्चरी 
कनिकरव्यतिकरोदकितदलकरालचम्पकाधिवासमनोहरो मराकमांस- 
रजधनपरिणाहाद्रहनमन्थरोरुभरविसष्कस्छशितचरणसंचारमसणग- 
मनोपनीतस्वेदशीकरयुधाविन्दूयमानमुग्धमुखचन्द्रचन्दनायमानशीत- 
रस्पशस्त्वां परिष्वजति कुमुमाकरोयानमारुतस्तदेहि परविशावः । 
( सहि एसो क्खु महुरमहुर॑सोषटो्मञ्जरीकवरणकेलिकर्कोद्डलकोलादलाउ- 
लिदसदभारसिदरुड़ीणचडलचच्चराअणिअरन्वदअशछिददखुकराख्चम्पआदिवास- 
मणेहरो मराँरम॑सलजहणपरिणाहुष्वदणमन्थरोरुमरविसंष्टलक्लाछेदचलणसं ्चीर- 
-मसिणगमणोवणीदसेअसीअरसुदाबिन्दुरनन्तमुद्धसुटचन्दचन्दणामाणसीअलफ- 


सो तुम परिस्सअदि कुसुमाअरुनाणमासूदो ता एदि पविसह्य । ) 
( इति परिक्रम्य प्रविज्चतः । ) 
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रपेक्षमेवात्मा दुत्त इति भगवति किं सवयाभेति मां प्रच्छतीति भावः । अत्रान्यप- 
देनाखेटकाश्रमबणेनशचश्रृषादेः साक्षादुदश्यत्वं साहसकरणं चाशयस्थमिति सूचि 
तम्‌ । एवमिति श्चुत्वा चेतोशतनायकानुस्मरणान्मदीयक्रोडे निवेदितक्षरीरा भवति । 
ततः क्रिभेवं करोमीति चिन्तास्तिमितत्वं निश्चरत्वं चिरकारमेति । चिन्तेत्युपल- 
क्षणम्‌ । निःश्वासादिनापि रक्षिता भवतीदयथः । यद्वा मदिति पञ्चमी । मत्सका- 
शाच्चुतवेवं करोतीदर्थः॥ ३॥ समक्ष प्रक्ष । उत्तरमनन्तरछ्यम्‌ ॥ इत आगच्छे- 
ति शेषः॥ खवद्धिका । अत्रैव खल कुसुमाकरोयानमारुतस्तवां परिष्वजतीति स~ 
अन्धः । कीटः अतिमधुरमधुरसेनादयाद्राया मज्नयाः कवङ्ने भक्षण कलिः कोडा 
तया कलमन्यक्तध्वानं यत्कोकरिखकुरं तस्य कोाराहखेनाकुकितादतिसुरभिचूताशषेख- 
रादुडीनश्वटुखो मनोज्ञो यो श्रमरसमूहस्तस्य संपर्केण विकसिततपुटस्यातत एव करा- 
लस्य दुन्तुरस्य चम्पकस्याधिवासेन न्येन मनोहरः! एतेन शेदययसौगन्ध्ये दद्िते । 
-सहकारमन्नरीणां कोकिछाकुरत्वं भ्रमरस्य तत्यागे देतुः। मराल हस्ती दंसो वा ¦ 
तस्येव मासरुजघनपरिणादोद्रहनेन मन्थरावलसौ यावृरू । त्वदीयाविति भावः| 

तयोर्भौरवेण विसंष्ङं विषम यथा तथा स्खीङुतस्य चरणस्य संचारेण मसुणं मर्दं 
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९ ष्यामः, २ महरा. २ मरालजदण. ४ संचलणोदणीद, ५ विन्दुरुजलमृद्ध, ६ ता 
-सहि इदो परिकमामो 


वि 








२1 मारूतीमाधवे 


( ततः प्रविशति माधवः । } | 
माधव ( सदम्‌ ।) हन्त परागता भगवती । दर्यं हि मम 
आबिभवन्ती भ्रथमं प्रियायाः सोच्छराखमन्तःकरणं करोति । 
संतापदग्धस्यशिखण्डियुनो वृष्टेः पुरस्तादचिररभेव ॥ ४॥ 


{ दष्टा ) अये खवङ्गिकाद्रितयिा मारत्यपि। 
आश्चर्यमुत्पखदशो वदनामलेन्दु 
सांनिध्यतो मम समुहुजडिमानमेत्य । 
जाञ्येन चन्द्रमणिनेव महीधरस्य 
संधार्यते द्रवमयो मनसा विकारः ॥ ५॥ 
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यद्गमनं तेनोपनीतेन स्वेदशीकरेणाख्तविन्दुसदशे मुग्धमुखचन्दरे । अथात्तिव ¢ 
नचन्दनायमानः शीतलः स्प यस्य सः! भनेन मान्यं शैत्यमपि च्वनितम्‌ । सह 
कारो ऽतिसौरभः” इत्यमरः । “चश्चरीकोऽलिगीतयोः' इति धरणिः । करालो द. 
न्तुरे* इत्यमरः \ "मरारो दंसगजयोमेरारो विस्तृते डमे" इति धिश्वः । तेन म- 
राटस्य विस्तृतस्य शुभस्येत्ति वा योज्यम्‌ 1 मसृण चिक्कण समम्‌” इत्यमरः ॥ 
माधवः । हन्त दषे । परागतायाता ॥ आविरित्यादि । इयं भगवती श्रि- 
यायाः पुरस्तादाविभवन्ती प्रथमं मम चित्तं सविकासं करोति । कीदश्षस्य । संता- 
पदग्धस्य कामासनिदग्धस्य । यथा विदयुदरष्टेः पुरस्तादाविभवन्ती मयूरतरूणस्य 
चित्त सोच्छरसं करोति निदाघतप्तस्य युवप्रदणमुन्माददेवुदयोतनाय । श्रियाया 
इत्यत्र षष्टयतसथ प्रययेनः इति षष्ठौ । अत्त एव प्रियायाः प्रथममिति न योजना । 
 श्रथमपदयोगे षष्टयभावात्‌ । उनिन प्रियाप्यागभिष्यतीति सूचितम्‌ ॥ ४॥ माल. 
तीत्यत्रापिक्ष्दो गौरवे । निषातानामनेकाथत्वात्‌ । आश्ययैमित्यादि । अस्याः 
पद्माक्ष्या मुखनिमखन्वन्द्रसनिधा वाररवारं जडिमानं सवकायाप्रतिपत्तिकूपं प्राप्य 
जाच्येन जडिन्ना करणेन मम मनसा विकारः स्वरूपान्ययथाभावः सधायते । की- 
दशः । द्रवमय इव द्रवमयः। हृद यद्रकीकरण्स्विदादिमत्वाच । अन्यस्याः समाग- 
माद्वमयो विकारोऽध्यास्तु सा्नध्यादेवेति कमांतिक्षयदशैनादाश्वयेम्‌ । यदाह्‌ 
भरतः--"कमांतिदायनिकत्तो भवेद्विस्मयसमवः। सिद्धिस्थानेष्वसौ साध्यः प्रहुषैपुख 
कादिभिः॥यथामयखेन्दुसनिधौ जडिमा हेत्यमासाय दैत्येनैव चन्द्रकान्तेन रेकस्य 
द्रवमयो विकारो द्रवत्वं सधायते अन्न मदाधरसादरद्येन माधवस्य धीरत्वादिगुणा- 
वष्टम्भसंभार उक्तः । "जाप्येन? इति पाठे जात्येन जातिमता । उक्कृष्टने ति यावत्‌ । 
न्वन्द्रकान्तेनेव्यस्य परं विदेषणं द्र्टम्यम्‌ । यद्भूा । मनोविक्ञेषणमपि । जाव्येनाभिज- 
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निदापसततपराचे०. २ दिष्टथा ३ पुनर्‌, ४ जाप्येन, ५ धुबमयो. ६ मनसो 





क्ष 


तृतीयोऽङ्कः । ६७ 


संप्रति रमणीयतरा माक्ती । 
ज्वलयति मनोभवार्च मदयति इदयं इता्थयति चक्षुः । ` 
परिमृदितचम्पकावरिविरासलरितारसेर नगैः ॥ ६ ॥ 


माखती -- सखि जस्मिन्कुःज्जकनिकुञ्जे कुसुमान्यवचिनुवः ॥ 
( खि इमि ऊन अणिउजे कुमारं अवयिण्य । ) 
भाधवः- 
प्रथमरप्रियावचनसंश्रवस्फुर- 
त्पुरुकेन संप्रति मया विडम्ब्यते । 
घन राजिनूतनपयःसमुक्षण- 
क्षणबद्धङुडुककव्‌म्बडस्बरः ॥ ७ ॥ 
खव ०-- सखि एवं कुवः । ( सहि एव्वं करेह्य । ) 
( पुष्पावच्यं नाययतः । ) 
पाधत्रः--अपरिमेयाश्चयेमाचायकं भगवत्याः । 


रती-- सखि इतोऽप्यन्यस्मिन्नवचिनुवः । ( सदि ईदो वि. 
ण्णस्सि सवचिणुह्य । } 
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नवतापि । अत्रापिरध्याहार्यः। अत एवाश्वभम्‌ 1५1 संप्रतीति । पुरा कामवे- 
गस्याङ्करावस्थया रमणीया । अघुना तु तस्य पष्ठवितत्वेन रमणीयतयरा ॥ इदमेक 
स्फोययति--ञ्वख्यतीद्यादि । संप्रति माल्यैः कामाथिसुरीपयाति । चित्ते 
सोन्मादं करोति । नेन्न कृतप्रयोजनं विधत्ते । ममेति शेषः । कोटशैः 1 परिग्- 
दितचम्पकमाशशवद्विखासेरेरितेश्व अलसेमन्देटजलया निभृतव्वेनेति भावः । ध्यान- 
स्थानासनादीनां नेत्रवक्त्रादिकर्मणाम्‌। उपयात विरेषो यः स विरासो मतो बुधेः॥॥ 
इति भरतः । "हस्तपाद ्गविन्यासभरनेत्रो्ठप्रयो जितम्‌ । खकुमारषेधानेन रुक्त 
तजन्निगदयत्‌ ॥* इति भरतः । यद्रा । परिम दितचम्पकमाखाविखासानि म्खानानि ४. 
रङितानीतत्ततः क्षिप्तानि । अक्सानि मन्दानि । ततछ्िपद्‌कमधारयः । रुक्धा- 
तुश्वाश्चल्यार्थेऽपि घातोरनेका्थ॑लात्‌ । "टलिताठसैः" इति पठे छलितानीतस्ततः 
क्िप्तानीत्यथैः ॥ ^ ॥ प्रथमेत्यादि । संप्रति मया मेवमालानवजरसेचनेन क्ष 
णनद्धकलिकनीपस्य डम्बरः साम्यं प्रपञ्चो वावलम्ब्यते! कीद्येन । प्रथमप्रियाव- 
चनरसश्चरवणाद्रयक्तरोमान्चन । संस्तवेति पे संस्तवः परिचयः । तदनेन दन्तेन 
खवोज्ञीणं पुलकं तस्य च स्येयमुक्तमः। 'वनजीमूतपरुदिर' इखयमरः॥५॥ माधवः । 
अपरिमेयेत्यादि । पष्पत्रोटनकाले मारतीस्तनसुङकखदिदशंनादानन्दसंदोहेन 
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१ कुन्ज. २ प्रथम्‌, २३ ग्वङम्भ्यतते. ४ समुच्छरसत्‌ू. ५ देण इदो, ६ अनर्‌ ०* 


९८ मारतीमाभेवे 


कामन्द्कीा--( मालतीं परिष्वज्य । ) आयि विरम विरम । नि 
-सहासि जाता । तथाहि । 
स्खवटखयति वचन ते खंसयत्यङ्मङ 
जनयति मुखचन्द्रोद्धासिनः स्वेद बिन्दून्‌ । 
मुक्कखयति च नेत्रे सवथा सुभ खेद- 
स्त्वयि विलसति तुल्यं बह्छभालोकनेन ॥ ८ ॥ 
( मार्ती कजं नाटयति । ) 
रव ०-- शोभनं भगवत्याज्ञपतम्‌ । ८ सोहणं भञवदीए आणत्तं । ) 
माधवः--हृदयगमः परिहासः । 
कापिर--तदास्यताम्‌  किंचिदाख्येयमास्यातुकामा्मि। 
( सवां उपविशन्ति । ) 
काम०---( मार्याश्चुवुकसुन्नमस्य । ) दण चित्रमिदं सुभगे । 
मारती--जवहितास्मि । ( अवदिदश्ि । ) 
काप०-अस्ति तावदेकदा प्रसङ्गतः काथेत एव मया माधवा- 
-भिधानः कुमारो यस्त्वमिव मामकीनस्य मनसो द्वितीयं निबन्धनम्‌ 
घ ०--स्मरामः | ( घमरामो । ) 


भाधनेस्य संतोषप्रकाल इति भावः॥ अज्ञातमाधवसंनिधानां मारूतीं श्रमोपन्या- 
शषव्याजन कामन्दकी श्िष्टनमेवचनमाद-अयीत्यादि । निःसह परिश्रान्ता 
त्वमतो विरम यज खेदमिति शेषः। यद्वा विरम पुष्पावचयात्‌। उपविशति भावः। 
पक्षे निःसदह्ा कामाद्‌ ग्लाना त्वं जाताक्सि ततो विदोषेण रमस्व । आश्चसायां 
छर्‌ ॥ स्खरूयतीत्यादि । दे सुश्र॒ शोभनभ्रूयुते बहमालोकनेन समं यथा 
तथा त्वयि खेदो विरुसति स्वव्यापारं कुरुते । यथा वहभालोकने तथा खद्‌ इति 
भावः । पक्षे वह्नमेनावलोकनं खदश्च । अत एवे सवंथेति तुल्यत्वम्‌ । तदेवाद- 
खेदो वचनं तव स्खख्यति । ्रलयङ्ग सश्रयत्याश्रयति । खसयति इति पार शिथिल- 
यति। आस्यश्चशिनो निःसरस्स्वेदकणाञ्ञनयति। नयनद्रय सुकुख्यति च । रर. 
तान्ते च श्रमे चैव सुखसम्भोगमावने । गन्धे स्पर्शे च दर्षे च मुकुर टशटिरि- 
भ्यते ॥ इति भरतः। वल्नभालोकने ऽप्येवं भवति । इद वछभाखोकनं त्वयि वतत 
इति भावः ॥ ८ ॥ छंवङ्धिका । विरम्यतामित्याश्चयः ॥ कामन्दकी । चि- 
ञुकमधरतलावयवसुन्नमय्योत्तोल्य । सुभग इत्यनेन माधवचित्ताकर्षणन त्वमेन सो- 
-भाग्यवतीति ष्वनितम्‌ । कामन्दकी । कुमार इत्यनेन विस्मय उक्तः । निब- 
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१ छञ्नते, २ पिचित्रम्‌, 
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तृतीयोऽङ्कः । १९. 


क।पम०-स खट दनोयानयात्रादिवसास्पभृति दुमेनायमानः 
परवानिव रदारीरोपतापेन । तथा हि । 
यदिन्दावानन्दं प्रणयिनि जमे वा न भजते 
 व्यनक्त्यन्तस्ताप तदयमतिधीरोऽपि विषमम्‌ । 
प्रियङदयामाङ्गग्रतिरपि चापाण्डुमधुर 
वपुः क्चाम क्षाम वहति रमणीयश्च भवति ॥ ९ ॥ 


छव °-- एवमपि तस्मिन्नवसरे भगवतीं त्वरयन्त्यावरोकितयो 


दीरितमासीदस्वस्थश्षरीरो माधव इति ।( एवं वि तरस्सि जवर भभवर्दि 
तुषराअन्तीए अवरोडइद्‌ाए उदीरिदं आसे । असस्यक्षरीरो माहवो त्ति । ) 
काम०-- यावदश्यणवं मार्व्ेवास्य मन्मथोन्मादहेुरिति । 
ममापि स एव निश्चयः | कुत 
अनुभवं वदनेन्दुरुपागमन्नियतमेषं यदस्य महात्मनः |. 
छ्वुभितमुत्कद्िकातररं मनः पय इव स्तिमितस्य महोदधेः ॥१०॥ 
माध्रः- सदो उपन्यासश्चीदधिः। अदो महत्वारोपणे यलनः। अथवा !, 
दराखेषु निषा सहजश्च बोधः 
प्रागदम्यमभ्यस्तगुणा च वाणी 
काटावयोधः प्रतिमानवत्व- 
मेते गुणाः कामदुघाः फियासु ॥ १९ ॥ 
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न्धनमालम्वनप्‌ । कामन्दकी । परवनस्वतन्ः ॥ यदित्यादि । ररीरोप. 
तपिनायं परवानिव । यद्यस्माचन्द्र प्रणयिनि जने वानन्द्‌ प्रीतिं न मजतेन 
रमते । तत्तयीर्थं । तथापि वययुक्तोऽप्ययं दुःसहमन्तस्तापं अ्रकाशयाति । फलि. 
नीद्याम्चसरस्वभायो ऽप्यापाण्डुमयुरमीपत्पाण्डु मनोहरमतिक्षीणं वपुवहति च. 
यथा यथा तथा तथा रम्यश्च भवात । अपिविष्मये । चकारः समुचये । अपिः 
चेति समस्त एव समुचये वा। तदिह रागावस्थायां यथोयितं विधदीदयाशयः । ` 
"प्रियद्ः फलिनीः इलमरः ॥९॥ कामन्दकी । यावदवधारणे । माखलयव दवुर~ ` 
व्येवाशणवमित्यथः । अङणवमश्रोषम्‌ ॥ अनुभवमित्यादि । अयं वदनेन्दुरस्य 
महात्मनो निधितमेवानुभवसुपागमदुपागतः । यत्कारणादस्य सितिभितस्य स्थिरस्य 
मनो विचलितम्‌ । तदवं ममापि स एव निश्वयः। किंभूतम्‌ । उत्कण्ठाचपखम्‌ । यथा 
स्तिमितस्य निश्चलस्य महात्मनोऽगाधष्य समुद्रस्य चन्द्राुभवात्कषछठोख्चपङ्‌ जक . 
युभ्यति । कथितोत्कलिकोत्कण्ठडदिलासलिरुवीचिषुः इति मेदिनीकरः ॥ १० ॥ 
माधवः । शद्धिरख्चि्टता ॥ दृतीगुणानाद--शादेष्विल्यादि । मिष्ेदमित्थ- 
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? मन्मधो० २ मनोक्गश्च. २ पदै. ४ जह अस्स, ^ याव्रदह, ६ एत्र, बुद्धि 
८ अष मम च, ९ कारनुरोधः, १० कामदुहः 


-७० मारुतीमाधवे 


 काम०--अतस्तेन जीवितादुद्विजमानेन दुप्करमपि न किंचिन्न 
करियते । असौ हि 


धत्ते चश्चुभुंककुखिनि रणत्कोकिले बालचूते 
मागें गात्रं क्षिपति बवकुरखामोदगभेस्य वायोः । 


दहप्रेम्णा सरसबिसिनीपन्नमार््रान्तराय- 
स्ताम्यन्मूर्तिः श्रयति बहुशो `सूत्यवे चन्द्रपादान्‌ ॥१२॥ 


माधवः--अन्य एवा्चुण्णः कथाप्रकारो भगवत्याः । 
पारत -( स्वगतम्‌ । ) अतिदष्करं करोति | (अदिदुक्षर करेदि ।) 
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मेवेति निणयः । तत्र सहजो बोधो नैसर्गिकं ज्ञानम्‌ । ज्ञाने सति प्रागल्भ्यं वाव- 
दकता । अभ्यस्ता युणा प्रादयो यच्र तादृशी वाणी । यद्वा अभ्यस्तमभ्यासस्त- 
दमुगुणा वाणी च ! कारावबोधः समयज्ञानम्‌ । प्रतिभानमनुरूपं॑तात्काछिक- 
स्मरण तयोगित्वम्‌ । एते गुणाः सवकमंसु प्रकरणाद्‌ दृततीकृत्येषु वा कामदुहोऽभि- 
रषितप्रदाः । त्र शाक्लनिष्टया पटुत्वं प्रागल्भ्येन धाष्टचं प्रति भानवच्चेनेश्चितज्त्ं 
दूतीगुण उक्तम्‌ । यदाह-“ पटुता श्रता चतीद्धितन्त्वं प्रतारणम्‌ । दशकालन्ञता 
चेव दूतीक्त्ये गुणा मताः॥” कामदुह्‌ हव्त्र॒ सह्स्वित्यादिना किप्‌ ॥ ११॥ 
. कामन्दकी । जीवितादुद्धिजमानेनेति श्रदरेषः प्राणितव्येषु" इति भरतानुसरणम्‌। 
न क्रियत्त इति पठि नः शिरश्वाखने ॥ दुष्करमेवाह--धत्त इत्यादि । तेन 
दुष्करे क्रियते । यस्माद्यं नवाम्रे कलिकायुक्ते ध्वनत्कोकिले रत्ये मरणाय 
नेत्रं घत्ते । बकुलगन्धबन्धोवोतस्य वत्मनि शरीरं क्षिप्ति स्थापयति । अत्र 
मागेषदेनानागतेन वायुना यन पथा समागन्तव्यं तत्सूचितम्‌ । बकुला मोद्‌पदेन 
स्वकायैक्षमता गभपदेन बाह्यान्तरभा व्रनादडतोक्ता । दावप्रेम्णा वनवद्धिग्रीत्या 
चन्द्रकिरणान्‌ वारंवारं श्रयति । एतेन चन्द्ररदमीनां दाहकत्वमुक्तम्‌ । अत्र 
ग्रेमपदेन नायिकरानुरागस्य च विरोधिविमशद्न्यत्वं तृतीयया चाङ्गसंगहैतुत्वं च 
ध्वनितम्‌ । कीदशः । सरसपद्यिनीपन्नमान्रान्तरितो ग्ठायमानकायः । सवत्र 
मृत्यव इति योज्यम्‌ । तथा च मरणाय कृताद्यम इति भावः । यद्रा अन्तरायो 
मरणे विद्धः । तत्र पद्चिनीपन्रदेतुत्वम्‌ । तदिह चन्द्रपादादीनां कामोहीपकत- 
यान्थदेतुत्वन विप्रसम्भस्योत्कषः सूचितः । किं च मनोविकार इन्धियजन्य इ 
सखनेनेन्द्रियाणां शान्तिः कृता । नवचून दश्चनेन नेत्र्य । चूतैरानद्धत्वसुकुकितत्वा- 
भ्यामतिदुःखदत्वम्‌ । कोकिकरवाकणनेन श्रोत्रघ्य । बकुरुगन्धसंबन्धन प्राणस्य । 
वायुचन्द्रकरथोः स्पश्षेन त्वेच इति ॥ १२ माघवः । अष्ुण्णोऽन्याननुमूतः 
- कथाप्रकारः कथनक्रमः ॥ मालती । बार्चूतदशेनाद्रतिपीडाकरत्वेन मार- 
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१ यतः, र्तथादहि, ३ दाव. * त्रोत्तरीयः, ५ एव्वं...करेदिसो 


तृतीयो ऽङ्‌: | ७१ 


कापर ०--तदेवं प्रकृत्या सुकुमारः कुमारः कदाचिदप्यन्यत्नाप- 
रिष्वि्टपूवस्तपस्वीं । यतोधुना शक्यमनेन मरणमप्यनुमवितुम्‌ । 

माङती--( जनान्तिकम्‌ ) सासि आत्मनः कारणात्तस्य सवे 
लोकारुकारभूतस्य किमप्याश्चङ्कमानया भगवत्या भातायितासि ॥ 
तक्किमिदानीमत्र प्रतिपत्स्ये । ८ सदि अत्तणो कारणादो तस्स सैव्वलोजा- 
ठंकारभूदस्स किं वि आसकन्तीएं मगवदीए मीदाविदाध्च । ता क दाणिं एत्थ 
पडिवजिस्सं । ) 

मापवः-- दिष्टया अनुकम्पितोऽध्मि भगवत्या | 

छव --मगवय्येववादिनीत्याख्यायते । अस्माकमपि भवदा 
रिका भवनासन्नरथ्यासुखमुहर्तमण्डनस्य तस्येव बहुरोऽनुभूतदर्ना 
भूत्वा रव्रिकिरणाशि्टमुग्धकमरिनीकन्दयुन्दरावयवशोभाविभावि- 
तानङ्गवेदनाधिकतररमणीयापि परिजनं दुनोति । नाभिनन्दति फे 
लिकलाः । केवरं कमलायमानकान्तहस्तपयस्तगण्डमण्डला दिवसं 
. गमयति । अपि च विकसितारविन्दमकरन्द.निष्यन्दसुन्दरेण दरद- 
रितकन्दमाकन्दमधुनिन्दुषदोहवाहिना भवनोद्यानपयेन्तमारुतेनो 
ताम्यति | ( भअवदी एव्वंवादिणि त्ति भाचक्खीअदि । अद्यार्णे वि भद्रि 
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द्यापि ज्ञानादेबमुक्तमिति भावः ॥ कामन्दकी । अन्यत्रयादिनात्वम्यव प्रथम. 
मनुरक्तोष्यमिति दशितम्‌ । तपस्व्यनुक्रम्प्यः । ` तपस्वी तापस चानुकरम्प्य च 
इति विश्वः । अनन वेदिका षयं वराक इति मयतदुच्यते न कारणादत्युक्तम्‌ 
शाक्ष्यमिति 1 तथौ च त्वमनुरागणीौ भवथः ॥ माटतां । अच्रात्मना मम । 
किमपीयमङ्गलतयावचनीयं मरणमित्यथः । भीतायतेदयत्राचारे क्यड्‌ । कि- 
भिति । तज्जीवनाय ममापि तच्रानुराग इति वक्तमुचितमपि कुमारीघ्वनाचुक्त- 
मतस्त्वं वदेति भावः । कामन्दकी प्रति । जनान्तिकामिदम्‌ । माधवश्च गुप्तः \ 
श्रत्वाह--दिध्यत्यादि ॥ लछवद्धिका । अत्र एवंवादिनायत्र कामा- 
वस्था गुरुजने खजज्या वक्तमनहापि मारतानिमित्तमाधवावस्थाश्रवमस्सापि 
तन्निमित्ता कथ्यत इति भावः । अस्माकं मतुंदारेका परिजनं इुनोतीखखयन्वयः । 
आशिष्ट स्पृष्टम्‌ । मुग्धो बालः । करन्द बिसम्‌ । बालकमलिनीमूरं मृदुतरं रवि 
करस्पशौन्म्लान च भवति । तदनेन दृछान्तेन निःसदत्वतनुत्र अवयवानासुक्ते १. 
तद्ृशायामपि सौन्दथयोतनाय खन्दरपदम्‌ । अधिकतररमणीयापात्यनेन कामा- 
जिङ्गितकायस्य कान्तिप्रकषं उक्तः । अत एवापिविस्मये । अतिकान्तस्य सुख 
जनकस्वनैयदयेन दुःखजनकत्व चित्रात्‌ । इुःखप्रकारमाह-नाभीलयादि । 
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१ मच (मत्यं ), २ आसकमाणा भूदाविं्धा वरिम न अ।णामि कि पडिवनिनिस्स-स्सदि-त्ति । 


१ मरर्तीमावे 


दरारिभा भवणासण्णरच्छामुदसुहुततमण्डणस्स तस्स जेव्व बहुसो अणुभूददसभा 
भवि. रविकिरंणासिचिष्ठिसुद्धकमलिनीकन्दसुन्दरावभवसोहाविभाविदाणङ्गवेभ- 
 णाधिभदररमणिभा वि परिअणं ठुम्मेदि । णादिणन्दर केलिकराो 1 केव 
कर्मखाअन्तकन्तहव्थपल्त्थगण्डमण्डला दि्भसं गमेदि । अवि अ विअधिदार. 
चिन्दमञरन्दणीसन्दख॒न्दरेण दरदखिदकुन्दमाअन्दमहुबिन्दुसं दोहवाहिणा भवणु- 
ज्ाणपेरन्तमारुदेण उत्तम्मदि ।) 

यच्च तस्मिन्यात्रादिवसे निजमहो्सवाम्यदयदशंनपतिपन्नरूपस्य 
भगवतो कामस्येव कामकाननारुकारकारिणस्तस्य विविधविभ्रमा- 
 भिराममनुरूपानुरागानुबन्धमहार्घीक्रितयोवनारम्भमन्योन्यदृष्टिविनि 
प्रातवश्चनावसरखिद्यमानचितत्वरमाणकौ तृं समुष्ठसितसाध्वसस्त- 

भ 0 

म्भमन्थरावयवप्रतिरगरस्वेदपुरकोक्कम्पसुन्दरमानन्दितसखीजनं पि- 
यस्या परस्परावखोकनसुखं समासादितं ततः प्रभृति साविशेषदुःस- 
हायासविनम्भमाणोदामदेहदाहदारुणं दक्ञापरिणाममनुभवन्ती सुद्‌- 
तेमात्रसंप्राप्तपूणचन्द्रोदयेव वाखकमरिनी प्रम्छायति । ( जं अ तस्स 
 जत्तादिजहे गिञमहसवाब्धुदअदसभपदडिवण्णरूवस्स भअवदो काम॑ विभ 
कमकाणणा्टकारञारिणो तस्स विविहविन्भमहिरामं अणुरूआ णुराआणुबन्ध- 
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अत्र यत इद्यध्यादहायम्‌ । केकि: क्रीडा । कर्वतुःषष्टिः \ यद्वा । केखीनां कख 
शमात्रम्‌ । केथ॒ तर्हि दिनानि गमयतीत्याह केवलमित्यादि । कमलायमान 
प्रसारितम्‌ । इद्‌ भरतानुमतम्‌। यदाह--“अग्राप्त च प्रिये कायः खीमिगेण्डा- 
न्वितः करः" । पर्यस्तं क्षिप्तम्‌ । निःस्यन्दः क्षरणम्‌ ! शइेषद्थे दराव्ययम्‌ ' ईइत्य- 
मरः । दकितं विकसितम्‌ । माकन्दश्रूतः । पुष्पपरमचत्र। (माकरन्दः सहकरिऽन्नी 
इति मेदिनी । एतेन वायोर स्रगुण्यमुक्तम्‌ । यचेति । यच्च प्रियसख्या यात्रादिने 
तस्य दशनस॒खं समासादित तत आरभ्य सा कमरिनीव प्रम्खायतोत्यन्वयः । 
भ्रतिपन्नरूपस्य छृतदेदपरिप्रहस्य । कामस्यानङ्गत्वात्पुरातनत्वाच । महोध्सवदशे- 
नयेमिदसुक्तमिति भावः। अद्भुतप्रतिपश्नरूपस्येद्याहितपन्यादिः । विविधविलासे- 
राभिरामम्‌ । यद्रा विविधभ्रमणमभिरामोऽभिरति्यंत्र तत्‌ । वञ्चना दहनाभावः। 
त्वरमाणं शौीघ्रमुपजायमानम्‌ । कथं पद्यामीति कुतुकं तयोशित्तऽभवादेदयाक्चयः। 
` आनन्दितसखीजनं कामसंपत्येति भाषः । विजम्ममाणो बधेमानः । उदामो म- 
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 ‰ संदसणा. २ अदा (करा). ३ चडउर ८ व्यतिकर. ). * दूणेदि ' दूनयति ). ५ कल्की 
` छाभों ( क्रीडा. ) ६ मिलाअन्ते ( स्लायमान ), किमिलाअन्तः. ७ दिम ( दिवसान्‌ }. 
- ८ भण्णं अ जदो प्यहुदि. ९ दंसणत्थं. १० मम्महस्स ( मन्मथस्य )* ९९ तस्स मादवस्स+ 
१२ विव्ममाणुतमाणुऽ 


तृतीयोऽङ्ः | | ७३. 


महग्यीकरेदजोव्व्रणारम्भं भअण्णोण्णदिष्टिविणिवा अवश्चणावसर खिजन्तचित्ततुवर- 
न्तकेदरूहृरु समुदटसिदसद्धसत्थम्भमन्थरावभवपडिलग्गसेदपुशछजउकम्पसुन्दरं आ. 
णन्दिदसद्ीअणं पिअसदीए परप्परावखोअणखहं समासादिदं तदो पहुदि सवि- 
सेसदूसदाआसविअम्भमाणुदामंदेददाहदारणं दस्परिणामं अणुहोन्ती सुहुत्त- 
मेत्तसंपत्तपुण्णचन्दोद वि बाङकमङिणी पम्मराञअदि ) 

तथापि च मुहूतमात्रहदयाविनिहितनिमीयमाणवलमसमागमा 
निभेरसरिकासारसिच्यमानेव मेदिनी शीतलायत इति जानामि । येन 
प्रसफुरत्कान्तद शनच्छदोच्छलदन्तमौ क्तेक कान्तिसविरेषशोभितं नि 
₹न्तर।छरतपुरुकपक््मल कान्तकपारघ्रूणमानसततानन्द बाप्पत्तबक - 
मीषद्विकसितनिष्पन्दमन्दतारोत्तानममणमुकुरायमाननेत्रनीरोतरम- 
विरल द्विन्नस्वेदजलबिन्दसुन्दरखखारपदनवचन्द्रलेखा मनोहरं सुग्धसु- 
खपृण्डरीकमुद्रहन्ती विदग्धसह चरीचित्तसंरायितकोमारमावा भवति। 
(तहा वि अ सुहुत्तमेत्तदिअञअर्विणिददणिम्माञन्तवष्टहसमाञअमा णस्भरसाकिला- 
सारसिचमाणा विअ मेदिणी सीजलाअदि त्ति जाणामि । जण प्प्पुरन्तकम्तद्‌- 





हान्‌ । दारणा भयकरः । भरणकशद्यति भावः । दरा कामावस्था । यथा क्षण- 
माघ्रप्राप्तचन्द्रादया कमलिनी म्लायति तथेयमपि प्रापतपूणचन्द्रोदया म्खायति। 
चन्द्रकरमपि सोद्धमक्षर्माति भावः । यद्रा यथा प्राप्तचन््रदया पद्मिनी म्खायति 
तथा प्राप्तदशेनदुखेयं म्लायताद्थः। ननु चन्द्रेण विरोधास्पद्चिन्या म्लानिथक्ता । 
अस्यास्तु माधवोनुरागात्तद्शने कथं म्खानिरिति । मेवम्‌ । यथा शतस्पशेत्वेन 

चन्द्रः क्षणं पद्मिनीं खलयति तथा माधवो मारुतीमिति विवक्षिततरत्‌ । यद्वा 
मुर पदेनेद प्रथ॑म चन्द्रोदय उक्तः । एवं चाभिनवोदेतं चन्द्र॑ रक्ततया सूर्याभं 
दृष्टा श्राया सुद्ूतं पथिनी तिष्ठव्यथ प्रम्लायति तयेयमपीलय्थः ॥ तथापि 
चेद्यत्रा५चेति भिन्नक्रमः । तथा शीतलायतत इदयपि जाचाभि चति संबन्धः| 
निमयं मायारदहितं सदयमिलयथंः । समागमेति भावनावलादाति भायः । मदिनी 
प्रीष्मावसानकाखनेदयथेः । समागममेव व्रढयति । येनेति । यन हदिस्थकान्त- 
सुगमेमैवं सा भवति तेन बिदग्धसहचरीवित्तसंशयितकोमारभावा भवति । वैद्‌- 
ग््ययुक्ततया सहचरीसंेनेवे संशय्यते यन्मत्परोक्तेऽपि परियसगतेयमः । कथमन्यये- 
ताटक भस्थानमस्या इति भावः । दशनच्छद्‌ मधरम्‌। उच््छरन्‌ पकाशेमनः + अध- 
रस्पुररणे भावनापितप्रियतमचुम्बनात्‌ । मुक्तिका मोक्तिकः मुता" ६15 शब्द्मेदः। 
निरन्तरति । सकत्पकृतवह्टभसमागमाद्भतसात््विक भावनस्य: । धूणमानं 
रसमानम्‌ 1 यद्यपि रोमा्वः प्रवोङ्गीण एव भवति तथापिं रगानतिरारदयातनाय 
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२ दृहटु्ासेद, २ पुलञकम्पाणन्द्ज. २ णुदामद।रणद०, ४ पष्डुरंदः :णच्छदुस्जखन्त, 


७४ माक्तीमाधवे 


सणच्छदुच्छरन्तदन्तमोत्तिअपन्तिकन्तिसविसेप्तसोदहिदं णिरन्तश्छरसिदपर्अपह्य- 

खकन्तक्वोरचोलन्तसंतद्ाणन्दबादत्थवं र सेविअसिअणिप्फन्दमन्दं ताश्ताण- 
भसिणसुउलाअन्तगेत्तणीधप्पङं अविरछन्भिण्णसेजजलबिन्दुखन्दररुखाटपदणव- 
प्न्दलहामणाह्‌र मुद्धमुदपुण्डरीअ उनव्षटहन्ती विअडसहअरी चत्तसंसददकामारभा- 
चाभोदि। ) 

कियोदामश्िदिररशिमयूखनिकुरुम्बचुम्बितपरदृत्तनिष्यन्द चन्द्रम- 

मिहारघारिणी प्रचुरकपूरसविशेषशिशिरचन्दनरसच्छरासारनिकरद- 
न्तुरितबारुकदकीपत्रसंवाहनादिन्यापारत्वरमाणसह चरीसाथविरचि 
तोपनीतकमरखिनीदर्जखाद्रौश्षयनीय उन्निद्र रजनीरगमयति 
( किं अ उदौमसिसिरससिमउहणिउरुम्बचुम्बिदपरत्तणिस्सन्द्चन्दमणिहारधारिणी 
पउरकप्पूरसविसेससि सिर चन्दणरसच्छडासार णिञरदन्तुरिदबालकद रीवक्तसेवाद- 
णार्दिन्वावारतुवरन्तसहअशसत्थपिरहदावणीदकमरङ्िणीदलजलदह्‌सअणीए उण्णि- 
हा रअणीओ गमेदि । ) 


कृथमयप्युपरन्धनिद्रायुखा स्वेदप्रमतपादपषवाद्धान्तपिण्डारुक्तक- 


----------- ~ 
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कपोरुपुलक एव वण्यते कविर प्रदायेनत्यवधेयम्‌ । मन्द तारं किश्चचलत्तारकम्‌ । 
उत्तानमूष्वैविस्तृतम्‌ । भावनोपनीतम्िये रज्नादिरक्षाभ्यामीषद्धिक।सेत्तत्वम्‌ । नि- 
ष्पन्दता मोग्ध्यात्‌ । मन्दतारता नखदश्चनक्षतमावनया भियं प्रति सापूयत्वात्‌। 
उत्तानत्वं मुख दिरक्षया । मस णवं स्नेह मावनया । मुकुलत्वं रतावसानभावनयो । 
यदाह-निश्वलत्वं तदा यातो मुकुख्त्यं च लोचन ।* उद्धनयुद्रतम्‌ । स्वेदेति । 
रतिश्रमादयं स्थेदः । तदनेन प्रबन्धेन तृप्िरूका । यदाद--ररोमश्चो वेपथु 
स्वद्‌ छित च विलाचन । मन्नन्त्या इव दहु अष्छषस्तृप्तिरुक्षणम्‌ ॥* तदिद्‌ 
यदीयं वह्मस्मागमं न जानाति तेद्‌ा कथमधरस्पन्दादिमर्त स्थात्‌ । कुमारस्य 
भावः कौमारं रैं त्य भावोऽभिप्रायः कटाक्षविक्षेपादिः संशथेतो यष्याः 
सा । निशाचेष्टामाद-कि चेति । निकुरुम्बः समूहः । चुम्बितेन चुम्बनेन प्रवृ- 
तानिःस्यन्दः संजातक्षरणः । छटा च्छदः इति यस्याः प्रसिद्धिः । दन्तुरितं विष- 
मीक्रुतम्‌ 1 संबाहनमपेणम्‌ । विरचितापनीतं विरचनेनाङ्गदत्तम्‌। आआस्मन्‌ पदे पूरः 
समूहः पूरणं वा । सविडषपदेन शीतरकपूर संप्पश्ादतिशाीतसत्वसुक्तम्‌। कदली. 
पत्रस्म बारव्वेन शेलसौकुमार्य उक्ते । कमलिनी दलमेव जलप्राद्रवखं तच्छय्या- 
याम्‌  "आद्रवछं जखाद्रा स्यात्‌ इति हारावरी । ओत्निद्रयेणोननिद्रतया । आ. 
त्मनः सखीनां चति देषः । एतन निद्राच्छदद्रेमा वक्त ॥ निद्रैव सुखं निद्रासुखम्‌ । 
दरेगादिदुःखमयजागरविपययरूपत्वादिदम्‌ । निद्रेयं चिन्ताव्ात्‌ । यदाद-- 
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९ सुत्तिभिविालकन्ति, २ मन्थर, ३ णिडालचन्द; नि।डटवद्दु, ठ भान्निव्ेण इ, =° तमतः 
"पाठः ! ५ उक्ामसपि, ६ पतसरञजणा पादर्स॑वा. ७ जलदताल्उन्ता. ८ एव्व रभि 


तृतीयोऽङ्कः । ७५ 


रसा थरथरायमानपीवरोरमूलविर्षवदितनीवीबन्धनोखयुभ्यद्धर्धद्‌- 
यान्तरोत्तरङ्गनिःशासवशविषमोच्छरसत्पक्ष्मरुपयोधरोपरिनिहितवेपमा- 
नभुजलतावेष्टबन्धना इटिति प्रतिबोधवेखाविसर्जितोद्विमदष्टिविनि 
पातविज्ञातदयूल्यद्यनीयसंजातमोहमीरहछोचना ससंभ्रमसखीजनप्रय- 
तनप्रतिपननमूच्छाविच्छेदसमयर्सगरितदीषधेनिःश्वासशेषजीविता, किं 
कतेम्यतामूढतया प्रथमपरार्थितनिजजीवितावसानं दु्वारदैवदर्विसि 


तोपाकम्भमत्रव्यापारमस्मादशं जनं कराति । ( कथं वि उवलद्धाणहा- 
सुदा सेदपनज्छ्रिद पादप्टवुव्वन्तपिण्डालत्तजरसा अथरथराअन्तपीषरोरमूलविसव- 
दिदणीविबन्धणा उक्खुग्भन्तदिअअन्तरुत्तरङ्गणीसासंवसविसमुच्छसःतप्रह्मरुपओ 
हयेवरिणिदिष्ैवन्तभुअरद वेद्रबन्धणा श्षत्ति पडिबोधवेखापिसजिदुष्विण्णदिद्ि 
विणिवादविष्णादसुण्णसअगणिज्नसंजादमोहमीलकन्तलोअणा ससंभमसष्टीअणपञक्त- 
पड़िवण्णमुच्छाविच्छेअसमञअसंगलिद रीदणीसासंसेसजीविदा किंकादर्व्वद्मूढदाए 
पठमपस्थिदणिभजीविदावसाण दुव्वारदेव्वद्व्विलसिदोवाखम्भमेत्तव्वावारं भद्षा- 
रिसं जण करेदि । ) 
तसेक्षतां भगवस्येष॒॒तावह्ावण्यभूयिष्ठनिमीणपरिपेकवेष्वङ्घेषु 
दारुणविजम्भितस्य कियचिरं कुशखावसानता मन्मथस्य भविष्यति | 


--~---------~ ~~~ 
न ( 


दौबेस्याटस्यचिन्तायेरमिद्रा स्यातकथयापि चः इति । वष्टभसमागमसंकत्पजस्वे- 
दन प्रसृतश्चरणपष्छवेनाद्रान्तः पिषण्डीमूतार्क्तकरसा यस्याः सा । अलक्तकच्छ- 
लेनासुरागभिवेद्रमतीति भावः । अतिघनत्वाथं पिण्डपद्‌म्‌ । थरथरायमानं कम्प- 
मानम्‌ । पीवरं महत्‌ । व संसक्तम्‌ । विसेवदितं स्खलितम्‌ । भ्रियस्थोवाकरम - 
णभावनया प्रकम्पः । तदाकषेणमावनया नीवीस्खलनम्‌ । उत्खण्ड्यमानमुच्छलत्‌ 
उत्तरङ्ग यातायातवान्‌ । विषमं यथा तथोच्छसन्‌ । पक्ष्मल सरोमाश्वः । वेष्टनं 
वेष्टः । इह हदयोत्खण्डनादिकं प्रियस्षभोगव्यायामभावनया । उपरिवर्विप्रियस्य 
भुजलताबन्धनमालिङ्गनमावनया । प्रिय प्राप्या प्र्ुद्धा। प्रवेःघश्च स्पशादिना भवति। 
मोहेति । शल्यरास्यादिदशनान्मूितदलथेः । ससंश्रमः सादरः सवेगो वा । सं- 
गकितो निःसृतः । अनेन युगपन्नासापुटनिःसरणमाह । मृदछछौविच्छेदे तथेव श्वा- 
सप्रवत्तेः । जीवितेति । मोहे सलीजनसेकादिना मूख्ीपगमे दी्धनिःश्वासेन जी- 
वतीदयवधायंत इत्यथः । कफिंकतेव्येति । जीविता सती किं करोमीति न वेत्ती- 
दथः । प्रथमेति । वयमेव प्रथमं प्रियामह इद्यथंः । स्वयमनध्यवसायाष्टव- 
्गिका कामन्दकी प्च्छति- तस्मास्प्क्षतां भगवतीति । पेलवं कोम- 
१ पवखलिद. २ मूल-पासं वरश्च. २ णस्मासवरिसगउस्ससन्तपुलकपद्मल. ४ विक्लिच.. 
५ वेदरूण. ६ पिण्णाण ( व्रिज्ञन ) ७ णाप्तासजणिदर्जातरदासा, ८ श्दव्वमूढ, ९ पर्दजणं, 


-७६ मारुती माधवे 


कथं चेमानि रमणकैङिकर्टकोपोपरागपहलवितकेरखीकपोरकोमलोद्र- 
लद्विमरचन्द्रिकोदामदसख्ितितिमिरावरणानि विभावरीमुखानि । इमे 
५० 

सितदुगधसिन्धुपूरधवरोज्ज्वरूज्योतस्नाजल्रक्षार्तिगगनाङ्गनाः 
परिमङितिपाटखाबकुखनिमेथनवहकपस्मिख दवारसंवरनमख्णमांसरूम- 
रयमारुतो द्धुमायितदशदिङ्कखा वसन्तरजनीपरिणाहा अनथंकारिणो 


भविष्यन्ति प्रियसख्या इति । ( ता पेक्खदु भअवदी इभेखु दाव छावण्ण- 
भूडद्रभिम्भाणपरिपेरुवेषु अङ्गेषु दारुणविअम्मिदस्स किंअचिर कुसरावकाणदा 
मम्महस्स भविस्सदि । कधं अ हइमाईं रमणकेलिकलहकोवोवरांअपष्टविदकेरली- 
कपोरुकोमलव्वह्न्तबिमलर्चन्दिओदयमदक्दतिमिरावरणाईं विभावरीमुदहाईं । इमे 
अ उशछछसिददुद्धसिन्धुपूरधवद्धनलजोण्डाजर्पक्खाकिदिग्जणङ्गणा परिमालेदपाड- 
खात्रदैकणिम्मदहणब्हर्पारमद्धगारसंवलणमसिणमंसंमलभमास्दुदध माधिद दददि 
` खायुहा वसन्तरअणीपरिभांहा अणत्थञ।रिणो भविस्सन्ति पिअसदीए त्ति 1 ) 


काम०--रवङ्किके 
यदि तद्विषयोञुरागबन्धः 
स्फुटमेतद्धि फटं गुणक्षतायाः । 
दति नन्दितिमप्यवस्थयास्या 
हृदयं दारुणया विदीयते मे १३ ॥ 
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खम्‌ ! दारुणत्वं देददादादिकारित्वात्‌। इमानि विभावरीमुखानि प्रियसद्याः क~ 
मेवं भविष्यन्तीत्यन्वयः । उपरागो लो्ियम्‌ । पषटवितः प्टवाकारीकृतः । 
केरली केरर्देशक्ञी । तस्या अतिगोरत्वेन रोहिदलयाथं ग्रहणम्‌ । उद्रे्न्पतन्‌ । 
उद्ामदलितमतिदारितम्‌ । इह श्टकेररीकपोखसाम्येनोदितचन्द्रेण तिभिरावरण- 
 नज्ञे रात्रेरपक्रमः कथितस्ततश्वन्द्रस्य दुःसहत। माख्या ध्वनिता । परिमारितं कृ- 
तप्‌ । निर्मन्थन मर्दनम्‌ । उद्वार उद्भमः । संवलनं भिश्रीभावः । मखणं मन्दम्‌ । 
मांसलः पुष्टः । धूमायितं धूमेनवाकुटीकरृतम्‌ । परिणाह आभोगः ॥ काम- 
न्दकी । एवं श्रुत्वा कामन्दकी तरस्थेवाद- यदीत्यादि । यदि तद्विषयोऽयु- 
रागस्तद्‌ा गुणन्नतायाः प्रन्यक्तमेत द्विष्टं फलम्‌ । तदा सैव गुणं जानातीद्यथैः । 
एतद्धीति पाठ एतद्रणज्ञतायाः फरमेवेदथैः । हिरवधारणे । इति नम्दितमानन्द्‌ 
प्रापितमपि मे हदयमस्या अवस्थया विदायेते ! एतदवस्थतया मरणमप्य्याः सं- 


म जनम 
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१ पसे. २ कोवराभ. २ व्वेहविमल. ४ चन्दचन्दिगो. ५ धारा. ६ नहोङ्गणा. 
७ गुउर ( मुङ्कुल). ८ बहुल, ९ टुप्पीडक्तकरुन. १० मसलाभन्त ( मांसलपमान } 
"१९ परिणामा. १२ विदन्ते 


तृर्तायोऽङ्कः | ७७. 


माधव्रः--स्थान एवं हृछछासो भगवत्याः । 
काप-अदो प्रमादः । 
प्ररकृतिखुषितमतत्सौकःमौयेकसारं 
वपुरयमपि सत्यं दारुणः पञ्चचाणः 
चितमूयवातोदूतन्चूतप्रसूनः 
फथपमयमपि काटव्थारुवन्द्रायतसः ॥ १४ ॥ 
रव °--अन्यच ज्ञातं भवतु भगवत्या । एतन्माधवप्रातिच्छ- 
न्दकसनाथं चित्रफएछकम्‌ । ८ माल्याः स्तनांश्चकमपनीय दशेयति । ) 
एषापि तस्यैव स्वदहस्तविरनितेति कण्टावरम्बिता बकुल्मारा जीवनं 
पियसख्या इति । ( अण्णं अ जाणिद्‌ होदु मअवदाए ¦ एदं मादवप्पाड- 
च्छन्दअसगाहं वचत्तफल्यं । एसा वि तेस्स जव्व सदत्थविरदद्त्ति कण्ठावरं 
म्बिदा वउलमाला जीण पिभसदहीए त्ति । ) 
माधषः- 
जितमिह भवने व्वया यदस्या 
सखि वक्ुखावलि वलभासि जाता । 
परिणतयिसेंकाण्डपाण्डुमुग्ध- 
स्तनपरिणाहविंखासवैजयन्ती ॥ १५ ॥ 


॥ 
न न - ~ -------- ^ "~" -------------- ~र ---------------" ~ - "~ ~ --------- 


भाव्यत इति भावः ॥ १३ ॥ माधवः | स्थाने युक्तम्‌) स्थनेशब्दोऽत्र योग्य- 
चौ । हृछठासो हदयज्ञोषः । कामन्दकी । प्रकृतीत्यादि । अस्या वपुरिदं 
स्वभावसुन्दरं सौकुमा्यमेवकः सारः स्थिरा यत्र तत्‌ । एतत्सत्यं निधितम्‌ । 
अयमेव कामचरितायुभावात्कामोऽप्ययं निदयः । अदोऽपि सत्यम्‌ । पञ्चबाण 
इत्यनेनेकबाणापेक्षया दुःसदत्वमुक्तम्‌ । अयमपि कालश्वलन्सङ्यानिरकम्पि- 
तचूतपुष्पश्चारुचन्द्रभुषणश्च । कथमिति शशिरश्चाख्ने । दहिमादेरपगमाचार्‌- 
चन्द्रत्वम्‌ । तदीदशे ऽनथेहेतो कथमियं जीविष्यतीदलयहो प्रमादः । अत्र ना- 
पदेन चिच्रगतस्यापि माधवस्य मारतीनाथत्वं ध्वनितम्‌ ॥ १४ ॥ 
छवङ्गिका । विरचितेति हेतोः । जीवितफल्कत्वाजीवितम्‌ । कायेकारणयो- 
रभेदात्‌ ¦ माधवः । स्तनांञ्चुकापनयनेन न्यन्तस्तनदसेनात्सस्पहम्‌ । 
जितमित्यादि । सलि बकुरमाके स्वये भुवने जितम्‌ । यतः  प्रौढग्रणाख्व्‌- 
ण्डपाण्डुरमनोहरस्तनविङासपताकेवास्या माख्व्या वमा जाताति । माल- 
तीवहछभत्वात्सखीत्युक्तम्‌ । हृदयधारणेन वह्छभेद्युक्तम्‌ । तथा च मारखत्यारिङ्गन 
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९ अहो स्थाने. २ हृदयो्रेगः, अभ्युल्यमः. २ ०्मायंस्य. ४ प्रसृतिः. ५ जीति, संजा ० 
६ इति बकुलमालमपनीय दरीयति इत्यधिके कचित्‌. ७ दण्डकाण्डपाण्दुस्त०. ८ विशाल. 


७८ मारतीमाधवे 


( नेपथ्ये करकलः । स्वै भाकणैयन्ति । पुननैपथ्ये । ) 

रे रे दोकरगरृहाधिवासिनो जानपदा एष खल यौवनारम्भगवंसंभ- 
सदुर्विषहामषरोषम्यतिकरवलात्कारविधरितोद्धारितलोह पञ्चरनिबद्ध-- 
शुङ्खलानिरोधप्रतिमङ्गसंकरितनिजरीखाविरसोद्वेखददलोतुङ्गखाङ्‌- 
रुविकरटवेजयान्तकाडम्बरोड़ामरशरीरसनिवेश्चो मगदपक्रम्य तरक्ष- 
णसतृष्णकवङ्तिनेकदेहिदेहावयमध्यानिष्ुराध्थिखण्डरंकारकरकटा- 
 यमानकरपत्रकठिन्दष्टाकराखसमुखकन्द्रः प्रचण्डवज्निघातदारुणच- 
पेटामोटनपातितानेकनरतुरङ्जाङ्गलोद्धारभरितगलग॒हागर्मगम्भीरष -- 
धरोरछिगहपूरणरब्दसदरभप्रतिरवाभोगभीषितनष्टनिष्ठापिताशेषजन- 
निवहः कटोरनखरकपेराक्रमणनिदेयदारितिजन्तुगात्रावयवपवृत्तरक्त- 
-कदमितगतिपथो दष्टशादूखः कंपितच्रृतान्तखीखायितं करोति । तस- 
रिरक्षत यथाक्त्यात्मनो जीविताभेति । रे र संकरघराधिवासिनो जाण- 
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तव संन्नं न ममत भावः ॥ १५॥ कर्कलः कोलादलः । पुननेपथ्य 
इति । अत्रेष व्याघ्रः क्रद्धयमग्रिरासं कुरते । सव भक्षयतीव्यथः । मटच्छात्रा- 
दिग्रहान्निगदय । कीटः । योवनारम्भेण श्रब्रद्धा यो दुःसहावक्ान्तक्राधा तया- 
्भिरनेन यो बखात्कारस्तेन विघटितं त्यक्तवन्धीकृतमुद्धारितं मारित च यष्ठोहप- 
छ्मरं त्र प्रतिबद्धशङ्भखानिरोधप्रतिमङ्गा विपरोतभङ्गस्तेन सक्रङितः मिक्ताया 
निजराखा तद्धिखःसपर्थन्त उद्र्टन्कम्पमानोत पएवोच्छटन्रुध्वे गच्छन्यो बह 
खतुङ्गलङ्गरः स्थूलोच्छितखाद्टस्तस्थ वित्त।ण्वजयन्तिकासद्शप्रपञ्चनाङ्ाप्रर उ 
स्कटकठारक्रियः शररसनिवेशो यस्य सः । परगुणासदिष्णुतामषः । रोषः कराच एव । 
यहा स्थिरः क्रोध एवामषः । यदाह-- क्रधः कृतापराधेषु स्थिरोऽमषे इति 
स्थितः । प्रतिकूटेष तैकषण्यस्य प्रधः कध उच्यत ॥* यद्रा अम।ऽक्ञान्तिः । 
त्षणं सतृष्णं कवलिता येऽनेकप्राणिरारारावयवास्तेषां मध्ये क्ठाराणि यान्य 
स्थीनि तेषां खण्ड खण्डते यष्टङ्कारो ष्वानभदस्तन कटकरायमानाः करपन्नवत्क 
ठिना या दंषटास्ताभिः करारो भीषणो मुखकंदर आस्यकु्रं यत्य सः । टकारेण 
दुभेयत्वमुक्तम्‌ । दुर्भेयप्रवृत्तौ दन्तानां कटकटाश्चन्द्‌करणं स्वभावः । विस्तीणूत्वा- 
स्कन्दर इव कन्दरः । प्रचण्डवज्प्रहारदारणा यश्चपेटः पाणितलग्रहारस्तेन यदामो 
खनं चुणनं तेन कविता आस्वादिता येऽनेकनरास्तुरक्घाश्च तेषां जाङ्गरु मासि 
ततस्येदारेण प्रपूरणेन भरितो यो गलगरहागभस्तत्न गम्भीरो घचघरा दौघम्रधुरो य 
 उरयाह्गिरुगजितं तेन यो गद्टपूरणक्चम्दस्तद्य संदर्भेण समूहेन प्रातरवाभोगः प्रहि - 
-सब्दविष्वारस्तेन भीषिता भयं नीतो नष्टो विद्राणो निष्टपितो निष्ठापयन्त 
रम्भित.ऽशेषजननिवहो येन सः । कटोरनखकपेराक्रमणेन निदेय दारितं यज्- 
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१ श्प वासिजाणर 


तृतीयोऽ ङ्क; | ७९, 


अदा एसो क्खु जोव्वणारम्भगन्वसभरिददुन्विसहामरिसरोसवहभरबरामोडि- 
भविहडिदुग्धाडिदलोहपज्ञ॑रणिबद्धसिङ्कलाणयेहप डिभङ्गसंकाश्दणिअटीलाविला- 
सुव्वेैन्तबहटतुक्तलक्गखुविअडवैजअन्तिर्जडम्बरडामरसरीरषण्विसो मठादो अव- 
छमिअ तक्खणसतिल्क्वखिदाणेअदेदिदह्‌वअवमज्छणिद्ररत्थिखण्डटकारकडक- 
डाअन्तकरवत्तकटिणद्‌ाढाकरालमुहकन्दरा ५अण्डवजनिग्घाददारुणचपडामोडण- 
पाडिदाणअणरतुरङ्ग जङ्गग्यारभरिदगलगुहागन्भगम्भीरघग्धरोरदिगद्टरणसदसंद्‌- 
स्भपडिरवाभोअर्भासाविदणद्रणिद्रातिदासतनजणणिवहो कटोरणहरकप्परक्छमणनि- 
दअदारिदजन्तुगत्तावअवप्यउत्तरत्तकद्‌मअगईवहो दुद्रसदलो कुविअकभन्तली- 
लाइद करेदि । ता पंडिरक्खध जधासत्ति अत्तणो जीविद्‌ ति । 
( प्रवद्य सभ्रान्ता।) 


बुद्धरक्षिता -- परत्रायध्वे परित्रायध्वम्‌ } एषा नः प्रियसख्य- 
मात्यनन्दनस्य भगिनी मदयन्तिकैतेन दुष्टशादङेन विनिहतविद्रावि- 
ताशेषपरिजनामिभूयते । ( परित्ताअध परित्ताजध । एसा णो पिस 
अमचणन्दणस्स व्हिणञआ एदिणा दद्सहरेण िणिदहदविदाविद्‌ासेसपरिअणा 
अभिभवीअदि । ) 

पाखती- र्वज्धिके अहो मह्‌ान्प्रमादः | (सत्रङ्केए अदो महन्तो 
पमादौ । ) 

[ध्रः ( स प्रमसुत्याय । ) बुद्धरक्षिते कासो । 

पादख्ती --; माधवं दष्टा सहषैसाध्वसमाल्मगतम्‌ । ) अहो एषोऽ- 
पीहस्थ एव । (अहमद एतौ वि इहत्थो एव्व । } 

पाधवः--( स्वगतम्‌ ।) हन्त पुण्यवानस्मि यदहमतर्कितोपनत- 
दरेनोछसित्तंखो चनयानया 
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न्ुशारीरं ततः प्रढृत्तरक्तेन संजातरुधिरेण कदंमीकृतो गतिपथो गमनवायो येन 
सः । कपर इव कपरः । निन्रत्वात्‌ । "उरद्धिगलगाजतम्‌' इति रत्रकाशः । मा 
धवः । मदयन्तिकापरिरक्षणत्वरयाह-क्ासावेति । मारती । अम्महे सभ- 
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यष आश्वरय वा ! एषो ऽपीहस्थ एव । अच्रापिर्विस्मये । यस्यावस्था भगवययोक्ता 
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१ रम्भमस्दि, २ पज्जणडिलम्गतगदिजणिअलो ( प्रतिल्प्नतगलितिनिगलो ). ३ सुन्वे 
लिजवहद ( सेद्धिषटवटम ). ४ "अन्तिभाव्रि प्तमड़ामरहा ०; उम्बरुदाम, ५ विजडङविन्भणु 
दाम ( विक्टविज्जम्भणेष्राम ). ६ मोडिअपरिमिलिज ( मोटितपरिमिलिति)., » षरे 
पुररिजिणहोभरो ( परिपू(रतनमस्तरो ) गिहदणिषििदण०. < दकिकाकटरं ( दक्तिङ्षट ) 
९, रक्र्वध जधासात्त पजिप्तहीए मदञन्तिभार जीविदै त्ति. ९० बु०-सत्रासम्‌, \ ९ सदि रुद०. 
१२ एष्य. १३ श्डत्तितवानया 
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८० मारूतीमाधवे 


अविररखमिव दास्ना पौण्डरीकेण नद्धः 
सपित इव च दुग्धस्रोतसा निभैरेण। 
कघलित इव छृर्छश्चक्चुषा स्फारितेन 
प्रसभमरसरतमेधेनेवं सान्द्रेण सिक्तः ॥ १६ ॥ 


बुद्ध ०-- महाभाग एष खद्छ्यानवाह्यरभ्यामुखे । ( महाभाज एषो 
क्खु उजलाणबादहिअरत्थामृदे । ) 


काम०-- वत्स अप्रमत्ता भूत्वा विक्रमस्व | 
( माधवः साटोपं परिकामति । ) 


मालती--( जनान्तिकम्‌ । ) ल्वज्गिकि हा धिक्‌ हा धिक्‌ 
संशयः खट जाततः । ( ख्वङ्गेए हद्धी दद्ध संसभ कछु जाद्‌ । ) 
( सर्वास्त्वरितं परिक्रामन्ति । ) 
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यज्निभित्तावा ममेयमवस्था स एष इति भावः । स्वच्छन्द प्रियारोकनपुष्टस्य माधव- 
स्योकिः-हन्तेत्यादि। अविरङेव्यादि-अयं शोको गदादिः। इन्त दर्षे । अचि- 
म्तितोपस्थितदश्यनानन्दितरोचनयानया चक्षुषा पोण्डरीकेणेव दाम्ना छजाविरल 
धनं यथा तथाह नद्धो बद्धः । आत्त इति यावत्‌ । कान्तारोचनन सात्तविकभावा- 
विभावात्श्वीयस्तम्भं ज्ञात्वा नद्ध इ्युतरक्षितम्‌ । अत्राविरखपदेन पौनःपुन्यं पुण्डरी- 
कपदेन प्रेतभागविभावनं च ध्वनितम्‌ । दुग्धस्रोतसा दुग्धाम्भःप्रवाहेण निभरेण 
निरतिशयेन संसक्तेन वा स्नपित इवाछुत इवादम्‌ । तथाविघावरोकनजातसेमाचच- 
तया क्ञपितत्वेनोप्प्रक्षितम्‌। अत्र निभेरपदेन परिचयपयवसानतोक्ता । एवं चद्वा- 
भ्यां नेन्नैमल्यमुक्तम्‌ । कृत्स्नो निःशेषाऽदहं स्फारितेन विस्तारितेन चक्षुषा कव- 
खिति इव पीत इव । स्फारितत्वेन कवट्नयोग्यतोक्ता। कवरने .बह्यसवेदनाभा- 
वास्रणय उत्मेक्षितः । सान्द्रेण निबिडेन सुधामयजर्धरेण प्रसभं नरात्िक्तं 
इवादम्‌ । भानन्दातिशशयशाङितयागृतसिक्तत्वेनोस्प्रक्षा । तदिह माधवस्य परम. 
निवरेतिसोष्यमुक्तम्‌ । तत्र च प्रथमपदेन तारकात्तरर्ता, द्वितीयेन गोलकचाच- 
व्यम्‌ , तृतीयेन पुटवि्तारो षिासश्व, चतुध॑न चेतनत्रयसपत्तो पुण्यवत्तोपपादनम्‌ 
, त्रापि मेचपदेन संतापश्षान्तिः, अगरतपदेन स्तम्भसंभावना, प्रसभपदेन तत्स- 
गतिरेव विपसपरतीकार इति सूचितम्‌ । सेचनपदेन तस्मिन्द्रारोकनेऽसम्पूणेता, 

सान्द्रपदेन तत्कारिकसकष्वंशविख्यः सूचितः, ख्लोतसां निक्षरेणेति पठे निक्ष- 
रेण प्रवाहेणेखयथः ॥ १६ ॥ बुद्धरक्षिता । क्रासाविति प्रशचस्योत्तरमिद्‌ । 
माधवः । साटोपं सवेयम्‌ । कामन्द्ी । अप्रमत्त प्ावेधानम्‌ । कियावि- 


१ सोत्ता, २ वषेणेव 
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माधव--( अग्र दष्ट सवीभत्सम्‌ । ) अहह । 
संसक्तञचुटितविवर्तितान्त्रजाल- 
व्याकीणैस्फुरद पत्तरुण्डखण्डः । 
कीटखाखव्यतिकरगुट्फदश्पङ्कः 
प्राचण्ड्यं वहति नखायुधस्य मार्गः ॥ १७ ॥ 
अहो प्रमादः । 
वयं बत चिदूरतः कमगता पशोः कन्यका 
सबाः-- हा मदयन्तिके | ( हा मदअन्तिए । ) 
काम ०माघवो--( सदषोकूतम्‌ । ) 
कथ तदवपातितादधिगतायुधः पृरुषोत्‌ । 
कुतोऽपि मकरन्द पत्य सहसेव मध्य स्थितः 
इतराः-- साधु महाभाग साध्रु | (साह महाभाअ साहु ) 


कामन्माधवौ ०--( समयम्‌ ) 
खट च पटुना हतः 
शेषणमिदम्‌ । माधवः ! रुधिरादिक्रे वीक्ष्य स्वीभत्सं सघृणम्‌ । अहह विस्मये 
खेदे धृणायां च । संसक्तेत्याहदि । नखायुधस्य व्याघ्रस्य मागः प्राचण्ड्यं 
रोद्रत्वं वहति । कटिशः । संसक्तः रलग्रखरटितर्छिनो विवर्तितः खण्डखण्डीक्- 
तोऽन््रजाखमन्त्रसमूहस्तेन व्याकीण व्याप्तं सदयोहतत्वा्फुर त्किच्चचर्दपनव्रत्तम- 
धोमुख रण्डखण्ड कबन्धरूप शक्रठ यत्र सः । उस्वुकरति पाठ उस महटुक्मन्र- 
मांसम्‌ ] कौलालढतिकरेण रक्तसंधेन गृत्फदप्नो गुत्फपरिमाणः पङ्कः कदैमा 
यत्न । अत्त एव बी मत्सयोभित्वम्‌ । (कवन्धं रण्डमाशछ्चयाम्‌' इलमरः । कीोराङ 
रुधिरे तोयः इति मदिनीकरः । प्रमाण दघ्नच्‌ । पर्कः पाप च कदमे्ति विश्वः 
॥ १७ ॥ कवयसिति । कवयभमियादिना दंष्रायुधपयन्तेन पृभ्वीच्छन्दसा छेकः । 
स वाचनिकः । व्य तस्य व्याघ्रस्यातिदृरतः। पञ्ोः कमगता क्रमणं प्राप्ता । क- 
न्यका मदयन्तिका । कथ मकरन्दः कुतोऽपि स्थानादेलागदय श्चीत्रं मध्ये व्याघ्र. 
मदयन्तिकयोः स्थितः) तेन व्याच्रणावपातितादुद्तात्पूरुषाददहीतखद्ुः सन्‌ । 
अत आकाह्कितखाभः । भत एव सहषीकूत मित्युक्तम्‌ । “ पुरुषाः पुरुषा अपि 
हत्यमरः । पूरषरशब्दश्छन्दस्येव युज्यत दप्यदेदूयप्र्‌ । “ पूर्ैपूर्षतपांसि जयन्ति 
इृत्यादिनेषददशेनाद्धाषायामपि तसप्रयोगात्‌ । मकरन्दः प्चुना ददं निहतो टढमा- 
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इत रा-- अत्याहितम्‌ अत्याहितम्‌ । (अचादिदं जचािदं ।) 

कामरमाधवौ ०--( सद्षैम्‌ । ) परमथितश्च दंष्टायुधः ॥ १८ ॥ 

इतश?--( सानन्दम्‌ । ) दिष्टया प्रतिहतं दुजौतम्‌ | ( दिष्िमा 
पडिष्टदं दुलादं । ) 

काम०---( साकूतम्‌ । ।कृथं व्यालनख॑रप्रहार निःखतरक्तनिवहः 
क्षितितखनिषक्तखङ्गरुतावष्टम्भनिश्वं रः संभ्रान्तमदयन्तिकावरम्बि- 
तस्ताम्यतीव वत्सो मे मकरन्दः । 

इतराः--हा धिक्‌ हा धिक्‌ गादप्रहारतया काम्यति महाभागः। 
( हद्धी हद्धी गाढप्पहारदाए किङम्मदि महाभा । ) 

माधवः--कथं प्रसुग्ध एव । ( कामन्दकी प्रति । ) भगवति 
परित्रायस्व माम्‌ | 

काभ ०--अतिकातरोऽसि वत्स । तदेहि तावत्‌ पयामः । 

( इति परिक्रम्य निष्करान्ताः सवै । ) 


इति मारुतीमाधवे शादृंखविद्रायणो नाम तृतीयोऽ: । 
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हतस्ताडितो वा । रक्तददानन सभयम्‌ । अययादहितं महाभयम्‌ । ˆ अदल्याहितं 
महाभीतिः" इलमरः । का० माध्रवौं । व्याघ्रभयत्राणोपक्रारितया ग्यवस्थित- 
मदयीन्तकासबन्धात्सदषत्वम्‌ । दंष्रायुधो व्याघ्रः । प्रमथितो निहतः । असुने- 
लयथौत्‌ ॥ १८ ॥ इतराः । दुष्टसुपक्रान्तं दुर्जातम्‌ ॥ काम० । “व्याघ्रे चरे 
च व्यालः इति श्चश्वतः । स मकरन्दः क्षितितरनिषक्तखङ्गरतावश्टम्भेन 
निश्वखः । इह मकरन्दक्षतेन स्जारूपः सधिप्रवेश उक्तः । यदाह-“ रुजा प्रोक्ता 
प्रहारन्यथाः इति । अवष्टम्भनमवष्टम्भः । संभ्रान्ता तिमुग्धा । प्रमुग्धो मोद 
गतः ॥ काम० । परयाम इति दशनात्समाश्वास इति भावः ॥ | 


प्रासूत यं रत्नधरोऽतिमान्योऽतिमान्यरूपा दमयन्तिकापि । 
जगद्धर तच्छरृतरिप्पणे ऽद्कोऽगमन्तृतीयो रसराजिरम्यः ॥ 
इति तृतीयोऽङःः । 


0 


१ व्यपुरसो शतश्चायुना, २ विषक्त. १ निषण्णः. ४ नन्वहि परयावस्तावत्‌. 


चतुर्थाऽङ्‌ः। 


( ततः प्रविशतो मदयन्तिकालवङ्गिकौभ्यामवरभ्बितौ प्रमुग्धौ मकरन्दमाधवौ 
स्रान्ता कामन्दकी माक्ती बुद्धरक्षिता च । ) 

मद्‌ ०-- प्रसीद भगवति परित्रायस्व परित्रायस्व मदयन्तिका- 
निमेत्तं संशयितजीवितं विपन्नजनानुकम्पिनं महाभागम्‌ । ( पसीद 


भञवदि परित्ताहि परित्ताहि मदअन्तिभणिभित्िं संसददजीविदं विदण्ैजणाणु- 
कम्पिणं महाभाअ । } 


इतराः -- हा धिक्‌ हा धिक्‌ । किमिदानीमत्र प्रेक्षित्यम- 
स्माभिः । (दद्धी दृद्धी । किं दाणि एत्य पेक्रिखदव्वं अद्यं ।) | 

काम ०--( उभौ कमण्ड्धदकेन सिक्त्वा । ) ननु भवत्यः पराश्चरेन 
वत्सो वीजयन्तु । 

( मार्यादयस्तथा कुषेन्ति । ) 

पमकरन्दः--( समाश्वस्यावरोक्य च । ) वयस्य अतिकातरोऽपि | 
किमेतत्‌ । ननु स्वस्थ एवासि । 

मद ०--( सदषम्‌ । अहो प्रतिवुद्धमिदानीं मकरन्दपूणैचन्द्रेण । 
( अद्यदे पडिबुद्ं दाणि मभरन्दपुरण्णचन्देण ।) | 

माटती-( माघवस्य रुखारे हस्तं दत्वा । म महाभाग दि टया वृधसे [ 
ननु भणामि प्रतिपन्नचेतनां महाभागां मकरन्द इति । ( मदहाभाज 
दिष्िभा वदुत्षि । णं भणामि पडिवेण्णचञणो महाभाज मञरन्दो त्ति।) 

धवः-(समाश्रस्य ।) व्यस्य साहसिक एद्यहि । (इयालिङ्गति 1) 
काम ०-( उभौ शिरस्याघ्राय । ) दिष्टया जीवितवत्पौँसिम । 
 इतराः--परियं परियं नः संत्रत्तम्‌ । ( पिअं पिञ णो संउत्ते । ) 
( सवां हषं नाटयन्ति । ) 

बुद्ध ०--( जनान्तिकम्‌ । ) हरा मदयन्तिके एष एव सः | 
( हा मदअन्तए एसा जव्वे सा । / 

तत इति । संभ्रान्ता व्याकुला ॥ मद० । अच्नापन्नमापद्रतम्‌ ॥ अम्महे 
हषं आश्व वा ॥ माङती । वधस इत्यनेन वरधापनं याचनोक्तिप्रकारः । 
काम० । रिरस्याघ्राणमायुवेधनायति वृद्धाः । बुद्ध० । दरति सखीसबोघनम्‌ 
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९ मालती. २ गिभित्त०. ३ विपण्णानु०. ४ पुण्णिमा, ५ सलि चक्वङ्गिके. ६ पडनुदध 
सेव वे पिभवञस्सो. ७ जीनद्त्सा 
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परद०-सखि ज्ञातमेव मया यथेष माधवोयमपि सर जन इति ॥ 
( सहि जाणीद्‌ं जेष्व मए जह एसो माहवो अर्थ वि सो जणो त्ति) 


बुद्ध ° --अपि सत्यवादिन्यहम्‌ । ( अवि सज्नवादिणी भं । ) 


परद०--न सखस्वन्यादृशेषु युप्मादुदयः पक्षपातिन्यो भवन्ति । 
( माधवमवरोक्य । ) सखि मारुत्या जपि रमर्णयोऽस्मिन्महानुभ वेऽ- 
मुरागप्रवादः । ( ण क्खु अण्णरिसेख वुद्यारिसीओ पक्खव।दिणीओ दन्ति । 
सहि माखुदीए वि रमणीजो इमरस्सि महाणृहावे अणुराअप्पवादा ।) ( पुन- 
मेकरन्दमेव सस्पहमवरोकयति । ) 

काम ०-( स्वगतम्‌ । ) रमणीयोर्जतं हि मदयन्तिकामकरन्दयो- 
देवादच ददनम्‌ । ( प्रकाशम्‌ । ) वत्स मकरन्द कथं पुनरायुष्मान- 
स्मिन्नवसरे मदयन्तिकाजीवितपरित्राणहेदच भगवता देवेन संनिधापितः। 


मकर ०--अद्याहमन्तनंगरमेव कांचिद्रातीमुपश्ुस्य माधवस्य चि- 
ताद्धेगमधिकमाङङ्मानस्त्वरितमवलोकरितानिवेदितकुयुमाकरोयानवृ- 
तान्तः परापतन्नेव शादूखावम्कन्दगोचरगतामेतामभिजातकन्यकाम- 
भ्युपपन्नवानसिमि । 

( मारुतीमाधवो विमृशतः । ) 

क।प०-- ( स्वगतम्‌ । ) वृत्तौन्तेन खट मार्तीप्रदानेन भवित- 
द्यम्‌ । ( प्रकाशम्‌ । ) वत्स माधव दिष्टा सुद्द्धया वर्धितोऽसि 
मालत्या । तदयमवसरः प्रीतिदायस्य । 


मफरन्दनामाग्रहणेन स्वामित्वमभिप्राति । मदयन्तिका । संभावनायामपिशयष्द्‌ः। 
न हि पक्चषपातिन्यस्त्वाददयो मन्दं भद्र वदन्तीति भावः । क्ाम° । अङ्केशोपन- 
तत्वेन रमणीयम्‌ । शादृलनादेनोपकारपूवंकयुत्पत्रत्वादूजितं सातिशयम्‌। 'आयु- 
हमानिति वृद्धेन वाच्यो बाः द्युभालयः ` ॥ इति मरतः । मक्र । उदयान 
वृत्तान्तो मार्तौप्रव्यक्षमुत्तरोपकमः । परापत न्नागच्छन्‌ 1 अवस्कन्दोऽतिक्रमः। 
गोचरमिदजदचिङ्गतयान्वयः । अभिजाता कुरछीना । तथा चाभिजालयेन 
मदुपकारं ज्ञास्यतीति भावः । आमिजादयन ज्ञान च तथाविधाकारादिना । 
कन्यकेरयत्राजुकम्पायां कन्‌ । अभ्युपपत्तिः प्राप्तिः । विमृशतः । परस्परङ्केरका- 


१ पसर पिओ जणे; एस मह(भाञ माह०. > अद्या. ३ दतोः. ४ इमाम्‌. ^ वृत्तेन 
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माधवः--भगवति इयं "हि 
यद्याखवणितसुदटत्पमोहमुग्धं 
सोञन्याद्धिहितवती गतव्यथं माम्‌ । 
तत्कामं प्रभवति पूणैपा्रत्च्या 
स्वीक मम हदयं च जीवितं च॥२॥ 


क 


क्खु णो पिअसहीए अअ पसादो । ) 

पदयन्तिका-- ( स्वगतम्‌  ) जानाति महानुभावो ऽयं जनोऽवसरे 
गुरुकरमणी्यं मन्त्रयितुम्‌ । ( जाणादि महाणंहावो अअं जणो अवसर 
गृरुअरमणिज्ं मन्तिदं । ) 

पारती--( स्वगतम्‌) किं नाम मकरन्देनोद्रेगकारणं श्रतं 
भविष्यति । (फ णाम मअरन्देण उन्वेअकाटणं सुरद भविस्सदि । ) 

माधवः--वयस्य का पुनमेमाधिको्शहेतवती । 

( प्रविदेय ) 

पुरुषः--वत्से मदयन्तिके आता ते ज्यायानमात्यनन्दनः समा- 
दिशति । अद्य परमेश्वरेणास्मद्धवनमागव्य भूखिसोरुपरि परं विश्वा- 
समस्मासु च प्रसादमाविष्कुवेता स्वयमेव प्रतिपादिता माख्वी | 
तदेहि संमावयावः प्रमोदेमिति । 

मक ०--वयस्य इयं सा वाती । 


भावः ॥ प्रीतिदायस्य वर्धापकदानस्य ॥ यदित्यादि । व्याप्रखण्डितसुहस्रमो- 
देन संतप्तं मां सोजन्येन विगतङ्कशं कृतवती ततोऽ्त्यथ मम हृदयं जौवितं 
च पूणणेपात्रङृ्या वधापकेन स्वीकतुँमिये प्रभवति । त्वंच प्रभवसीलय्ः । 
तदायत्ते मे हृदयजीविते इति भावः । यद्रा चोरिकाविवाहसंपादनेन हृदयद्दाश्ता 
नोचेज्जीवितहारितत्यथः । ‹ वधघ।पकं यदनन्दादल्काराक्ष्कं पुनः । आष््य 
गृह्यते पूणपात्रं पूणोनकं च तत्‌ ॥" इति हारावछी । पूर्णपात्रं वधाप- 
केऽपि च इति मेदिनीक्रोऽपि॥ १॥ मदयन्तिका । गुरकरमर्णायं श्रोत्र 
सुखम्‌ । माधवः । मकरन्देन कांचिद्रातासुपश्रत्येति यदुक्तमेतच्छष्कमान : 
ध्च्छति--वयस्येति । पुरूषः । ज्यायाञज्येष्ठः । परमेश्वरो राजा । विश्वासम- 
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१ इयं मालती, २ भगवति, रे महामअपेभो, ४ उद्वेगवातौ. ५ पर-परसादम्‌, 
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( मालतीमाधवौ तैवण्यं नाटयतः । ) 

मर ०--( सदषं मालतामाश्िष्य॑ । ) सुखि माति व्व खल्वेकन- 
गरनिवासेन सहपांघुकीडनासभति मे पियसख्यासीमेगिनिका चं 
 साप्रतं पुनरस्माकं गृहस्य मण्डनं जातासि | ( सहि मारदि तुमं क्छ 
` एक्णञअरणिवासेण सहपंसुकीरणादो पटुदि मे पिअसही आसी वदणिआ अ 
संपद उण अह्याण घरस्स मण्डण जादाप्सि । ) 
क।[प०-- वत्से मदयन्तिके दिष्टया वर्ध॑से आतुमौरुतीरमेन । 
मद ° --युष्माकमारिषां प्रभावेण | साख खवङ्किके फङ्ता 
नी मनोरथा युष्माकं रामेन । ( बुद्याणं आसिसाणं वैहावेण । सहि लव- 
ङ्गिए फणिदा णो मणेरहा तुद्याणं छदटेण । ) 

लच्‌ ०--सखि किमस्माकमप्येतन्मन््रयितमग्यम्‌ । { सदि कि 
अह्माणं वि एदं मन्तिदव्वम्‌ 1 ) 

पद्‌ ०--सखि बुद्धरक्षिते एहि तावन्महोत्सवं संमावयावः । 
( सहि दुद्धरक्खदे एहि दाव महोसवं संभवेह्य । ) ( इ्युत्तिष्ठतः । } 

हव ०--( जनान्तिकम्‌ । ) भगवति यथैते हदयभरितोद्ृत्तविस्म- 
यानन्दयुन्दरा आन्दोखायमानधीरत्वमनोदहराः पयस्यन्ति मदयन्ति 

कामकरन्दयोदंरितनीखोत्परुदामसरक्षाः कराक्षविक्षेपास्तथा तके 
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भेदम्‌ । संभावयामः कारयामः । उत्सवपूतकी हषः प्रमोदः । मद्‌यान्तिका । 
मद्धातृवधुभविप्यसीति भावः । कामन्द्का । नराव्द्‌ाऽस्माकमिव्यथं निषेधे 
च तुल्यरूप इति निषेधो ऽप्यत्र स्फुरति । अत एव सो्कण्डमाह-प्रातुरिलयादि । 
मदय ० उभयत्रोत्तरमाह । युष्माकमि० । भरि इति पटे मताः पूणौ 
इत्यथः । छवङ्धिका । अयमभिसंधिः । यूयं राज्ञः प्रणयिनो वयं सेवक्राः । 
अतो युष्मत्संबन्धन वयं पूणमनोरथा इति चचनमात्रम्‌ । वस्तुतस्तु त्वत्सबन्ध 
एवास्माकं न भवितेति । माधवविवाहस्यावदयकत्वात्‌ । यद्रा यदेतत्वया म- 
न्त्रितमस्माकं मनोरथाः पूणा युष्माकं ऊाभेनति वयमेव तद्वदामः । तेन त्वं 
मकरन्देन परिणेतन्येति मनोरथा अस्माकमेव पूणां भविष्यन्तीति गृूढमुक्तम्‌ । 
न्यक्तं तु युष्माकं राजमित्राणां काभेन राजसेवका वयमेव पूणमनोरथा ईति भावः 
यद्रा एतत्कामन्दक्याष्यं मन्त्रिरूप द्रव्यमस्माकमप्यत्र विषये वतेते तन प्रति 
हतमेतत्‌ । ट वाङ्गक । अत्न भरभितो भरितः । शकन्ध्वादित्वात्पररूपम्‌ । 
यद्रा भरण भरः । भरः सजाताऽक्य । तारकादित्वादेतच्‌ । व्यवस्थितविभाषया 
वेटप्रप्तिः । मत एव वासवदत्तादौ भरितेति प्रयोगः । हृदये भरित प्णावुद्रत्ता- 


१ आरिद्गिय, २ पसदेण. ३ भरि. ४ अलि. ^ दारणे विवादमहूसवम्‌. 
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यामि मनोरथनि्त्तसमागमावेताविति । ( भजवदि जदा एदे दिअअ- 
मेरिदुष्वित्तविह्मआणन्दसुन्दरसं आन्दोाअन्तधीरततणमणोहरा पषटत्थन्ति मदभ- 
स्तिआमभरन्दाणं दलिदकन्दाप्दामसरिच्छा कडक्खविक्खेवा तहा तक्केमि 
मणोरदणिव्चुत्तसमअमा एदे त्ति। ) 

काम ०--( विदस्य । ) नन्विमौ विलोकनेन मनसं मोममनुभ- 
वतः । तथा हि 

देषत्तियंग्वटनविषमं कूणितप्रान्तमेत- 
त्मेमोद्धेदरितिमितदलितं किचिदाकुश्चितभ्र । 


अन्तर्मादांजुभवमसणं स्तम्भनिष्कस्पपक्ष्म 
व्यक्त शसल्यचिरमनयोदेष्टमाफेकराक्षम्‌ ॥ २ ॥ 


न + ८ 


वमान्तौ विस्मयानन्दो ताभ्यां सुन्दराः । ग्याघ्रनिपाताद्धदयनिहितो विस्मयः, 
इष्टदशनादानन्दः । आन्दोकितं परियक्तं यद्धीरत्वं तेन मनोहराः । द क्ति वि- 
कसितम्‌ । कन्दो नीलोत्पलम्‌ । सरृक्षास्तुल्याः । कान्ता दशिरियम्‌ । काम 
ल्दकी । मोहने सरतम्‌ । अत एव कामराच्रम्‌- “मोहनं नारभेत्तावदयावन्नोत्क- 
ण्ठिता प्रियाः । इति । इष्रदिद्यादि ! एतदनयेोर्ष्टं दशनं व्यक्त शंसति। यदे- 
तौ मानं मोदहनमनुभवत इत्यन्वयः । टष्ट॒कीटशम्‌ । ईषन्मनाक्तियग्वङितेन 
विषमं मन्दम्‌ । अनेन सकल्पसंगतानङ्गस्य पराभ्यूटशङ्कितेयं दगित्युक्तम्‌ । य- 
दाद--शाक्षायां शङ्किता ज्ञेया इति । कुचेतग्रान्तमाकु्ितापाङ्कम्‌ । मदयन्ति- 
काया जडत्वान्मकरन्दस्यान्यदशेनसासूय्रत्वाञ्जिह्या दृष्टिः । यदाह--"जिह्या इ 
षिरसूयायां जडतार्स्ययोष्तथा" । इति । ष्द्रयेन सुरत प्रागवस्थोक्ता । भ्रेम्ण 
उद्धेदादतिपरिपाकास्स्तिमितं स्थिरं ठक्ितममुकु ङितं च । अ्मुकुक्तिय दक्‌ । 
यदाह-- "अङ्गादिष्वधेमुकुला गन्धस्पशेसुखादिषु । अ्षव्याकोषपक्ष्माय् ग्रघ्ताध- 
सुकृ पुटैः ॥ स्खरताधमृकुखा रिः किचिन्मीलिततारका? ।। अनेन रताभोग 
उक्तः । नखदश्चनक्षतादिशद्कया मानं सूचयति । किश्चेदाकुचिते अनमिते श्रवो 
यत्न तत्‌ । एकस्या एव श्रुवे उत्क्षेपणं कुचचनमिह । यदाह-“एकस्या एव उक्क्षेपो 
श्रुवः कुचनमुच्यते । कोपे चास्य प्रयोगः । यदाह--"केपि वितके हेकायां री- 
लादौ सहजे तथा । दशने ग्रदणे चेव भ्ुवमेकां समुर्किपेत. ॥° मानस्याल्यत्व- 
सुचनाथंमाङ्पयोगः । रतावसानमाह-्हदये हष नुभवेन मसणं ज्िग्धं मन्द्‌ वा। 
रतान्ते कजामाह---प्तम्म लजान्विततया पतिताधंपुरस्वात्‌ । कर्थं पुन 

-संभोगो भावीति चिन्तया निष्कम्पम्‌ । शून्यतया निष्कम्पं वा । ताद्दी पक्ष्म 
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९ भरिउन्वमन्त्‌ ( भरितेदमत्‌ ). > सन्द, °रपोलाविदधधीरपेरन्त ( धूणितषीरपयन्त) 
२ ण्न्दोहमसलच्छविभा दिट्टिआ तेह मण्णे, ४ सम्बन्धा, ५ परस्पर भा०. £ मुदुयंहु- 
-मीइ०. ७ वलित्‌, ८ कुषित. ९ ललित. ९० आरचित, ११ घस्त. 
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पुरुषः-- वत्से मदयन्तिके इत इतः । 
प्रद ०--( जपवायं । ) सखि बुद्धरक्षिते अपि पुनरपि द्रक्ष्यतः 
एष जीवितप्रदायी पुण्डरीकरोचनः । ( सदि बुद्धरक्सिदे अवि पुणोपि 
दीसई एसो जीचिदप्पदाईं पुण्डरीअरोअणो । ) 
बुद्ध ° --यदि देवमनुकूकं भविष्यति । ( जई देन्वं अणुऊरं भवि- 
स्सदि । ) ( इति पुरुषेण सदह निष्कान्ते । ) 
पमाधवः--( अपवाये । ) 
चिरादारातन्तुखटरतु बिसिनीसत्रभिदुरो 
महानाधिव्याधििरवधिरिदानीं प्रसरतु । 
प्रतिष्ठाम्व्योजं बजतु मयि पारिष्वघुरा 
विधिः स्वास्थ्य धत्तां भवतु रतरत्यश्च मदनः ॥२॥ 
आयव 
| समानप्रमाणं जनमसखुम प्राथितवतो 
विधो वामारम्भे मम समुचितैषा परिणतिः । 
तथाप्यसिमन्दानश्रवणसमयेऽस्याः प्रविगल- 
तप्रमं प्रातश्चन्द्र्यति वदनमन्तदेदति माम्‌ ॥ ४॥ 
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यत्र । तद्विच्छेदमाद-अगकिकरमक्षि यत्र तत्‌ । "अकेकरा त्वराखोके विच्छेदे 
ग्ओषितेषु च" इव्यायक्म्‌ । तदिद्यकेकरलक्षण आकृश्चितेदयादि प्रथमपदेनाक्तम्‌ । 
द्वितीयन सुहुव्यावृत्ततरेत्य॒क्तम्‌ । तृतीयेन हषिता्धलयादुक्तम्‌ ॥ २ ॥ मदय 
न्तिका ) अपिनाम संभावनायाम्‌ । अन्ययसमुदायत्वात्‌ । माधवः । करणा 
वस्थामाह-चिरादिदयादि । (चिरशङ्खेतः) आक्षातन्तुमांलतीप्राघ्याक्ञारूपहृदया- 
वलम्बर्नं संप्रति भिद्यताम्‌ । बिसिनीसूत्रवद्धिदुरो भेदनस्वभावो यतः । भिदे 
कमेकतरति क्रच । संभूय टितत्वेन खणारतन्तुसोम्यम्‌ । नेरादयान्मरणमा- 
ह-आधिमंनोन्यथा तद्रो व्याधिरनवच्छिन्नोऽत एव मदान्‌ । व्यप्रव । इद 
महतत्वनिरवधित्वाभ्यां मरणमाह ! आशाच्छेदानन्तरं च मरणमुचितमेव । य- 
दाह--"सवेः छते: प्रतीकारेयदा नास्ति समागमः । कामाभ्िना समाष्ठस्य जा- 
यते मरणं ततः ।॥” सखीदितुमरणादधीरत्वमाशङ्कयानु्ञात्तरमाह । पारिवघुरा च~ 
प्रखकक्षा सय स्थिति मायि बध्नातु । अभीष्रखभेन विधिर्निराकृखो भवहु । 
मारुती विना दुःसहवेदनादायी मनोभूः कृतकृत्यो भवतु । मरणादधिक कि क~ 
तेव्यमस्येत्यथः । एतदुपारम्भगभ वच उद्रेगत्‌ । यदाद--“हृद्ाहचिन्तानि 

श्वासग्छानिखेदप्रजागरे; । रोदनेमेन्दमणितेदंवोपाखम्भनेन च ॥' इति । समा- 
नेत्यादि । वामारम्भे प्रतिकूले विधौ ममेष्रा परिणतिः पूर्वोक्ता युक्तेव । कौ. 
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कामन्दकौ-(स्वगतम्‌। ) एवमतिदुमेनायमानः पडयति मां वत्सो 
माधवो वत्सा मारुती च दुष्करं निराशा प्राणिति । (प्रकाशम्‌ । ) 
वत्स माधव प्रच्छामि तावदायुष्मन्तम्‌ । अपि भवानमंस्त यथां 
भूरिवघुरेव मारतीमस्मभ्यं दास्यतीति । 

माधपवः--(सल्नम्‌ । ) नहि नहि । 

काम०--न तर्हिं प्रागवस्थायाः परिहीयसे । 

पक ०--भगवति दत्तपूर्वत्याशङ्कयते । 

काम०--जानामि तां खट वाताम्‌ । इदं तावस्मसिद्धमेव यथा 
नन्दनाय मारुतीं प्राथयमानं मूरिवघुनरपतिर्थुक्तवान्प्रभवति निजस्य 
कन्यकाजनस्य महाराज इति । 

मकरन्दः-- अस्पयेतत्‌। 

कामन्दकी --जय च राज्ञा स्वयमेव दत्ता मारुतीति पृरुषेणा- 
वोदेतम्‌ । तद्र॑स्स वाक्पतिरठानि देहिनां व्यवहारतन्त्राणि । वाचि 
पुण्यापुण्यहेतवो टथवस्थिताः। सवै च वचनानामायत्तम्‌ । सा च भू- 
रिवसोर्बागनृतासिंकैव । न खट महाराजस्य निजा कन्यका मारती। 
कन्यकप्रदाने च नृपतयः प्रमाणमिति नेवविधो धमाचारसमयः । 
तस्मादविमर्शितव्यमेतत्‌। कथं च वत्स मामनवधानां मन्यते | पश्य। 


दशस्य । त॒ल्यभ्रीति दुष्प्रापं जनं याचितवतः । वामे दि विधो सुलममपि न 
लम्यते किं पुनरसुरभमिति भावः । टष्टकारणस्यानुपलम्भाद्विधेवामत्वम्‌ । अ- 
सुरुभत्वं परतन्त्रत्वात्‌ । यद्यपि युक्तेऽथं सद्‌) नाति तथाप्यस्य माललास्ता- 
दृशं मुखं मामन्तदेदति । एतन्मुखं वीक्ष्य मनस्तापो मे भवतीति भावः 
अस्मिन्दानश्रवणसमये नन्दनाय मालती दातव्येति श्रुत्वा सेदात्कान्तिश्यू- 
म्यत्वम्‌ । अत एव ब्रातश्वन््रकान्ति क्रापि विगतकाम्ति भवति । अथच 
प्रातश्चन्द्रोपमया रागध्वनेविंधिं प्रति मारुतकोपोऽ्पि सूचितः ॥ ४ ॥ 
कामन्दकी । दुष्करं यथा तथा प्राणिति जीवति । अमंस्त मन्यते स्म। 
प्रागवस्था मारतीप्रा्िलक्षणा । तदानस्याज्ञानादिति भावः । दत्तपूर्वा पूर्व 
दत्ता । सखुपूद्पेति समासः ! इदं च तापहेतुः । वागिति । वाचि सर्व 
प्रतिष्ठितमिति भावः । अनरतात्मिकासलया । धमाचारसमयो घार्मिकसिंद्धान्तः । 
` १ भङ्गि. २ भूरिवसुः परिहायते. ३ भदत्तपुव. ४ एवमुक्त. ५ संप्रयेव पुर०. 
५ छानिबेन्धनानि. ७ व्यवस्थाः सर्वेषां जनानाम।यतन्त्‌ इति. ८ कन्यादाने. २ मेतैतत्‌, 
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मा चा सपज्ञेष्वपि नाम तद्भु 
त्षापं यदस्यां त्वयि वा विशङ्कम्‌ । 
तत्सवेथा संगमनाय यलः 
प्राणव्ययेनापि मया विधेयः ॥ ५॥ 
पक ०-- सवं सुष् युज्यमानमादिश्यते युष्माभिः । अपि च! 
दया वा सेहो वा भगवति निजेऽस्मिञ्शिश्युजने 
भवत्याः संसारादिरतमपि चित्त दरवयति। 
अतश्च प्रनज्यासुरखुभसमयाचारविमुखः 
सक्तस्ते यत्नः प्रभवति पुनदेवमपरम्‌ ॥ ६॥ 
( नेष्ये ) 
भगवति कामन्दकि एषा भर्त्री विज्ञापयति यथा मारूतीं गृ 
हीत्वा सरितमागच्छेति । ( भजवह कामन्द्ई एसा भद्विणी विण्णावेदि 
जधा मालदि चेक्तण तुरिदं आअच्छेत्ति। ) 
कामन्दकी -- वत्से उत्तिष्ठ । 
( सवा उत्तिष्ठन्ति । ) 
( मालतीमाधवौ सकरुणानुरागमवलोकयतः । ) 
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"समयाः शापथाचारकारसिद्धान्तसंविदः' । इति विश्वः । निजावधानमाह-मा 
वेति } अस्यां माख्ल्यां त्वयि च यत्पापं विवादहानि्वाहि मरणरूपं शष्कनी्य 
विप्रयोगजन्यदुःखादि वा तच्छष्धष्वपि। नाम भ्राकाद्ये । मा वाभून्मेव 
भविष्यति । वाशब्द एवार्थे । स्वकतेग्यमाह- तदिति । तस्मादयुवयोः संब- 
न्धाय सर्वप्रकारेण जोवदयागेनापि मया प्रयत्नः कायैः । यदि बुद्धिकोश्च- 
केन न सिद्धस्तदा प्राणव्ययेनापि साध्यमिलयपेः स्वरसः । मरणाद्रमङ्गल- 
तया पापपदेनोपन्यासः । दातुष्वपि माभूदिति लोकोक्तिच्छायालङ्कारः ॥ ५ ॥ 
दयेत्यादि । ३ भगवति अस्मिन्‌ रि्य॒जने बालजने माधवे मालत्यां च दया 
करणा क्लेदो ममता च संसाराद्विरक्तमपि भगवलयाधित्त द्रवयययाद्रीकरोति भवदा 
इति दयायन्वयि चित्तान्वयि च काकाक्षिगोरखकवत्‌ । वाशब्दो चार्थे । भत एव 
चित्तद्रवणात्‌ । बतग्रदणपू्ैकसर्वैषणानिन्राततिः प्रज्या । तस्यां खरभः अवदय 
भावी समयाचारोऽनुष्ठानविरेषो ष्यानादिविषयस्तत्र विमुखो निश्द्धो यन्स्त प्रस- 
काऽविच्छिन्नः सन्‌ अ्रभवति। च एवार्थे । कायोसिद्धिरदष्टविरम्बात्‌ । तत्र न भ- 
वत्या दोष इलाद्‌ । अपरं पुनदैवं प्रमवति । ईशवरख्नीषु राज्ञीपदोपचरेण भष्ठिनील्यु- 
कम्‌ । भरतोऽप्याह~'राजल्रियस्तु संमाष्याः सवः परिजनेन तु । भद्धिनी स्वामिनी- 
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पाधवः--{ स्वगतम्‌ । ) कष्टमेतावती हि रीकयात्रा मारुत्या, 
समं माधवस्य । अहो नु खड भमोः-- 
खुहदिव प्रकटय्य सुखप्रदः 
प्रथममेकरसामयुकूटताम । 
पुनरकाण्डविवतेनदारणः 
परचिरिनष्ट विधिमेनसो रुजम्‌ ॥ ७॥ 
मालती-- (अषवायं ।) महामाग कोचनानन्द एतावदृ्टोऽसि । ` 
(महाभाअ सोअणार्धन्द एतिभ दिनो ! ) 
छव ०-- हा धिक्‌ हा धिक्‌ । शरीरसंशयमेव नः प्रियसस्यारो- 
पितामास्येन | ( हद्धी द्धी । सरीरसंसञअं ज्जेव्व णो पिअसदी आरोविदा 
समच्ेण । ) 
मारती--( स्वगतम्‌ । ) परिणतमिदानीं मे जीविततप्णायाः 
फलम्‌ । निनदं च निप्करुणतया तातस्यापि कापारिकत्वम्‌। परिनि- 
षितो दष्टदेवस्य दारुणसमारम्मसदशः परिणामः । तत्कमत्रोपारमे 
मन्दभागिनी कं वारणा सरणं प्रतिपदे । ( परिणदं दाणि मे जीवितति- 
ह्ाए फलम्‌ । णिव्वृटं अ णिक्ररणदाए तादस्स वि कावाकित्तणं । प॑रिणिद्रिदो 
देवस्स दारुणसमारम्भसरिसो परिणामो । ता कं एत्य उवालभामि मन्दभा- । 
इणी । कं वा असरणा सरणं पडिवजाभि । ) 
टब्र०~-सखि इत इतः । ( सहि इदो इदो \ ) ( इति कामन्दक्या 
सद निष्क्रान्ते । ) 
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तेवं नाय्ये ्रहविचक्षणाः' ॥ € ॥ माधवः । लोकयात्रा दशेनादिकम्‌ । अहो 
नु ख भो इत्यव्ययसमुदायो निर्वेदे  खुहृदिव्यादि । एकमैव रसो रतियै- 
ध्यास्ताम्‌ । यद्रा । एक एव रसः शङ्गा यस्यां ताम्‌ । निरन्तरां वानुकूकता. 
मानुकूस्यं प्रथमं प्रकाश्य सुखग्रदो विधिः पुनमनसो रुजं पीडां प्रविरिनघ्यति- 

शयिता करोति । कीदशः । अकाण्डादकस्माद्विवतेनेनन्यिथाभावेन विरुद्धवतेनेन 
वा दारणो दुःखदाय । खुहदिव । यथा भित्रमाचुकूल्यसुत्ाय खखभ्रदं सदकण्ड ` 
एव विरुद्धाचरणान्मनःपीडां करोति तयत्यथः ॥ ५ ॥ माखती । पुनदशेने 
न भवितेति भावः । अत एवैतावदित्यनेन करूणा । नयनानन्देत्यनेनानुरागः । 
माटती । अच्र पुरा विरहदक्लायां माधवप्रतिच्छन्दकादिदशनाद्धारेतस्य जी- 
वितस्य पयेवसानं वृत्तमिति परिणतपदस्या्थः ¦ कापालिकत्वं व्ररंसता। अधोरघ- 


[1 


९ प्रदाम्‌. २ (स्वगतम्‌). र महाणुभाज. ४ ०णन्दर्कर्‌, ५  पडिद्ठिदो. 
( प्रतिष्ठितः ), £ देष्वददअस्स. 
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मापव्रः--( स्वगतम्‌ । ) नूनमाश्वासनमात्रमेतन्माधवस्य सहज- 
सेहकातरा करोति भगवती । ( सेद्रेगम्‌ । ) हन्त सर्वथा संश्ायितज- 
न्मसाफल्यः संबृतोऽस्ि। तक्किमिदानीं कतंव्यम्‌ । ( विचिन्त्य । ) 
न खलु महामांसविक्रयादन्यसुपायं पदयामि | ( प्रकाशम्‌ । ) वयस्य 


मकरन्द अपि भवानुक्कण्ठते मदयन्तिकाया; । 
परक ०--अथ किम्‌ | 


तन्मे मनः क्षिपति यत्छर॑सप्रहार- 
माखोक्य मामगणितस्खवरूदृत्तरीया । 
घ्रस्तेकहायनकुरङ्गविलोखदषि- 0 
राश्छिष्टवत्यमृतसंवकितिरि ङ्गः ॥ ८ ॥ 
माधवः--यरभेव बुद्धरक्षिताप्रियससखी मवतः । अपि च । 
प्रमथ्य क्रव्यादं मरणसमये रक्षितचतः 
परिष्वङ् रछब्ध्वा तव कथमिवान्यत्र रमताम्‌ । 
तथा च व्यापारः कमटन्यनाया नयनयो- 
| स्त्वयि व्यक्तस्रेहः स्तिमितरमणीयथिरमभूत्‌ ॥ ९॥ 
"ष्टस्य सुचनमप्येतत्‌ । माधवः । जन्मसाफल्यं मार्तीप्राप्या । महामांसेति 
भाव्यङ्सूचनम्‌ । वीरहस्तान्मांसं गृहीत्वा वीरायाभिमतवरदानमिति स्मशान- 
` बिद्धयोगिनीमतम्‌ । यद्रा उभयथा मरणसुपस्थितम्‌ । महामांसविक्रये मारती- 
' लाभोऽपि राङ्कथत इति तत्करणम्‌ । मंसविक्रयस्य मकरन्दसंनिधावश्षक्यत्वान्म- 
 करन्दं मदयन्तिकां प्रत्युत्कण्डयति -- वयस्येति । मद्यन्तिकायाः कृत इति 
शेषः । यद्वा अर्धीगर्थेति कमेणि षष्ठौ । मकरन्दः। अथ किं स्वीकारे । तन्म 
इत्यादि । तन्मम चित्तं हरति यदेताद्ैरकैमामालिङ्गितवती । सरसः सरणः 
श्रह्ारो यत्र तादशं मामवलोक्य । अत एव त्वरयागणितं स्खलत्‌ प्रभ्रदयदुत्तरीयं 

`स्तनावरणवासो यस्या; सा । एतेन निरन्तरस्तनस्पशेः सूचितः । अत एवान. 
न्दषदोददायित्वादमतसिक्तेरेव । भयवत्वेन तरस्तेकवर्षीयदारेणस्येव चश्चरा ₹- 
शियैस्याः सा । "वर्षोऽष्दो हदायनोऽच्री स्यात्‌” इत्यमरः ॥ ८ ॥ माधवः । तरा- 
देन त्वशशिङ्गनं न तु क्हादिति शक्पनोदाय दूतीसुरमतयानुरागमेवाद-- 
 रभेति । प्रमथ्येत्यादि । सा तवालिङ्गनं प्राप्यान्यत्र कथं रमताम्‌ । अपि 
तु नैव । इवशब्दोऽनवक्कपतो । कुीनेकमारिङ्गथ नान्यत्र रमत इति भावः 1 
कीदशस्य । कव्यमाममांसमत्तीति क्रव्याद्वथाघ्रः । तं विनद्य मरणकले तां 


अ य ५ 
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^ अन्यदुपावान्तसम्‌, २ ०्कायाम्‌, २ सदप्ताप्र ४ रप्गेः ५नद्कुभा. 
` ६ वदनायाः, 


चतुर्थोऽङ्कः |  ९र्‌ः 


तदुरिष्ठ । पारासिन्धुसंमेदमवगाद्य नगरीमेव प्रविशावः । 
( उत्थाय परिक्रामतः । ) 
माैवः--अयमसौ महानो्व्य॑तिकररः । य एषः 


जखनिविडितवसख्रन्यक्तनिस्नोन्नताभिः 

. परिगततटभूमिः स्नानमात्रोत्थितामिः। 

रुचिरकनककुम्मक्नीमदामोगतुङ्- 
स्तनविनिहितहस्तस्वस्तिकाभिवेधूभिः ५ १०॥ 


इति मारुतीमाधवे चशादृख्विकरमो नाम चतुर्थो ऽङ्ः । 


रक्चितवतः । एतेन कृतोपकारिताक्ता । अतोऽपि नान्यत्र रमते । पद्यक्ष्याश्च- 
छ्ुषोस्तथा तेन प्रकारेण त्वयि व्यापारश्च व्यक्तः ज्ञदास्स्तिमितो मन्दोऽत एक 
रमणीयधिरमभूत्‌ । रागेण तया साभिखाषमारोकितो.ऽसीति भावः । एतेनानुराग 
उक्तः । यदाहावुरगप्रकरणे--'तुष्यदयस्य कथाभिस्तु सजने च निरीक्षते \॥ 
क्रव्यमामिषमुद्धासम्‌ ` इति हारावली ॥ ९ ॥ पाराच सिन्धुश्चते नयौ 
तयोः संभदः संगमः । अवगाह्य विलोड्य । ललवेवि यावत्‌. । छमरान्तिहे- 
ठ॒तया महामांसादानदेतुतया च ज्ञानम्‌ । व्यतिकरः संगमः । जलत्यादि । 
वधूमिनःरीभिः सेविततयटदेशः । कीरक्षीभिः । जखेन निबिडितमङ्गलम्नं यद्वा 
सस्तेन व्यक्तौ निम्नोत्नतो जघनादिस्तनायो यासाम्‌ । अत एव ख्रानमानो- 
त्थिताभिः । मात्रपदेन स्लानाद्र॑वल्ञापरियागः सूचितः} अत्त एव चाह्णाद्‌- 
देवतया ज्ञानमपि । तौ दृष्टा तासां कज्जामाह--मनेङ्गस्वणषटशोभावानाभोगः 
परिपूणता वंयोचकुचयोस्तयोविंनिदितौ दत्तो दस्तावेव स्वस्तिको यामिस्ताभिः। 
हस्ताभ्यां स्वस्तिकोऽन्योन्यवामदाक्षिणविन्यासः । यदाह-'मणिबन्धनविन्यस्ता- 
वरालो ल्ीभ्रयोजितौ । उत्तानौ वामपाश्रस्थौ स्वस्तिकः परिकीर्तितः ॥ अराल- 
श्चेवम्‌--“आदया धनुरुताकारा कुचितोङ्ख्टकस्तथा । शेषा भिन्नेष्यवङिता अ 
राठेऽङ्ख्यः करे ॥° कनकेयादिना तासां गौरीत्वमुक्तम्‌। मङ्गलकलश्चानाभिवैषां 
द््दनिने्टसिद्धिरपि सूचिता ॥ १०॥ 


असूत यं रतधरो द्विजो द्विजश्षकन्या दमयन्तिकापि । 
जगद्धरं तक्कृतरिप्पणे ऽङ्गोऽगमचतुथो रसराक्षेवासः ॥ 


इति चतुथोऽङः ॥ 
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(ततः प्रविक्षदयाकाशयानेन भीषणोज्ज्वरवेषा कपालकुण्डला । ) 


कपारङ्ण्डा-- 
षड्धिकदशनाडीचक्रमध्यस्थितात्मा 
दि विनिहितरूपः सिद्धिदस्तद्धिवां यः। 
अविचछितमनोभिः साधकेभेग्यमाणः 
स जयति परिणद्धः दाक्तिभिः हाक्तिनाथः ॥ १॥ 


तत इति । संप्रति प्रमभ्य क्रन्यादमिदयननाषोरण्टकपारङुण्डलाप्रवेशञे सु- 
चिते महामांसविक्यप्रतिक्षया चे माधवस्य ३मश्चानप्रनेश्े सदयङ्कावतारः । आका- 
शयानेन प्रवेशो योगसिद्धिसूचनाय । भीषणा भ्यकरी । उज्ज्वल्वेशा विष्युदशष- 
रीरा । एतदपि यौगिनीत्वादेव । षडधिकेत्यादि । स शक्तिनाथः शिवो ज- 
यति जययुक्तो भवति। कालसामान्ये भवतिति वक्तव्ये भाष्यकारवचनात्‌ काक 
त्रितयेऽपि वा लद्‌ । ईमश्चाननाथस्य जयेन देमशानसाधनसिद्धिः सूचिता! की. 
दशः । अविचलितं निः स्पन्दीभूतम्‌ ! धिषयान्तरन्यादृत्तमित्ति यावत्‌ । मनो येषां 
तैः साधकैश्रग्यमणिऽन्विष्यमाणः । अनेन ध्यानानुष्ठानमुकम्‌ । यदाद--.रूप- 
वणेप्रमाणाद्ं परिकत्प्य सुबुद्धिना। तथा ध्यायेत देवेशं यथा चित्तं स्थिरं भवेत्‌”॥ 
चित्तस्थैर्यं तु निर्विषयतयैव । यदाद--मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। 





अन्धस्य विषयासङ्ि सुक्तेर्निविषयं मनः ॥° तथा च निराकारोऽप्ययं सहसैव 
न साक्षात्कारविषयो भवतीति न यीग्यानुपरम्भमात्नेण निरस्य इत्यपि कटा- 


क्षितम्‌। शक्तेभिबीह्यीमादेश्वरीकोमारीविष्णवीवारादीमाहनद्रीचामुण्डाचण्डिकाद्या- 
भिरशाभिः परितो नद्धो वेष्टितो भेरवमूर्तित्वात्‌ । यद्रा शक्तिभिज्ञानेच्छाप्रयत्मा- 
त्मिकामिः परिणद्ध उपचितः । अत एव दा्तीनामणिमादीनां नाथः प्रभुः। अत 
एव जयति सर्वोृष्टो वतेते । कीदशः । षरसु कणेनाभिहतकण्ताटभ्रमध्यवर्तिषु 
शिवश्शक्तिसंघद्रस्थानेषु नाडीसघटरेषु हदादयधिष्टितप्राणविशेषचखनयो गाचचक्रेष्विव 

ष्येऽधिकं प्रधानं यदृशनाडाचक्रमिडापिङ्गलासुषुम्णागान्धारीदस्तिजिष्ठापूषार्णा- 


 . खम्बुषाकुहूशङ्किन्याख्या दश नाच्यो हृद्तैकोत्तरशतसंख्याखच॒तियैगृष्वौधोगत- 
` - नाडीषु प्रथानतमास्तासां चक्रं तस्य मध्ये पद्ममध्यवर्तिसूष्ष्माकाशदेशे प्राणा- 
~ श्ाधरे स्थित आत्मा कूटस्थो नियो यस्य स तथा । तत्र प्रमाणम्‌--"आशि- 
` रःश्रवण देहं यद्यपि व्याप्य तिष्टति । तथाप्यस्य परं स्थानं हृतपङ्कजसमुद्रकम्‌ ॥" 
, इति । स्थितिरपि तस्य तच्र परमात्मतत्वाविभीव एव ! यद्रा ) ष्रडभिरपिका 


दश्नाञ्यः षोडश्चसंख्याप्तासां चक्रं त्र मध्ये स्थितश्वासावात्मा चाभस्वरूपः। 
तदुक्तम्‌-- सवं क्िवमयं मतम्‌” इति । यद्रा षडाधिकं यदृशनाडीचकरम्‌ । मतभेदे- 


॥ | पञ्चमोऽङ्कः । ९५. 


इयमहमिदानीम्‌ । 
नियं न्यस्तषडङ्चकनिदहितं हत्पश्ममध्योदितं 
पद्रान्ती शिवरूपिणं टखयवद्ादात्मानमभ्यागता । 
नाडीनामुदयक्रमेण जगतः पञ्चासरताकषेणा- 
द॒प्राप्चोर्पतनश्रमा विघरयन्त्यग्रे नभोऽम्भोमुचः ॥२॥' 


-----~---~~-~ शिन णदननषयि 


नेते पक्षाः । हृदि हृत्पद्मे विनिहितरूपो ध्यानमृर्तिः सन्यस्तद्िदां शिवस्रक्षात्का- 
रवतां सिदधिदोऽगिमायेश्वयप्रदः \ अत्र मानम्‌--द्रः सर्वभूतानां हृदशेऽ. 
जैन तिष्ठति ॥ सकर चिन्तयेत्तस्मात्सिद्धथथं सततं श्चिवम्‌ ॥ ध्यानेन तत्परं 
गच्छेत्सवैश्व्गुणाष्टकम्‌ 1 महिमा कथिमाणुत्वं प्राकाम्यं वशितेशिता । प्राप्तिः 
कामावसायित्व शम्भोरेश्वयेमष्टधाः ॥ गृग्यमाणोऽप्ययं केनापि ज्ञायते न तु सर्वेण 
यदाह्‌ --'यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः इति! यद्रा तद्विदां ताः 
िद्धारपायदेशकालप्रमणितिकतेन्यताभि्यं विदन्ति तेषां सिद्धिदो ऽभिलषितसि- 
द्धिद इयथः ॥ १ ॥ अत्मनि योगसिद्धिमाद--नित्यमित्यादि । इयमद्‌~ 
मिदानीमभ्यागतार्मीष्टस्थानाभियुखेमागता श्रीपवेतादित्याक्षेपात्‌ । कीटदी । शि~. 
वस्वरूपमात्मानं पदयन्ती । रयवशाचततेकात्रतया । अनेन सर्वेषां तस््रकाशो- 
ऽपास्तः । कौदृशम्‌ । नित्यमविनाश्चिनम्‌ । न्यस्तानि देहे मन्त्रन्यासेनार्षितानि 
यानि षडङ्गानि हदयशिरःशिखानेत्रकवचा्नाणि तेषां चक्रे समूहे निहितमारोपितं 
मन्त्रन्यासेन । यदाद--षडज्गमेतत्कधथितं स्व॑सिद्धिप्रदायकम्‌ । न्यसेद्रे मक्तियु- 
तात्मा साधको ज्ञानचिन्तकः ॥ त्रिकालमेककालं वा शरीरे विन्यसेदूबुध.” । 
अनेनाङ्गावरणमुक्तम्‌ । नियन्यस्तेति पाठे नित्यं प्रय न्यस्तानां: । हत्पद्म- 
मध्ये हृत्कमलकार्णिकाययां ध्यानाभ्यासात्सूरयवदुदितम्‌। यदाद-"पद्मसंकाशसंस्थानं 
हदयं तत्र दयग्र । सूक्ष्मो दि पुरुषो ज्ञेयः परमात्मा हदि स्थितः ॥ अभ्यासा- 
त्पश्यते सूं परमात्मानमात्मनाः । नाडीनां पूरोक्तानाभिडापिङ्गलादीनासुदयक्रमेण, 
वायुपूरणपरिपाय्या जगतः शरीरस्य पञ्चभूतात्मकस्य प्चासृतानां परथिन्यप्तेजोवा- 
ग्वाकाश्चानां योगद्धिबराय आकषस्तस्मादप्राप्तोऽरग्ध उत्पतनेनाकाश्चयानेन श्रमो 
ययासा। यद्वा अगतमिवाग्रतं देहस्थितिदेवुलात्‌। तत्‌ पुनर्बिन्दुष्थानात्‌ कुण्डलि- 
नील्लावणेन क्षवद्रसविषो रसनाधःस्थितरन्ध्रलवद्रसविशेषो वा । स हि व्यापक- 
त्वेन पश्च्यब्दवाच्यः । तदाकषेणात्‌ । यद्रा जगतः शरीरस्य पच्च यान्यमृतानि' 
दिवकशषक्त्यात्मकानि रूपरसगन्धस्पशेशब्दलक्षणानि निदयानि स्थूलमहाभूतमात्राप- 
रिपोषकाणि। योगिनीनां तेषामुपयोगात्तदाकषणेन सामध्यादिकं योगिनीनामिति 
आवः । न च रयवकशत्वेन निष्क्रिय तयोत्पतनं न संभवतीति वाच्यम्‌ । लयस्मा- 
न्यत्रामि साम्यात्‌ । यदाद~(मनोऽप्यन्यत्र निक्षिप्तं चक्षुरन्यत्र पातितम्‌ । तथपि 
योगिनां योगो ह्यविच्छिन्नः प्रकीर्तितः ॥ उत्पतनादिमादात्म्यादेवाग्रभुवः पुरे- 
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अपि च । | 
उलोरखस्वलितकपालक्रण्डमाङखासंघद्कणितकरारखकिकिणीकः। 
पर्याप्तं मयि रमणीयडामर्त्वं संधत्ते गगनत्तखप्रयाणवघेगः ॥ ३॥ 
तथा हि । 
विष्वग्बु्तिजंटानां प्रचरति निविडग्रन्थिबद्धोऽपि भारः 
सस्कारकाणदीधे पटु रटति रतावृत्तिखट्धङघण्या । 
ऊध्व धूनोति वाय्विवृतरावशिरःश्रेणिफुञ्ेषु गुख- 
सत्ताः फिकिणिनामनवरतरणत्कार्ेतुः पताकाः ॥ ४॥ 
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वतिना मेघान्‌ विघटयन्ती द्विधा कुवेती। भम्र नभ इति पाठ आकाशमेघानप्र 
विधटयन्तीत्यथेः। न च नभःपदवेयथ्यैम्‌ । वनपवेतादावपि मेघसद्धावेन तद्धिवटन 
आकाश्चगामित्वे(त्कषौप्रतिपादनात्‌ । यद्रा अग्रे नभो नभसि मेघान्‌ विघययन्ती । 
अग्रेशब्दो विभक्तिप्रतिरूपको निपातः । तस्य विभक्त्यर्थेऽन्ययीभावः । अनेन 
श्छाकद्वयन शान्तो रस उक्तः | अन्र भरतोऽपि शान्तस्तु नवमो रसः” इयाह । 
स च विषयवेरस्यादुपजायते । यद्रा । श्वान्तो विषयवेरस्याद्रसः संजायते पुनः" 
इति ॥२॥ कपालकुण्डखायाः पूर्वोक्तभीषणोज्ज्वरत्वमुपपादयति-उ्टोखेति । 
गगनतलगमनवेगो मयि सकर रमणीयडामरत्वं रमणीयत्वं मनोहरत्वं डामरत्वं 
भीषणत्वमुद्धरत्वं वा केलिसंरम्भरिभरत्वं वा संधत्ते समथ कुरते । “डामरोङामयौ 
भीमे केकिसंरम्भनिभरे' । इति रलकोशः । वेगबलादुष्टोलेन यातायातेन स्खकिता 
या कपाखानां कण्डवतिनी मारा तस्याः संघष्रकरणितेनान्योन्यकपारसंघृष्टिष्व- 
निना कराखा मूका क्षुद्रघण्टिका यत्र सः) कपारमालोचभ्वानिना तद्ूनेरश्रवणाः- 
न्मूकत्वमिव मूक्रत्वम्‌ । यद्वा तथाविधक्रणितन करारा दन्तुरा । विषमेति धावत्‌ । 
किष्िणी यत्र सः । कुरुयोगिनीनां किङ्कण्यादिष्वनिना सानन्द्‌त्वम्‌ । यद्‌ाद- 
“समुद्रघाषसंभारकिष्किणाच'ण्टकास्वनैः । सदानन्दो भवेदयोगी न निद्रानष्चुधा 
तृषा ॥° इति ॥ ३ ॥ तदेवाद--विप्वगिति । जटानां भारः समूहो निबिडं 
टृटं यथा तथा प्रन्थिबद्धोऽपि विष्वग्वृत्तिः सवतोन्यापी सन्‌ प्रचलति । गगनग- 
मनवेगादिदय्थात्‌ । विष्वक्शब्दो नान।थः सुर मादिषु पय्यते तेन षत्वम्‌ । कृता- 
ब्ृत्तिः कृतगतागता कृतमण्टलश्रमणा खद्ाङ्गसदिता घण्टा संष्कारेण संतानेन यः 
क्राणो ध्वननं तेन दीं षटु रमणीयं च यथा तथा रटति शब्दायते । एतेन 
डामरत्वसुक्तम्‌ । खदा वाद्यभेदः । वायुरूष्वं पताका धूनोति कम्पयति । धृज्‌ 
कम्पने । दीघोन्तः स्वरतीद्यादिसूत्रे न्यासकारेणोक्तः । कीदशः । विद्रुतानि यानि 
निमासतया शवशिरांसि तेषां श्रणयः पङ्यस्तासां यानि कुञ्चानि गहनाः प्रदेशा- 
स्तेषु गुज्ञन्ध्वनन्‌ । अत एवोत्तार उद्धटध्वानः श्षु्रघाण्टकानामजल्तरणत्छति- 
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१ उत्तः उद्धनल. २ नद्धा, २ पताकाम्‌. 
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` (परिकरम्यावरोक्य च गन्धमाघ्राय ।) हदं तावत्पुराणनिम्बतेलाक्तपरिभू- 
ज्यमानरसोनगन्धिमिशिताधूमेः पुरस्ताद्विभावितस्य महतः रमश्ान- 
वारस्य नेदीयः करालायतनं यत्न प्यैवसितमन्त्रसाधनस्यास्मद्ररोरबो- 
रषण्टस्या्ञया सविदोषमद् मया पूजासंभारः संनिधापनीयः। कथित 
च॑ मे गुरुणा- वत्से कपाख्कुण्डरे अद्य मया भगवत्याः करारायाः 
प्रागुपयाचितं सरीरलमुपहतव्यं तदत्रैव नगरे बिदितमास्ते इति । 
तद्टिचिनोमि । ( सकोुकमग्रवलोक्य । ) तत्कोऽयमतिगम्भीरमधुराकृति- 
रुत्तम्भितकूरिर्कुन्तरुः कृपाणपाणिः इमशानवारमवतरति । य एष 
कुःबखयदलद्यामोऽप्यङग दधत्परिपाण्डुरं 
रलितचरणन्यासः श्रीमान्खगाङ्निभाननः। 
हरति विनयं वामो यस्य प्रकाशितसाहसः 
प्रिगलदसकपङः पाणिररश्नरजाङखः ॥ ५ ॥ 
हेतुश्च । भनेन रमणीयत्वसुक्तम्‌ । “निक्राणो निक्कणः क्राणः करणः कणनमित्यपि ।* 
इत्यमरः । यद्रा पडुरटनेन रमणीयलं पताकाकम्पनेन डामरत्वमन्रोष्कम्‌ ।॥ ४ ॥ 
इदं तावदिति । पुराणेत्यादिना चिताधुमानां स्वभावाद्यानम्‌ । अक्तं म्र 
क्षितम्‌. । परिभजंनं वद्िमष्यनिक्षेपपाकः । भम्छरसेनैकेनोनं पश्चरस्ं रसोनम्‌ । 
छपून इति श्यात्‌ । वय्यते वे्टयतेऽनेनेति वाटः । हरश्वेति घञ्‌ । ° पन्था 
वाटः प्रथो माथः इति भागुरिः । नेदीयो निकटम्‌ । पयेवसितं समाप्तं विनष्ट च । 
मन्त्रसाधनं पुरश्वरणजपादि । संभारः समूहः । उपयाचितं मनीषितार्थं स्वीकृतम्‌ । 
“यदीयते तु देवेभ्यो मनोराज्यस्य सिद्धये । उपयाचितकं तत्त॒ दोहदं संप्रचक्षत ॥' 
इति हारावरी । श्रीरल्षमिति। “जातो जातौ यदुक्छृष्टं तद्धि रल्नं प्रचक्षते" 
दति विश्वः । विदितमुपलन्धम्‌ । विचितमिति पटठेऽन्वि्टम्‌। गम्भीरेत्यादि। 
“विकाराः सहजा यस्य हषक्रोधभयादिषु । भवेषु नोपलभ्यन्ते तद्राम्भीर्य॑मुदाह- 
तम्‌ ॥\" इति । अभ्यासात्करणानां तु श्िष्टत्वमुपजायते । महत्स्वपि विकारेषु त- 
न्माधुयेमुदाहूतम्‌ ॥* इति भरतः । उत्तम्मितो जूटाकारेण बद्धः कुरिखो वक्रः 
कुन्तखः केशो यस्य सः । एतेन रौदरसवत्तोक्ता । कुःवलयेत्यादि । य एष 
स्वभावान्नीरनलिनपन्नवच्छथामोऽपि षिग्रलम्भात्सवेतः पाण्डूरमङ्ग दघत्‌। ललितो 
रमणीयो विकटो भीषणो न्यासो देदन्याको यस्य सः । रुकितत्वं स्वभावात्‌ वि- 
कृटत्वं रौद्रात्‌ । यद्रा न्यासः करचरणादिचारनम्‌ । श्रीमानतिरम्यः 1 मगाङ्काननि- 
रतिशया भा यत्र ताष्शमान्न यस्य ! अत एव देयत्वार्थं मृगाङपदेनोपन्यासः । 
यस्य वामः पाणिर्विनयं दरत्यपनयति । अत्र हेतुमाह । प्रविगरदसक्पङ्कः खवट्ु- 
९ र्रोनकरस. २ अधस्तात्‌, ३ हि. ४ कुन्तरूमारः, ५ पूरम्‌. ९ विकट, ` 
| ९ 
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(निरूप्यं । ) अथे सँ पेष कामन्दं कीयु्तयत्रो महामांसस्य पणायिता 


मिवः । तकिममेने ) धतं संभीर्ितं संपीदेथामि । विगसितिधे 
पैथ्िमसध्यीसेभेयः | तरथा हि । सरति 
व्थीज्नरतापिच्छगच्छीरथलिभिरिवि त॑भीवहसीर्भिधियन्ते 
पर्यन्ताः प्रर्तै्त्था पयसि वंभ ती नूतने भसौतीषं । 
वौत्यास्यभिषिस्वग्िसतवलयितस्कोतेधूम्याधकार्दी | 
भोरभ्सेऽयि जिथामा सरुणयति निजं नीलिमानं वनेषु ॥६॥ 
( इति परिक्रम्य निष्कान्ता । ) 


श्यदधविष्कम्भः। 


( ततः प्रविशति यथामिदिष्टो माधवः । ) 
माधवः--{ साषसम्‌ 1 ) 
मरेमाद्धीः प्रणयस्पृशः परिचयादुद्रारैरागोदया- 
स्तास्ता मुग्धर्छो भिंसगैमधुरश्वे्टा भवेयुैयि । 
यास्वन्वंःकरणस्य ब्विकरणन्यापाररोंधी क्चषणा- 
दारसार्पीरकदिपतास्वेपि भवेत्यामन्दसन्द्रो ख्यः ॥ ७॥ 
धिरकदभमः । ललश्चचरु नरजाङ्गरं महामांसं यन्र सः । न हि विनीतो रक्तं महा- 
माञ्च च धारयति । अत्र पूचर्धेन ररितत्वमुत्तराधैन विकटत्वमुक्तम्‌ । अत एव 

त्य्तसाहस; । महामसधारिसखेन वीरबीभत्सरसावुक्तो । यदाद-“उत्साद्ाध्यव- 
सरायाद्िस्मयदहषौच मोदा । विविधाद्रन्धविशेषाद्रीररसो नाम संभवति ॥ अन- 
 मिमतदशेनेन च गन्धरसस्पशेशब्ददेषिश्च । उत्तेजनेश्च बहुभिर्बीभत्सरसः समुद्ध- 
वति ॥" दधदित्यत्र नाभ्यस्ताच्छपुरिति चुम निषेधः । “ जाङ्गकरं निजैनस्थनि 
त्रिलिङ्गथां पिरितेऽन्ञियाम्‌ › इति मेदिनीकरः ॥ ५॥ पणायिता विक्रेता । 
बिगकितप्रागरो श्रषटप्रायः ॥ व्योन् इत्यादि । गगनस्योपान्ता ष्वान्तरुताभि- 
व्याप्यन्ते । तमाङ्पुष्पस्तबकपङ्किमिरिव । एवं च पृथिन्युपान्तभागेन नूतने ज्ञ 
भजतीव । उ्पर्षेयम्‌ । त्रियामा रात्रिः । प्रारम्भ प्रदोषमात्रेऽपि नीरुतवै निज 
वनेषु तरुणयति । कीदशम । वातानां समूहो वाद्या तस्याः संवेगेन विवतंनेन 
विष्वक्‌ चतुर्दिशं वितता विस्तारिता वख्यिता वल्याकारा स्फीता गमीराया 
धूम्या धूमसमूहो नाहारो वा तत्सदशम्‌ । एवं चान्धकारोपगमाद्रतभ्राया संष्येय्थः। 
धूम्या धूमसमूहेऽपि नीहरेऽपि निगयते" । इति धरणिः ॥ ६ ॥ सदस सप्रो 
यनम्‌ । प्रेमेत्यादि । सुग्दल्ो भालव्यास्तास्ता भनुभूताश्ेशः संभोगे चुम्ब 
नादयो मयि पुनभूथाञुः । ' चेष्टाविशेषाः संभोगे चुम्बनाशिङ्गनादयः 1 › शतिः 


१ यथासमी० २ र्सगेन. ३भशका- ४ सान्द्रोदयः 
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किंच । 
अतिमुक्तमद्रथितकेसरावसी- 
१ गापितस्तनम्‌ । ` 
अपि कणेजाहवि ननः 
भरियया तदङ्परिर्वेतमाघ्रयाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भथवा दूरे तावदेतत्‌ । इदमेव प्रार्थये । 
संभूयेष सुखानि चेतलि परं भूमानमातन्वते 
य्ालोकपथावतारिणि रति प्रस्तौति ने्रोत्सच 
य द्रालेन्दुकरोश्चयादवचितेः सारैरिवोत्पादितं 
पद्येयमनश्मङलगरह भूयोऽपि तस्या मुखम्‌ ॥ ९ ॥ 


पानि ता ० न ० ध 


कण्ठाभरणम्‌ । कौटरयः। प्रथमं प्रेम्णा संभोगप्रीदयाद्रौ इव तापशान्तिेतुरोमाश्चा- 
दिजनकत्वान्‌ । ततो विश्वासमुपेय चित्तप्रसादस्पशः । ततः परिवयास्सुखास्वा- 
दुभेदादुद्धटरागेद्रेकाः । निसगमधुराः सहजमनोज्ञाः । या्वाज्च॑सोपर्नीता्वपि 
द्षणान्निरतिश्यदधुखघनो ख्यो खीनता भवति । तासु चेष्टासु मनो खीयत इत्य्थः। 
कीटशः । अन्तःकरणस्य मनसो बाष्यन्दियन्यापारावरोधनकश्चीरः। माकतीमयत्वेन 
मन्मनो बाह्यविषये न व्याप्रियत इत्यथः। अत एवानेकशङ्कातङ्कसंकुलेऽपि तत्र स्थने 
माधवस्य न सध्वेप्ादिकमपीति मावः । यद्रा तास्ताश्वे्टा वकुल्वीथ्यादेषु या- 
-स्तया कृतास्तास्ता मयि भवेयुः । तासामेव दुरुभत्वादाक्चसनीयता ॥७॥ प्रथम - 
भ्रीतिदेतुत्वादाजिङ्गनमाशस्त--अतिमुक्तेत्यादि । प्रियया सह तदङपखि- 
त्तिमप्यहमाप्रुयामू । तत्तस्या अङ्के कोड सवेतोभविन वत्तनम्‌। हद यालिङ्गनमित्यथेः । 
भपिभिन्नक्रमः। यद्रा तदङ्क परिवतैनमूभ्वाधःकरमेण पुरषायितमाप्नयाम्‌ । कीदशः 
प्रियया कणैजहि, कणमूले विनिवेशितसाननं यत्र ममापि सः । प्रथमपक्षे कण. 
मूलेऽपिंतमाननं येन सः । स्तस्य पाकमूठे पील्वादिकणादिभ्यः कुणव्जादचौः 
इति मखे जाहचृभ्रलययः । अतिक्ान्ता मुक्ता यया सातिमुक्ता । मुक्तादारमपास्य 
तदपेणादतिक्रमः । यद्रा अतिभुक्तातिपिरखा माल्लयवरोकनग्यासङ्गात्‌। एतःरश्षी 
या मद्धधिता केसरावली तस्याः सतताधिवासेन सुभगः सुराभिरपिंतः स्तनो 
यन्नेति क्रियाविशेषणम्‌ । अविमुक्तेति पठे न मनोदरः । अवियुक्तत्वदिव सतता- 
धिवासस्य छम्घत्वात्सततग्रहणस्य व्यथेत्वात्‌ ॥ ८ ॥ संभूयेत्यादि । तस्यास्त- 
नसुखं पुनरपि पश्येयमियतदेव प्राथये । अङ्प्राप्तदुरुभत्वादिति भावः। कीरशम्‌ । 
कामस्य मङ्गलार्थं गृहम्‌ । तत्र कामो ट्रे वसतीत्यथैः। यद्रा कामस्य मङ्गरघरितं 
दहिरण्यघटित्तं गृहम्‌ । कल्याणं मङ्गल विदात्काश्चनं च तदक्षमभ्‌' इति विश्वः) यदह 
अनङ्गस्य मङ्गलानामुपचयदेतूनां सोकुभायादीनां गदम्‌ । अत एवोसरक्षत । षा- 


~ ~ -----~-*+*-~--"---~ -~ ० ~ = ------ ~ ~ + ~ ~ +~ -* 
~~ ~+ ~¬ +~ 1» ~= -** ---~-~---- नर्य क क 1 





[1 


९ क्तकयम०, मुद्ायेत. २ कणठ. ३ द. ४ परिवृत्ति ५ मेर तातव्रत्‌. ६ उपचिते 


१५७० मारतीमाधवे 


यत्सत्यमर्भुना तस्सदशेनेनातिस्वल्पोऽपि न विशेषः। मम हि संप्रति 
सातिशयप्राक्तनोपरुम्भसंभावितासजन्मनः संस्कारस्यानवरतप्रनोधी- 


लत्तायमानस्तद्वि्दशपरत्यमान्तरेरतिरस्छृतप्रवाहः प्रियतमास्मृतिप्रल्य- 

मोत्पत्तिसंतानस्तन्मयमिव करोध्यन्तवृत्तिसारूप्यत्चेतन्यम्‌। तथा हि। 
लीनेव प्रतिबिम्बितेव छिखितेवोत्कीणेरूपेव च 
प्रत्युषैव च वञ्जटेपघरितेवान्तर्निखातेव च । 


लचन्द्रकरोदयद्रदीतेः सारश्त्पादितमिति। अत्रोदयादिति भावेन द्रन्याभिधाना- 
्रवेन्दुकखाया अवचिता: सारास्तेरुत्पादितमिवेत्यथः। सकलजनानन्दिनवेन्दुक- 
कातोऽप्यधिकमनोहरमिति भावः । यद्रा त्यबृलोपे पश्चमी । तेन बाङेन्दुकलोदर्य 
पराप्यावचितिरित्य्थः । यद्वा बेन्दुकलोदयास्रतिपचन््रकलोदयादारभ्यावचितैः 
पू्णिमापयेन्तमित्यथीत्‌ । आरभ्येत्यस्य लाभः पश्चमीत एव । तथा च पूर्णेन्दुना 
सुखसाम्य रम्यते 1 क चित्कखोचयादिति पाठः । तव्राचयात्समूहादिदयथंः । यन्न 
सुखे संसुखीभूते सुखानि । कतृणि 1 मिरित्वेव परं भूमानं बाहुल्यं विस्तारयन्ति 
चित्ते । अनेनान्तःप्रीतिरक्ता । इवशब्द रत्प्क्षायाम्‌ । एवपषे विस्मय एवशब्दः । 
बहिःपीतिमाद--नेत्रोस्सवेऽरम्धराभाभिमानो ऽनुरागं प्रस्तौति स्वति । रतेदरै- 
वमयीात्वात्‌ । समाधिरलङ्कारः ॥९॥ मानसमोल्छक्यातिशयमाद-मम हीति । 
मामकीनः श्रियास्मरणरूपज्ञानोत्पत्तः संतानः परिणतिसमूहः स्थरतिरूप एवं मम 
चेतम्यमात्मतन्वं तन्मयमिव करोति मारुतीमर्यं करोतीव्यर्थः । कीटशः । प्रताय- 
मनो दीर्घाभवन्‌। अच्र दतु: । सस्कारस्य भावनाया अतिशयितप्रबोधादुद्रैकात्‌. । 
 क्रीरशस्य संस्कारस्य ¦ सातिशयात्सादरस्स्फुटाकाराद्रा वकुल्वीथ्यां पूवंकालानुभ- 
बा्टन्धजन्मनः । प्रतायमानत्वमेवोपपादयति--तद्धिसदयेमारुती विलक्षणविषये- 
्ीनान्तरैरतिरस्छतप्रशेतिः । तथा चान्तरा विषयान्तरास्फुरणान्न प्रवाहतिरस्कार 
हति मावः । नन्वात्मतत््वप्य पुष्करपलाशवन्निरकपतया कथं मालतीमयत्वमत 
साह-अन्तरिति । अन्तःपदमिह बुद्धित्वपरम्‌ । तथा च बुद्धितत्त्वस्य या 
प्रतिः सहजसिद्धो व्यापारः सा यत आस्मतत्वे भदप्रदास्परतिभासते तस्मात्‌ । 
साख्यदरोने बुद्धभो्तत्वात्‌ । यद्वा अन्त्ेत्तिरिति भावप्रधानम्‌ । तथा चान्त- 
वैत्तित्वमन्तरवस्थानरूपं सादद्यमात्मबुद्धयोस्तस्मात्‌ । स्वोक्तमेव दशेयति- 
शछीनेवेत्यादि । सा प्रियास्माकं चेतसि म्रा संबद्धा । संबद्धत्वे यथा्भवं 
श्रकारानाह--खीनेव निहुतेव । यत्र यस्य संबद्धस्य न प्रयक्षोपलम्मस्तत्र त~ 
हवीनमि्युच्यते । यथा पयसि रीनं खवणम्‌ । सवेत्रात्न रमरत्वस्य प्रकारभेदे-. 
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९ अधुना सेददयनं नेति स्वल्पोपि विशेषः. २ संभावितातनः. प्रबोधनात्‌; प्रत 
प्रतीय०. ४ विपदृरैः, ५ प्रभावः. ६ करोति बरा्ते०. 


पश्चमोऽङुः | १०९१ 


सा नश्चेतसि कीरितेव विशिखेश्रेतोभुवः पञ्चभि 
चिन्तासंततितन्तुजारनिषिडस्यूतेव टलद्चा प्रिया ॥१०॥ 
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नोपमामेदाः । पूवेपूवांपरितोषाद्रा । तथा दि। छीनत्वस्याप्रतिभासत्स्प्टप्रतिभा- 
साथमाह--प्रतिविम्बितव । यत्र स्वच्छद्रन्याभिहतं चक्षुः परिचत्य दन्यान्तर्‌ 
गृहणाति तत्तत्र प्रति बिम्बितमभित्युच्यते । यथा स्फटिके रक्तपुष्पम्‌ । प्रातिच्छायाया 
वस्त्वन्तरससर्गाधीनत्वेनासाहजिकत्वात्सादनजिकत्वोपवणनायाह-ङिखितेव । य- 
स्ाक्िथिलावयवसयोगाश्रयेण द्रन्येण घनद्रव्योपरि संस्थानविेषवन्निम।यते त- 
तत्र लिखितमिल्युच्यते । यथा पत्रे ख्पिः । लिखितस्य जखायुपनिपतविना- 
रितय। न चिरस्थायित्वमतस्तदथेमाह-- उत्कीणरूपेव । यदत्र निबिडद्रव्ये 
तादृशेन किश्चिदवयवविभागः क्रियत तत्तत्रोत्कीणेम्‌ । यथा ट्कादिना शि- 
कादि । अस्याप्येकभागव्रृत्तितया सवत्रत्तित्वाथमाह-प्रत्युप्तेव । प्रल्युप्तमधरप- 
तम्‌ । यदत्र द्रव्यान्तरससमि तत्तत्र प्रत्युप्तम्‌ । यथाङ्खखीयके मण्याद्‌ । 


अध्यापि शक्योद्धारत्वानिविडसंबन्धायाह-- वञ्जकेपघटितेव । यद्यत्र किचिद्ध- 
नद्रन्याभिषातजन्यकमजन्यस्षयोगविभागानाश्रयि तत्तत्र वज्लेपघरितम्‌ । यथा 
हीरकादि । तथापि लेपस्य वहिवृत्तित्वादन्तःसंसगाथमाह--अन्तर्निखातेव । य- 
य॒त्र संबद्धमूष्वाधःसंयोगादिना धृतं नोपलभ्यते तत्तत्र निखातमुच्यते । यथा 
भूमौ मूखकादि । निखातत्वं सवरोपणयु्तत्वमर्धसोपणमित्यनयोर्मेदः । -निखात- 
स्यापि निषन्धातिशयेन शक्योद्धारतया विवेकादिदुःशक्यत्वाथमाह-- कामस्य 
पश्चभिः ररः कीलितेव । कौङल्तिस्य प्रतिकीलनेोद्धायेतयाशक्योन्मूठनायाद-- 
चिन्तापरम्परासूत्रसमूटेन गाढं यथा स्यात्तथा रयूतेव सीवनं प्रापितेव । जालनि- 
बिडसीवनेनानुन्छेदनीयत्वसुक्तम्‌ । इदोपयेयमेदेऽप्युपाधिभेदादपैनस्कत्यमिय- 
वधेयम्‌ । एकमेव; हि वस्तु तत्तदुपाधितेशि्टयाद्धिनवुद्धिविषयो यथा दण्डिकुण्ड- 
छित्वादि । यद्रा मोऽस्माकं चेतसि सा लप्ना ददं संबद्धा ! टढसंबद्ध एव खम्र- 
पदाथः । “शरो लग्नः" इत्यादो तथादशनात्‌ । टदसंबद्ध एव नानाप्रक्रारेण ध्थि- 
रीकरेयते । कामबाणपश्चकेन कील्तिव । चिस्ताप्रवादरूपतन्तुसतययः स्यूतव । 
ननु द्वयमप्यदो न युक्तम्‌ । तया सहान्तरस्य चेतन्यस्य पंबन्धामाचात्‌ । अता 
विषय किषयिणोस्तदात्मरूप एव संबन्ध इति योगाचारमतमनेनोक्तम्‌ । प्रतिषि. 
भ्थितेवेति सांल्यमतोपदक्षनम्‌ । किखितेवेति सौत्रान्तिकमतोपदशंेनम्‌ । तत्र हि 
हवानेन स्वीयाकारापेण विषये क्रियत इति तत्तदाकारस्याभिन्यक्तिः । रिरादौ 
तुरगादेवदिति छिखनसाम्यम्‌। उत्काणरूपवेति विषयाकरेण चैतन्यपरिणाम इ- 
होत्कीणरूपता । अतच्िदण्डिमतम्‌। प्रलुपतेवेति पूवरूपतिरोधःनादन्यरूपाविभावेन 
सुषणेराचितभाजनादाविव तत्तद्विषयाकारतया ज्ञानविपरिणाम इति पातञ्जलमतम्‌। 
वजजङेपघरितेवेति नैयायिकमतम्‌ । तदीयतामत्ररूपो हि स्वभावभेदः प्रकाशस्य 
विधयवेषयिभावः । अयं च यव्द्रस्तुस्थिरतया वञ्जलेपघटनातो न सियत | 


१०२ मारुतीमाधमें 


( नेपथ्ये कणककः 1 ) 
पापवः-( आकण्यं । ) अहो संप्रति रगस्भमानकौणपनिका- 
यस्य महती इमश्ानवाटस्य रौद्रता । अस्मिन्‌ हि 
पर्थन्तप्रतिरोधिमेदुरचययंस्त्यानं चितानज्योतिधा- 
मौर्ज्वस्यं परभागतः प्रकटयत्यामोगभीमं तमः। 
संसक्ताङुरुकेखयः किट कफिङाकोखाह कैः संमद्‌ा- 
दुत्तलाः करपुतनाप्रभूतयः सांराषिणं कुवते ॥ १९ ॥ 
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अन्तर्निखातेवत्ति विज्ञानवादिमतोपदशेनम्‌ । अत्र हि विज्ञानस्यान्तर्निंखननाश् 
बह्ठिवस्तुस्थितिरिति । इदापि तथा । एते च विषयविषयिभा्वविकत्पास्तचिन्ता. 
भ्रकारत्वान्माधवस्य चित्ते विपरिवतेन्ते । एवं च चेतसा सदह संबन्धः । पश्वा- 
त्कीरनेन वा सीवनेन वा गाढसंबद्धतां गता भवति म्रा । ततश्च तदनं महा- 
पुश्षानुभूतं तस्येति किमत्र चिन्नमिति भावः । अत्र पश्चभिरित्यनेन युगपत्का- 
मबाणविषयत्वमात्मनो निवेदयता दुःसददशारारित्वं सूचितम्‌। चेतोभुव इलयनेन 
तत्पभवस्य तस्य ममज्ञता ध्वनिता । यथाशक्ति यथायुक्ति यथागति यथामति! 
यथा्धीति यथानीति विवेचितमिदं मया ॥° ॥१०॥ माधवः । कौणपनिकायो 
राक्षससमूदः । रौद्रता भीषणत्वम्‌ ! पर्यन्तेत्यादि । तमः क्व । चिता- 
ज्योतिषामोज्ज्वल्यं परभागतो गुणोत्कषाधानास्रकययति व्यक्तीकरोति । तमसि 
सनिदहिते सति तेजसां कान्त्युत्कषैः स्फुट एवेति भावः । कीदशं तमः । आ- 
भोगात्परिपूणततया भीमम्‌ । चितारोकमण्डरस्य पयन्तं निकटदेशे प्रतिरोध- 
नशील मेदुरं ल्िग्धं चयेन संघेन स्त्यानं घनम्‌ ! यद्रा ! पयेन्ते यः प्रतिरो- 
धोऽन्धकारस्य प्रसरणनिवारणं तेन मेदुर मांसखो यश्वयस्तेन घनमिदयथेः । कटाः 
श्वाः पूतनाः ईमशनवासिनो राक्षसास्तत्परथतयोन्येऽपि तत्रत्याः श्छगाखदयः 
किकिरा कोलादखेः किरुकिङारूपारवैः सांराविणं परस्पराह्वानं कुवते । संम- 
दाद्धषांत्‌ । उत्ताखा उदद्धटाश्च्चला वा। ताखदुद्रता उत्तालाः । सुप्सुपेति ससासः+ 
तेनान्योन्यहस्तताङूवन्त इति वा । संसक्ता मिलिता आङुखास्त्वरायुक्ताः केख्यः 
क्रीडा येषां ते । यद्रा संसखन्कत्वेनाकुला केखि्येषां ते । संसक्त इति भावप्रधानम्‌ । यद्रा 
संसन्त कुलेन स्वयूथेन केल्यिषां ते । त्रिपद बहुवरीहाबुत्तरपदत्वाभावान्न पुवद्धावः + 
सान्द्रे जिग्ये च मेदुरः" इयमरः । किलकिरेखयन्यक्तशाब्दः। अविभावित विशेषः श 
ब्दसमूहः कोखादरः । संपू्वाद्रौतेरभिविधौ भाव इनुण्‌ । तदन्तास्स्वार्थेऽण्‌ । आदि 

वृद्धिः । शवानां कशब्द्केरणं वेताराधिष्ठानात्‌ । रदररस इद । तच्ठक्षण ठ भरते- इति 
रौद्रो रसो छो रौपरेरेवाङ्गवेटिमैः। शब्ञप्रहारभूषिष्ठभयकम्पक्रियात्मकः।' इति ॥११॥ 


1 


१ संप्रतीतस्ततः प्रवतमान-निकःस्य. २ घन. ३ रोचिषाम्‌. ४ उत्तानाः 
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पञ्चमोऽङ्कः । १९३. 


भवत्वाघोषयामि तावत्‌। उचवेः। मो मोः इमशाननिकेतनाः कटपूतैनाः# 
अहख्पूतमग्यौजं पुरुषा द्गोपकदिपतम्‌ । [र 
विक्रीयते म॑हामासं गष्यतां गृ््ताभिदम्‌ ॥ १२॥ 

८ पुननेपथ्ये कर्कलः । } | 

माधवः-- कथमाघोषर्णानन्तरमेव सेवतः समुच्रदुततेख्वतार- 
मक्ततुस॒लाग्यक्तककुकलाकुलः प्रचकित इवाविभेवन्ुतसंकटः रमचानं- 

वाटः । आश्चयम्‌ । 
कणाभ्यणेविदीणैसक्षविकटव्यादानदीप्रग्िभि- 
दं प्राकोरिविसङ्कटेरित इतो धावद्धिराकीयैते । 
विद्यत्पुञ्जनिकाशकेशनयनमभूदमश्चुजारेनैमो 

रष्यारक्ष्यविद्युष्कदीधेवपुषामुल्कामुखानां सुखेः॥१२॥ 

भोभो इत्यभिसुखीकरणकूमे संबोधने । निकेतनं गदम्‌ । अश्खेत्यादि । 
भरान्नपूतं संमुखपतितस्य स्वर्मिणो मांसं शच्रपूतमतस्तेषामभ्राह्यम्‌ । इदमिति न 
ताश्शमिदम्‌ । यद्रा अशच्रपूतं शक्तेणाच््छिन्नम्‌ । धातूनामनेकांथत्वात्‌ । शख्रत- 
मांसस्य रणे सुरुभमतया तेषामस्पृहात इदमतादशंमिति भावः । अन्याजं निष्कंप- 
टम्‌। यद्वा इषसिद्धे पणीकृत्य सादसायदुपार्जितम्‌। अशच्पूर्तं निव्यांजमेतन्मासि 
विदुुधाः॥ इति परिभाषितमेव । (खयश्चुष्पदे श्रेष्टाः पुरुषा द्विपदे तथा" इति वंच- 
नास्राज्ञस्त्याथमाह-- पुरषस्याङ्गादानीयोपकत्पितम्‌ । विक्रीयत इष्टसिद्धिमूल्येने- 
लयथोत्‌ 1 विक्रयस्य मूल्यसापिक्षत्वात्‌ । यद्रा विक्रीयते दीयते धातोरनेकाथेत्वात्‌ \. 
॥ १२ ॥. “ उच्ेधुष्टं तु घोषणा इयमरः । वेतालः शमश्ानदेवताकिङ्करः ॥. 
° तुसु रंणसकुले' इयमरः । तेषामन्योन्यस्पधेया रणे संकुरुत्वम्‌ 1 अविभा. 
विता्थत्वेनाग्यक्तत्वम्‌ । प्रचाङेत उचावचः । संकटो व्याप्तः । कर्णँत्यादि । 
उल्का ज्वारा मुखे येषां ते उत्कामुखाः श्गारमेदाः । तेषां मुखेनैम आकीयेते 
व्याप्यते । यद्रा उल्कामुखा एतन्नामप्रसिद्धा एव रणवासिणो जन्तुभेदाः 1 
कीटृदौः \ कणेसमीपविदीणिसृक्रभ्यां करां यद्यादानमास्यचिकाश्स्तेन दीप्तोऽ- 
भ्रियेषु । ऊ्वाधैःस्थितदष्राणां कोटिभिरमरविसङ्कटैः संकुलेविंकराकेवां । सवेतो 
धार्वद्धिः । विद्युत्पुजञतुल्यानि केशनयनभरूरमश्रूजारानि यत्न तैः । पिङ्गकरूत्वातके- 
शादीनां विचुत्तेव्यता । अत एवोत्कामुखः "गालान्यो जन्तुभेद इति पक्षः 
साधीयान्‌ । उल्काप्रकासाषटक्ष्याण्यन्यदालक्ष्याणि दुबंरानि द्धांणि वपूषि येषां 
तेषाम्‌ । एतेन दुर्बरत्वमुक्तम्‌ । ‹ प्रान्तावोष्टस्य सूक्रणौ््मरः । केशेत्याद 
पूवैनिपातविधेरनिखयतवादशब्दमपहाय केशक्दस्य पूवैनिपातः । लक्ष्यशब्दो 
ण्यति यकारवान्‌ । कमणि घान तद्रहित इत्यवधेयम्‌ । अद्धुतरसोऽयम्‌ ॥१३॥ 
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१ तदुचैराघोषयामि। मो. २ निम्यौर्ज. ३ तामिति. ४ भाभाषणा-आचोषा, ५ उत्ताल 
तुमुख्ष्यक; वेताल्कुलयुक्त. 
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१०४ मारुतीमाधवे 
अपि च) 


पतत्पूतनचक्रमक्रमरूतप्रासा्धमुकतैकैका- 
युत्णुष्णत्परितो च॒मांसविघसेराघधधरं क्रन्दतः । 
खजैरद्रमदघ्नजक्गमखितत्वङ्कद् विष्वक्तत- 
सायुग्रन्थिघनास्थिपञ्जरजरत्कडूलरमारोक्यते ॥ १४ ॥ 
( समन्तादवरोक्य विहस्य च  ) अहो प्रकारः पिशाचानाम्‌ । एते हि। 
तेतपृथुरसनोग्रमास्यगतं 
दधति विदाये वि्धणेदीधैदेहाः । 
ङटदजगरघोरकोरराणां 
दयतिमिह दग्धपुराणरोहिणानाम्‌ ॥ १५॥ 
अपि चेति। अपिजुगुप्सायाम्‌ । च समुचये । गहीमाद-पतदित्यादि । एत- 
पूतनचक़्ं इमशचानप्रेतसमूह आलोक्यते । किं कुवेत्‌ । अत्याकुरुतयाक्रमेण युगप- 
छतो यो ब्रास्स्ततोऽधं भूमो पतितम चर्वेणेन सुख एव स्थितम्‌ । तत्र भूमि- 


पतितैरधमुकेमनुष्यमांसविघेशच्छिटेः स्त्र ृकान्केकानारण्यकुक्करादीनुत्पुष्ण- 


 ुशन्कुवेत्‌ । अक्तमत्वं प्रतिपक्षशङ्कया । अभिलाषातिश्चयाद्वा । कीटान्‌ । अद 
'महमिकया मासम्रहणादीषद्धघरमन्यक्तरब्दं यथा स्यादेवं सुदतः। एतत्तु कुक्ुरषु 


स्फुटमेव 1 कौट पूतनचक्रम्‌। खजरद्रुमदघ्रा तत्प्रमाणा जद्घा यस्य तत्‌ । एतेन 
जङ्घानां ग्रन्थियोगित्वककंशत्वनीरसत्वरोमश्षत्वानि देितानि । असिता द्यामा 
म्रा त्वक्‌ चमे तया नद्धाः सवतो विस्तीणौ याः ज्ञायवो “ नहर" इति द्याता- 
स्ताभिग्रन्थिषु संधिभागेषु घनानि दढान्यस्धां पञ्लराणि येषां तादशा जरन्तो 
जीणोः कंकाला मांसादिशयन्यास्थिभागा यस्य तत्‌ । वृकपदं "गाकादयुपलक्षणप- 


रम्‌ । “कोक इंहाख्गो वृकः! इलमरः । यद्रा (शालाश्रका; कपिकरषटुश्वानः” इति 


नानाथ ऽमरद्शेनादेतस्यैवैकदेशो दृकशष्दः । तेन भीमभीमसेनादिवदस्यापि ताव- 
 दथेप्रतिपादकतेलयवधेयम्‌ ! यद्रा वृको “घोघ इति ख्यातः । "विघसो भोजनशे- 
 पैऽपि" इत्यमरः । स्याच्छरीरास्प कह्वालः' इदयमरः॥१४॥ विहस्येति । अति- 
, सातत्विकेऽपि मयि भीषणत्वममी पूतनाः कुवन्तालसंबद्धक्रियया हासः । यदाह- 
 'असबद्धेस्तु दासः स्याद्वा्नेपभ्यक्रियादिभिः' । इति । प्रकारो वैलक्षण्यम्‌ । तते- 
; व्यादि । एते पूर्वोक्तादन्ये पिक्ाचा विस्तृतदीषेजिह्वाभीषणमुखविवर विदायै व्या- 
दाय दग्धपुराणरोहिणानामिवे युति दधति धारयन्ति । द्ग्धत्वेन इयामल्व पुराण- 
त्वेन जीणेत्वं दशितम्‌। रोददिणो रोहण” इति ख्यातस्तरः। धोषराति' हति ख्यातो 


धा, रोहितोऽपि स एव । अत एव रोहितः ीहनाशकः' इद्यमरोऽपि । रोहणाना- 


पिति पाठ रोहन्तीति रोहणास्तरवस्तेषामिव्यथंः । रकता चरताजगरेण सर्पण 


॥। 
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। १ शादर्दरम्‌. २ ततः ३ पृथुचल. » विद्ीर्णशुष्क. ५ चरुद. 


` भीषणच््छिद्राणाम्‌ । "निष्कुहः कोटरं वा ना" हत्यमरः । तदिद्‌ कोटरेणास्यमज- 
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पश्चमोऽङ्ः । १०५ 


( परिक्रम्यावरोक्य च । ) ह॒न्त बीभस्समेवाम वतते । 
उत्त्योत्छृत्य ऊति प्रथममथ पृथूच्छोफभूयांसि मांसा- 
न्यं सरिफकपृष्ठपिण्डाद्यवयवसुरभान्यु्रपूतीनि अग्ध्वा । 
आत्त्नाय्वन््रनेज्ः प्रकरितदश्चनः प्रेतरङ्कः करङ्ा- 
दङ्‌ स्थादास्थसस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यग्रमल्ति ॥१६॥ 
अपि च। 
निष्ठापरस्वि्यदेस्थ्नः कथनपरिणमन्मेदसः प्रेतकाया- 
न्कृष्ा संसक्तधूमानपि कुणपभुजो भूयसीभ्यश्िताभ्यः। 
उत्पक्सखरंसिमांसं प्रचरखूदभयतंः संधिनिमुक्तमारय- 
देते निष्कुष्य जङ्गनरकसुदयिनी्मञजधाराः पिबन्ति ॥१ 
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गरेण रसना रोहिणन पिशाच उपमीयन्ते ! भय नको रसः । यदाह--"विकृतरव- 
सत्वदशनसंत्रासारण्यश्ून्यगृहगमनात्‌ । गुरनरषयोरपराधाकृतश्च भयानको ज्ञेयः॥ 
॥ १५ ॥ बभत्सं घणाकरम्‌ ¦ उत्कृस्येव्यादि । अयं प्रेतरङ्कः प्रेतरूभो र्कः 
धुधाभिद्यष्यच्छर्यीरो ऽब्यग्रमनाकुक यथा तथा क्रव्यं मांसमत्ति खादति । कि 
कृत्वा । प्रथममादौ कृत्ति चमे निर्भिदय निर्भिन्ीकरत्य पश्वादुक्कत्य छिच्षा । उक्छयेत्ति' 
पठे चमेकोषाकरषेणसुत्कतेनं तत्पुनः पुनः कृत्वेयर्थः। अथानन्तरं पृथुना मदहतोच्छो- 
फेन भूयांसि वहूनि मांसानि जग्ध्वा भक्षयित्वा । कौटयानि । अंसयोः स्कन्धयोः 
फिचोः करिमांसपिण्डयोः प्रष्ठ कायपश्वाद्धगे पिण्डयोजेङ्कापाश्चाव्यभागयोरादि- 
पदत्कक्षामूलदययवयवेपु खलमानि । उच्छूलत्वात्तेषाम्‌ । उम्रपूतीन्यूत्कटमन्धानि ॥ 
परथूत्सेषेति पटे पृथुनेत्सेधन कायेन बहुतां गतानीत्यथः । यद्वा उत्सेषेनोन्नल्या 
भूयांस्ीयथैः । “उत्सेषः काय उन्नातिःइल्मरः। कौद्शो रङः । आतस्त्वरावान्‌ । 
पयस्तमितश्ततः क्षिपत नेन्न येन सः । एतदुभयं रङ्कु प्रसिद्धमेव ।अन्तःपयेस्तनेत्रः' 
इति पठेऽन्तमेध्ये स्थितनेन्नः। रङ्कतेन कोरराक्षत्वादिखथः । “आत्तस्नाय्वन्त्रनेत्नः” 
इति पाठ आत्तानि गृ्ीतानि स्नाय्वन्त्रनेत्राणि येन सः। अत एवान्त्रादयुत्पाटनाय 
म्रकरितदस्तः । दोल्यप्रकषंणास्रकटित दशनत्वम्‌ । अङ्कस्थाव्कोडीकृ तात्करङ्कात्‌ 
कपालादाृत्येलयाक्चपात्‌ । अन्यथापादनानुपपात्तिः । कीदशं क्रव्यम्‌ । अस्थिषु 
यत्संतिष्ठति तत्‌ । स्थपुटगतमपि निस्नोश्नतविषयस्थानगतमपीयथेः । अत एब 
रड्ः । “च्ियो स्फिचौ करिप्रोथौ' इत्यमरः । "पिण्डः खण्डे ९ङ्गभेदे स्यात्‌” इति 
मेदिनीकरः । 'करङ्को मस्तकेऽपि स्यात्‌ इति धरिः । अयं बीभत्सो रः 
॥ १६ ॥ निष्रापेत्यादि । एतऽपि कुणपथुजः शवभक्षकाः पिक्षाचाः बह्णीभ्य- 
िताभ्यः प्रेतकायानाक्रृष्य तेषामेव जङ्खानलके जह्घाप्रधानमस्थि निष्कुष्य विग- 
तमांसावरणं त्वा मजधाराः पिबर्ति । मजास्थिमध्यस्थितस्नेदः । कीटञ्ञीः + 
` ९ भतिगीमत्सममते अतिकीभत्समग्रतो, २ नैर्भियोर ( 2०). २ त्तव. ४ पदम. ५ आतैः पयैस्तनेत्रः, 
£ परिगरूत्‌. ७ -नेष्कृष्य., 


. १०६ मार्वीमाचत्रे ¦ 

¦ "( विहस्य । ) अहो प्रादोषिकः प्रमोदः पिद्चाचाज्ननानाम्‌ । 

अन्तरः कद्पितमङ्खश्रतिसराः खीदस्तरक्तोत्पल- 
व्यक्तोत्तंसभृतः पिनद्य सहसा हत्पुण्डरीकखजः । 

एताः शोणितपदङ्कुङ्कमजषः संभूय कान्तेः पिव- 
न्त्यस्थिलेहसरंराः कपालचषकैः प्रीताः पिशाचाङ्गनाः ॥१८॥ 


( आरात एवोदयिसीरम्बमानाः । द्रवमयत्वात्‌ । यद्वा आरात्समीपे पिबन्तीति 
योजना । आराषदूरसमीपयोः" इति विश्वः । चिताभूयस्सवेनातिभीषणतोक्ता । 
कौटशान्‌ । निष्टपनेषत्तापेन स्वियन्त्यखलि येषाम्‌ । पदृननो-'शयादिसूप्रेणाखक्श 
ब्दस्याखनादेशञ्छपि रूपप्‌ । सस्र इति पासे न बुक्तः । तृतीयादावस्थीलयादिः 
नानङ्विधानात्‌ । यद्रा प्रेतकायादिति पन्चम्यन्तः पाठः । अतो ऽस्थर इति पञ्च- 
म्यामनङः रपम ! चिताभ्य इति स्यस्लोपे पश्चमी । निसस्तपताविदयनभ्यावृत्तौ 
धत्वम्‌ । कथनेन पकक्रमेणङ्गेषु परिणमजीयन्मेदो येषां तान्ससश्धमानपि । 

; कीटश्च जङ्घानरखकम्‌ । उत्पक्तमुच्छन कृत्वा पक्रमत एव खसनद्धीरं मांसं यस्मा- 
त्‌ । यद्रा उल्क्रेनोद्रतपाकेन खंसि मासं यस्मात्‌ । उत्पक्क इति भावे क्तः। 
भ्रचछन्तः शिथिखीभवन्त उभयतो जानृरूपवणो गुल्फा ये सन्धयोऽस्ध्रां पर. 
| स्परमिखनस्थानानि तेनिमुक्तम्‌। प्रचलमिति पाठ उभयतः पाश्वाभ्यां प्रचलम्‌ । 

{अत एव सन्धिपरिमुक्तमित्यथः। "कुणपः रावमन्नियाम्‌' इलमरः । नकं नरहड 
इति ख्यातम्‌ सरी" इति ख्यात वा । बीभत्स एवात्र रसः ॥ १६ ॥ अहो इति 
भषीमत्सश्ारदरनिनाश्व्ंम्‌ । प्रादोषिको रात्रिप्रारम्भजः । शृङ्गारबीमत्सयोः पर- 
\ स्परविरोधे ऽपि संस्थानसाम्यात्संभेदाभास इह । प्रसाधनाच्ात्र राङ्गारः । यदाह- 
¦ + "रतुमाल्यालङ्कारेः प्रियजनगान्धवेकाग्यसेवाभिः । उपवनगमनविहरेः शङ्गारर- 
` “सोऽपि परभवति ॥* अत एवायं शछोकः कष्ठाभरणे.ऽपि रससंकराभास उदाहूत 

"द्रति । अन्त्रैरित्यादि । एताः पिश्षाचल्ियः कान्तैः संभूय मिलित्वा कपाल- 

ष्वषक्कैरस्थिस्नेदसुरा मजमयानि पिबन्ति । कीदश्यः । अन्त्रे रचितो मङ्गलार्थं 

परक्तिसरो दस्तसूत्रमूणोमयं याभिस्ताः । अवैघन्याचेहं मङ्गरग्रतिसरो भ- 
धति । यद्रा प्रत्तिसरः कङ्कणम्‌ । तदप्यवेधव्य चिहतया मङ्गलम्‌ । कङ्कणे कर- 
सूत्रे च भवेतिसरोऽल्ञियाम्‌'। इति मेदिनीकरः । स््रीदस्त एव रक्तपद्चं तेन 
ध्यक्तमुत्तसे कणभूषण बिभ्रति याः । सहसा राीघ्र हत्श्नमालाः पिनह्य परिधाय । 
इत्पद्मष्य श्वेततया पुण्डरीकपदेनोपन्यासः । यदाह--द्रादश्षाङ्लसपूर्णे 

हृदयपङ्कजे ।" इति । मालाया मनोदहरतयान्या मा गृह्णातिति परिधान शीघ्रता । 

(भत एव भ्रीताः । रककदमङुङ्कमवल्यः। अत्र पिबन्त्यस्थीद्यादौ यतिभङ्गश्ा न 
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| ९ पिशाचानाम्‌. २ शिरतो-सा, शिरां हषुण्डरीके. २ सराम्‌. 
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पञश्चमोऽङूः | १०७. 


( परिकस्य । पुनः अशषञ्मपूतमिघययादि पटित्वा । ) कंथं नाम प्रशचान्त-~. 
मीषणविभीपिका्रकारेक्रित्यपकरान्तं पिशाचैः। अहो भिभत्वताः 
पिशाचानाम्‌ ( परिकम्य दषा सनिवैदम्‌ । ) विचितश्चैष सन्ता 
शानवारः । तथा हि खल्वियं पुरत एवे 

गुञजत्कु्जकुटीरकोरिकघटाधूत्कारसंवर्गित- 
षरन्द्त्फेरवचण्डडत्कतिथतप्राग्मारभीभैस्तरैः | 
अन्तदणैकरङ्ककिरपयःसंरोधकूरंकष- 
"य पारेदमश्चानं सरित्‌ ॥ १९॥ 
नेपथ्ये । 

हा तात निष्करुण एष इदानीं ते नरेन्द्रचित्ताराधनोपंकरणं 
काया । संधिकृतपद विच्छेदे तस्यादोषत्वात्‌ । ' रेवा द्कषयस्युपरविषमाम्‌' इयादौ 
तथा दशेमात्‌ । चषके पानपात्रं स्मात्‌ ' इति दारावकी । इट वीभत्समिघ्रः श्चा 
रसः ॥ १८ ॥ स्टिति शीघ्रम्‌ । विभीषिका परभयदायिनौ रोद्ररूपता । तस्या 
कारा मेदाः । अपक्रान्तं प्रपकाध्य गतम्‌ । निःसत्त्वा इत्यनेनातमप्रौ डव 
दिीता। महा्मौ्रविक्रयादपि नेष्टलाभ इति निर्वेदः। विचितो व्याप्तः । तमोव्या-. 
प्त्वेन कर्थं विचितत्वज्ञानमित्यत आद--दइ्यमिति । गुञ्जदिलयादि । इयं 
सरि्पुरत एवास्ति" पारेदमशानं ईमशानपारदेशे । "पारे मध्ये षषठवा वाः इति स~ 
मासः । कुञ्ज एव कुटीरोऽत्पा कदी तत्र या कश्चिकघरा पेचकसमूहः । गुक्ञ- 
न्तीनां कुञजक्घटीरक।शिकघटानां घूल्काररूपं सवलित ध्वनितम्‌ । ऋन्दच्छरगाानां. 
डाृतिडत्कीरः शब्दविदोषः । अनयोः । ताभ्यां गतः पूरितो यः प्राग्भा- 
रोऽभ्रते तेनं भीषणेस्तदेरक्षिता। रक्षणे तृतीया । अन्तरभ्यन्तरे ! शीणाक्चिता 
ये करकाः कपालानि तेषां ककंरो भमरावयवः काकर' इति प्रसिद्धो वा कर्करो 
यत्र । अत एव तरतां संतरणशीरखानां सरोध्यवरोधकः कूर्षः कुटविदारको 
यः स्लोतोनि्गमस्तेन धोरो घषरोऽव्यक्तरूपो रवः शब्दो यत्र सा ! तरःसंरोधीति 
पाठे तरसा वेगेन संरोधि गमनविरोधै । ककरेण द्टेन तरसा संरोधीत्यथैः | 

स्पा कुटी कुटीरः स्यात्‌ हत्यमरः । घटाशम्दः समूहमान्नवचनोऽपि करिघ- 
रादौ त्वायन्तिकस्य प्रयोग इत्यवधेयम्‌ । पूतकरारडाकती अयुकरणरब्दौ । 
क्रचित्‌ फाल्छृतीति पाठः । तत्रापि फाकृतिरलतुकरणंश्चब्द एवं । केरुफर 
 वजम्बुकाः” इत्यमरः। "तटः प्राग्भार इत्यपि" दइत्यमरः । ककंरो भप्रभगेऽपि ₹- 
हेऽपि खण्डितेऽपि च ।* इति धरणिः । तदिह करहकुककरसंकुलनदीप्रवाहस्तीर 
पातयति च्ररवं च कुरत इति स्फुटमेव ॥ १९ ॥ नेपथ्ये । हा तात इत्यत्र 


१ द्रागतिप्रभ; नामातिभीषण, २ विकारः. २ निःसच्वाः सवै. ४ एष स्वैः, ५ सवित, 
सेवर्धित्‌, ६ पक्ति. ७ कीणं. < कपैर. ९ तरत °, तरस्सं° ( य° ) 
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जनो विपद्यते । ( हा ताद णिक्करण एसो दाणिं दे णरेन्दचित्ताराइणोव- 
अरणं जणो विपजह्‌ । ) 
माधषः--( साकूतमाकण्यं । ) 
नादस्तावद्धिकलकुररीङ्ूजितस्िग्धतार- 
अित्ताकषीं परिचित इव भोज्रसंवादमेति । 
खन्तर्भिन्नं मति हृदयं विह्लल्यङ्मङ 
देहोत्कम्प; स्खख्यति गति कः प्रकारः किमेतत्‌ ॥ २०॥ 
'करालायतनाश्चायमुश्चरन्करूणो ध्वनिः । 
विभाव्यते नयु स्थानमनिष्टानां तदीरश्चाम्‌ ॥ २९॥ 
भवतु पयामि । ( इति परिकामति । ) 
( ततः प्रविशतो देवताचैनेव्यग्रौ कपालकुण्डकाघोरघण्टौ कतवध्यचिहा 
भालती च ।) 
मारती- दा तात निष्करुण एष इदानीं ते नरेनद्रचित्ताराध- 
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हायोग पि न द्वितीया । दाशब्दस्य रोकवाचिन उपग्रहात्‌ । तप्य च संबोधने 
भ्रथमाप्रयोगात्‌ । तदन्याथस्य योगे द्वितीयेति न्यासः । अङ्कमुख न्नीरत्नापहा- 
रस्य सूचितत्वाप्नेपथ्ये भणनमिदम्‌ । नाद इत्यादि । अयं तावत्नादः श्रोत्रयोः 
भ्रवाद्‌ं पूर्वोपलम्भाकारतामेति । कीटशः । विकला त्रस्ता खा कुररी 'दापूती " 
इति प्रसिद्धा पक्षिवधृस्तघ्याः कूजितवल्लिग्धः ज्ञहलस्तार उचश्च ।` तासान्मा- 
कत्यास्तारो नादः । अत एव चित्ताकर्षी प्रियत्वाचित्तायुकषंकः परिचित इव 
पूवमुपरन्ध इव । भत एवे प्रोत्रसंवादितास्य । परिचयश्व श्करगृदे इतः । यदि 
श्रोत्रद्वादमेति कथं तरद्ावकार इत्यत आह । अन्तर्भिन्न द्विधाभूतं संश्ययाकान्तं 
हृदये भ्रमति दोखायते । उभयत आकषात्‌। अन्न मारुतीगमनासंभवात्संवादख 
च स्फुटत्वात्‌ । यद्रा अन्तर्भिन्नं विद्धमसंभवेनेयथात्‌ । तथा बन्धुगतानिष्टशङ्का- 
कलदधूासपत्य ङ्गं विहरति । करादीनि कम्पन्त इत्यथः । तस्याः कथमिहावस्थान- 
मिति भयादेषस्तम्भः । यदाह-दषव्याधित्रासरोषायः स्तम्भः संभवति । चिन्ता- 
स्तिभितत्वाद्रतिश्च स्वरति" । कथमकस्मादेव ममेदं वृत्तमिति विमशेमाह-"को.भ्यं 
ग्रकारः किंनिमित्तं ज्नेदमाविष्करोति । किमेतत्‌ । सैवेयं किमन्यद्वा ततुल्यभि- 
त्यथः । संबाधमिति पाठे कणेपीडां करोतीत्यथः । नादश्रुत्या मोहात्‌ ॥२०॥ 
करारेत्यादि । भयसुत्थितकरुणरसो ध्वनिः कथं वा संभान्यत इत्यन्वयः । 
उच्वरल्ुततिषठन्‌ । वितकंसंप्रधारणमाह-- नन्विति । नु संभावनायाम्‌ । ईंदशां 
संभाव्यमानज।तीयानामनेष्टनां जनवधानामिदं करालायतनं स्थानमिति संभाव्य- 
ते ॥२१॥ वध्यचिह न्यस्तारुक्तकेत्यादि । मारती । अत्र भगवति कामन्दाके इति 


१ गात्र-दे्-स्तम्भः, २ दैटयम्‌. २ देवाच०ः चैना, 
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नोपकरणं जनो विपचते । हा अम्ब. सेहमयहृदये हताि दैवदुर्बि-- 
छाभितेन । हा मारतीमयजीविते मम कल्याणसाधनेकमुक्तसकरुव्या-. 
पारे भगवति (कामन्दकि) चिरस्य ज्ञापितासि दुःखं खेदेन । दा 
भियसलि खवद्गिके. स्वमावसरमात्रदशंनाहं ते संवृत्ता । (दा ताद्‌ 
णिक्कङण एसो दाणि दे णेन्दचित्तारादणोवअरणं जणो विपज्‌ । हा अम्ब सिणे- 
हमअदहिअए हदासि देव्वदुव्विलसिदेन । हा माटदीमअजीविदे मह कष्टाणक्ा- 
हणेकैमुक्सअर्व्वावरे भअवदि ( कामन्दइ ) चिरस्स जाणाविदाति दुक . 
सिणेदेण । हदा पिअसहि ख्वङ्गेए सिविणअवसरमेत्तदं रणा अहं दे संवुत्ता । ) 
माधवः-- हन्त सेवेय मदिरेक्षणा । सप्रति निरस्त एव संदेहः. 
तदैपि नाम जीवन्तीमेनां संभविये । ( सरितं परिक्रामति । ) 
कापालिको-- देवि चार्मुण्डे नमस्ते नमस्ते 
सावष्म्भनिद्युम्भसंभ्रमनमद्ध गोट निष्पीडन- 
न्यश्चत्कपेरकूमकम्पविगलद्रह्याण्डखण्डस्थिति । 
पातारप्रतिमद्धगह्टविवरप्रश्चिघ्तसमप्ताणंवं 
वन्दे नस्दितिनीखकण्डपरिषद्यक्तद्धि वः क्रीडितम्‌ ॥२२५४. 
अपि च। 
प्रचलितकरिकरत्तिपयेन्तचञ्चन्नखाधातमभिन्रेन्दुनिप्यन्दमानासृत- 
श्योतजीवत्कषारावलीमुक्तचण्डाट्ृहासत्रसद्धरिभूतप्रदृत्स्तुति 
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शेषः । चिरस्य धहूकारम्‌। एकश्युभस्थाने । एकमुखमिति पाठ एकमुखमेकवाक्य- 
तापन्नम्‌ । माधंवः। इन्तेति निष्वयलाभे । कापालिको सावष्टम्भेत्यादि । 
देवि युष्माकं कीडितं न्यं बन्दे । कीदृशम्‌ । सटोपो यो निद्युम्भो निदययन्त्रण 

करणभेदस्ततः संभ्रमादानमतो भुगोलस्यावनिचकस्य निष्पीडनेन न्यश्चदधोगच्छ्व्‌ 
कपर पृष्ठास्थि यस्य कृमेस्य तस्य कम्पेनाङ्गचालनेन विगलन्ती अइथन्ती ब्रह्माण्ड 
खण्डस्य स्थितियंत्र तत्तथा 1 अनेन भूकम्प उक्त.। तथा च नम्रीभूतभूगोले त्व- 
णेवानामुस्सेकात्पातालवुल्यगष्ठविवरे प्रक्षिप्ताः सप्ताणेवा यत्र तत्‌ । नन्दितभरवसभ ` 
च प्रकेटविभवम्‌ । “उस्पिप्ता तु भवेत्पाष्णिनिशम्मोऽयं निगयते । अङ्ल्योश्रा- 
धिताः सरवोः पादाग्रतरसंचरे ॥* इति भरतः । 'कटहि च कपाठेऽपि परष्ठास्थक्ि - 
य कपरः + इति चाश्वतः । नाय्येश्वसीवणनभिदम्‌ ॥ २२ ॥ दण्डकमाह-- प्रच 
कितेत्यादि । देवि युष्माकं ताण्डवसुद्धतं वृत्यमस्माकमभीष्ट्या अश्चुभनाशाक ` 
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१ दुष्वारदन्व. २ गेक्सुद (शुभ). २ इन्त सैप्रति०. ४ एवमे. ५ तदहम्‌. £ समावये-~ . 
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सवसदसितमुजङ्गमोगाङ्गद ग्रन्थिनिष्पीडनस्फारफुलत्फणापीटनियं- 
दविषज्योतिरुज्नुम्भणोड्कामरभ्यस्तेविस्तारिदोःखण्डपयोसितक्ष्माधरम्‌ । 
उवरदनरपिशङ्खगनेत्रच्छरासौरमीमोत्तमाङ्गभमिप्रस्तुताखातचक्र- 
 क्रियास्यूतन्विग्भागमुतु्जखट्ाज्ग कोरिध्वजो दूतिविक्षिप्ततारागणं 
प्रमुदितकरपूतनोत्ताकवेताकतारस्फुटक्रणैसंभ्रान्तगौ रीघनाश्ेषह- 
ष्यन्मनस्यम्बकानन्दि वस्ताण्डवं देवि मूयादमीष्टये च दृष्टये चन 
| २२॥ ( इत्याभिनयतः। ) 


"~~ नन 
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तु्टथा आनन्दाय च भूयात्‌ । अरिष्टा इति पाठे रिशिरश्युभं तदभावोऽरिश्स्तसयै । 
अनेन भाग्यनिष्ठाथसूचकदण्डाऽप्युक्तः । यदाह---आकस्मिकसंबद्ध समथमिव 
यद्भवेत्‌ । वाचमन्ते स दण्डः खाद्धाग्यनिष्टाथंसूचकः ॥* “रिष्टिः खङ्गे नाञ्ुमे 
ख्जीः इति मेदिनीकरः । (अरिष्टे तु श्युभाद्युमे' इदययमरः ¦ यद्रा ऋकारो देवमाता 
स्यात्‌" इति कोशादशब्दात्सबुद्धौ गुणे च हे अः देवमातः इटवा अभीष्टये भूया- 
दित्यथैः। कीदृशम्‌ । प्रचकलितगजासुरचमेपयन्तेषृन्नमतां नखानामाघतिभिन्नत्छु- 
टितादहवीमस्तकस्थचन्द्रारक्षरद गतस्य श्योतनाप्रेन जीवन्तौभिः कपालखावकलिभे- 
भुण्डमाङाभिसुक्तेश्वण्डाष्टासेरत्युचदसनैखसतां वहुभूतगणानां प्रवृत्ता स्तुतिर्य॑त्न । 
यद्रा भूतगणेः प्रहता प्रवर्तिता स्तुतिर्य॑त्र तत्‌। अन्तम।वितण्यर्थः। यद्रा प्रचछितं 

कृरिचमेरूपऽवयियत्र तत्‌ ! पश्वात्कमधारयः । तथा ताण्डवाडम्बरायासेन श्व- 
सत इयामसर्पाणां काये केयूराकारम्रन्धयस्तेषु निष्पीडनेनोत्फाल उद्रतसमुखवि. 
कछ्रासस्तरलो वा फुष्टन्विस्तारिताङ्गचयः फणापीठः । विस्तारितया पीठेन रूष- 
खम्‌ । ततो निगेतविषाप्नेरुज्जम्भणेनाधिक्यनोङ्कामरः केलिसिवस्तुरसातिशयो 
भयंकरो वा विषमो वा व्यस्त इतस्ततोगानी विस्तार दीर्घो यो दोःखण्डः समूह- 
स्तेन पयासितः क्षिप्तः पवेतो यत्र तत्‌ । देग्या अनेकवाहुशालितया दोः खण्ड इत्यु- 
छप्‌ । अस्जादिकदम्ने खण्डमन्ियाम्‌' इयमरः । तथा ज्वर्तानखन पिङ्गर य- 
नेतं रकारलोचनं तस्य च्छटा ज्वाखानिगेमप्रसरस्तस्य सारेन विस्तारेण भीमं 
यदुत्तमाङ्गं शिरस्तस्य च्रमिमण्डखाकारेण भ्रमणं तया प्रस्तुता प्रारन्धालातचक्र- 
क्रिया चद्िभ्रज्वखिताधेकाष्टविरोषकमं तया स्यूता इवेकन्र प्रतिबद्धा इव दिग्भागा 
यत्र तत्‌। तथातिमहाखटङ्गा्र्वजोत्कम्पाद्विक्षिप्त इतस्ततस्ताराग्रणो यत्र तत्‌ । 
तथा हृष्टकटपूतनोद्धवेताङानां तालेन कलकलेन स्फुटत्कणात एव संभ्रान्ता 
सन्ती सत्वरा वा गौरी तस्या निबिडालिङ्गनेन हष्यित्तं त्यम्बकं शिवमलयर्थं 

नन्दयति । आभीक्ष्ण्ये णिनिः । “सारो निकुले विस्तारे" इति विश्वः। शशाक्षममर 


न जनान 
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६ उतात्फा, नात्फु. २ व्यक्त, ३ च्छन्न, भार्‌, सार; पिशयद्ग(९वन्जनटाजृटमीमा० 
द्ग ५ दरिध्यै 
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माधत्रः-( विरोक । ) दा धिक्‌ प्रमादः । 
न्यस्तारुककरक्तमाल्यवसना पाखण्डचण्डाख्योः 
पापारम्भवयतोसेगीव वुकयोर्भीरगेता गोचरम्‌ । 
सेयं भूरिवसोवैसोारिव खुता सृत्योमुखे वतंते 
हा धिक्रष्टमनिष्ेमस्तकरुणः कोऽय विधेः प्रक्रमः॥ २४ ॥ 
कपाट्कुण्टला- 
भ्त भद्रे स्मर दयितोऽन्न यस्तवाभू- 
दद्य त्वां त्वरयति दारुणः कृतान्तः । 
मारती - हा दयित माधव पररोकगतोऽपि युष्माभिः स्मते- 
व्योऽयं जनः । न खट स उपरतो यस्य वहम जनः स्मरति । 


( हा दंड मादव पररोअगदो वि सुमरिदब्वो वुद्येहिं अअं जणो। णहुसो 
उवरदो जस्स वहो जणो सुमरेदि । ) 
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ऽपि कीर्तितम्‌" इति शाश्वतः ॥ २३ ॥ माधवः. । धिक्‌ प्रमाद्‌ इत्यन्न यतेत 
इति क्रियाध्याहारः । तदुपपद विभक्तेः कारकविभक्तिबेखीयसीति धिग्योगे दि- 
तीयां बाधित्वा प्रथमेत्यवपेयम्‌ । न्यस्तेत्यादि । सेयं भूरिवसोः खता यस्याः 
कृते मयैवं दुःखलमनुमूयते पाखण्डचण्डालयोर्गोचरं समुखं गता । पाखण्डेषु च- 
ण्डारोऽसौ । तद्गेनविस्दक्रियाकारित्वात्‌ । यदाद-- "न मुज्ञीताकंपत्रेषु स्रीबारं 
नैव घातयत्‌" । यद्रा । पाखण्डो च तौ चण्डालो च । निषिद्धक्रियत्वात्‌। य~ 
दाह-"अवध्यास्तु सदाष्याताः सवयोनिगताः लियः ।* चण्डालत्वादेवं पापा- 
रम्भवतोमौरणग्रव्ृत्तयोः । न्यस्ते अलककरक्त माल्यवसने यस्यां सा। एतद्रध्म- 
चिहम्‌। यथा मृगी कयोः संमुखं गता तथेयं भीरः । मूर्त्यनेन भयचलनेत्र- 
तोक्ता । वसोर्दैवतमेदस्य । एतेनास्य खुखितवसुक्षम्‌ । ख्त्योर्यमस्य मुखे वर्तते ४ 
अत एव हाशष्दः परिदेविते च्लीरत्नमपि वध्यत इति । निन्दायां धिगिति । वि- 
षादे कष्टम्‌ । कोपेऽनिष्टम्‌ । अस्ता नष्टा कषणा दया यन्न । एतादश विधेरा- 
रम्भः कोष्यम्‌ । निन्दितो.ऽयम्‌ । कीटग्वा । “ढि वितर्के परिप्रश्ने क्षेपे निन्दा- 
प्रकारयोः ।" इति विश्वः । कर्णोऽयं रसः । शष्टवधदशेनाद्रा करुणरसो नाम 
संभवति ।' इति भरतः । "चण्डाखोऽपि च चाण्डालः इति शब्दभेदः । पुष्प- 
पुष्पघ्ठजो माव्यम्‌' इत्यमरः ॥ २४ ॥ तं भदेत्यादि । प्रहर्षिणीच्छन्दसा श्छो- 
कार्धम्‌ । चायुण्डे भगवतीद्याद्न्निमाधम्‌ । है भद्रे यस्तव दयितो वष्टमतवनेषटस्तः 
स्मर । गुश्त्वात्स्मरणमस्य । यदाद---पतिरको गुरः ज्नीणाम्‌' इति । यद्रा महू 
पहुरणीयव्वेन स इद जन्मनि त वष्भो न भूत एव । अतो जन्मान्तरेऽपि त~ 
छ्ाभाय तं स्मर । यद!ह-शधय यं वापि स्मरन्भावं व्यजलयन्ते कडठेवरम्‌ । त 
तमेवैति कौन्तेय सदा तद्धवभावितः ॥* इति । कृतान्तो यमः । मारती । 


पी रमीरिरिषिर 


१ पाषण्ड. र्क्योः. ३ मरि. भर्स्व. ^ दहुभणाह. 
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कपाट ०--हन्त माधवानुरक्तेयं तपस्िनी । 
अपोरघण्ट$--( शन्ञमुयम्य । ) यदस्तु तदस्तु व्यापादयामि । 
चामुण्डे भगवति `अन्त्रसाधनादा- 
बुदिक्षभुपनिशितां -भञस्व पुजाम्‌ ॥ २५॥ 
( इति हन्तुमुपक्रान्तः । ) 

माधव्‌ः--( सहसीर्सत्य तकी मारती विक्षिप्य । ) भाः दुरात्मन्‌ 
अपेहि । प्रतिहतोऽसि कापाङिकापसद 
माटती--( सदसावरोक्य › परित्रायतां परित्रायतां महाभागः । 
-¶ परित्ताअदु परिताअदु महाभाओ । ) ( इति माधवमालिङ्गत्ति । ) 
पाधवः- महाभागे न भेतम्यं न भेतन्यम्‌ । 

मरणसमये त्यक्ल्वा शङ्कां प्रखापनिरगलं 

प्रकरितनिजन्नेहः सोऽय सखा पुर पव ते । 


खुतयु विसजोत्कम्पं संप्रयसाविह पाप्मनः 
फटमनुभवलत्युश्र पापः प्रतीपविपाकिनः ॥ सद ॥ 


पः = नग --------- ---------~~ ~^, --- -~~---~ ----- 


` कमरप्माद- यस्येयत्रार्घःगर्थेति कमणि षष्ठी । यस्य गुणमिति वा । अन्तक 
 खायवरमरण सुक्तिदेतुरिति कटाक्षितम्‌ । कपाखकुण्डल्या | हन्त खेदे । कामई 
्दङ्ीमिन्रपुत्रत्वान्ममापि माधवस्तादृश्च एव । तदनुरक्ता चेयं कथ वध्यति खद्‌ 
इति भावः। अत एव तपस्विन्यनुक्रम्प्या) अघोरघण्टः । उदि वाचा प्रति. 
: ऋताम्‌ । उपनिदितामुपढौकिताम्‌ ॥ २५ ॥ माधवः । कफोणेरधोभागो मणि- 
` बन्धप्थन्तः प्रकोष्ठः । विक्षिप्यापसायै । खङ्ग दस्तत्वेन बाहुमध्ये ऽधसार्णं 
खातिः । प्रतिहतो निराकृतः । भपसद निन्दित । मरणेत्यादि । सोऽयं तव 
मित्रं पुरत एव वतत इयाक्षेपात्‌ ।. यो बङुख्वीभ्यादिषु सानुरागदशेनप्रसन्नया 
` रवया स्वीकृतः । मरणसमय शहत्यनेनानुराग उक्तः । यदाह--साहसानुरक्तं हि 
"हदये भजन्ते" इति । तन्न मुक्तादाक् निभेयः । पाखण्डादिति भावः। अत एब- 
` चिन मिरगरोऽमभिभाग्यः । भकपेति पठे हा नाथ माधवेत्यादिमारतीश्रल- 
` चेन निरगैट उच्छङ्कर इत्यथैः । त्यक्त्वा शङ्कामिति पाठे शङ्का भयं रनादिकं 
ख! स्यक्त्वा । प्रतापनिराुखो वा प्रतापनिरङ्कुशो वेत्यथेः । यद्वा शङ्कं त्यक्त्वा यं 
` अति त्वया प्रकटितो निजन्नहः सोऽयमिव्यथेः । यद्रा अयं कीदशः । प्रकाशितास्म- 
` द्धेः । मरणसमये रक्षणादिति भावः। हे तनु अत उद्रतं कम्पं यज । भसौ पापः 
" शऋँप्रत्येव पाप्मनो निषिद्धाचरणस्य फटं मरणकूपसुग्र तीत्रमनुभविष्यति । संश्रतील- 
१ एतन्नास्ति कचित्‌, २ ख परको्ठेन वि०. ३ मुक्तारंकः ( टी ० )* 


पश्चमोऽङः | १६ 


अघोर ०- आः के एष पापोऽस्माकमन्तरायः संवृत्तः । 
कपाल ०-- भगवन्‌ स एवास्याः सेदमूमिः कामन्दकीयुद्पुतर 
महामांसस्य पणायिता माधवः । 
माधवः--( सखम्‌ । ) महाभागे किमेतत्‌ । 
माटी ०--( चिरादाश्वस्य । ) महाभाग अहं न किमपि जानामि 
एतावत्पुनजानामि । उपयछिन्दकं प्रसुेह प्रबुद्धास्मि । युयं पुनः क} 
(महाभाअ अहे ण किंवि जाणामि । एत्तिअं ईण जाणामि । उवरिभलिन्दस्बे 
पसुत्ता इह पद्ध । तुह्मे उण किं । } 
माध्रवः 
त्वत्पाणिपड्‌ज्परिग्महधस्यञन्मा 
भूया ससलयामानर्वद्यकद्‌ श्य मानः। 
भ्रस्यन्नमास्पणनाय पर्तसूमा 
वाकण्ये भीरू रुदितानि तवागतोऽस्मि ॥ २७ ॥ 
माङती-(स्वगतम्‌।) कथं मम कारणादैवात्निरयेक्षः परिक्रामति ! 
( कध मम कालणादो एव्वं अप्पणिरपेकक्ो परिक्रामदि । ) 


नन 0 = ~ ~ - "नक ~~ ल ~ १ 
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नेन प्रकृतोपयुक्तं निजाप्तत्वं पौरुषे च ष्वनितम्‌ । कीदशष्य । प्रतीपे। विपरीतो कि 
पाको विरृद्धपरिणतियतन्न तस्य । अनुभवतीत्यत्र वतेमानसामीप्ये वतेमानवदरेहि 
भविष्यति लट्‌.) -ङ्गारवर्समेदोऽत्र ॥२६॥ अघोरघण्टः । अन्तरायो विषः 
कपाटकुण्वुला । भूमिः स्थानम्‌ । माखती । त्रासातिरयाच्विरानिःशाङ- ए 
अघ्रोपरि सोधोपरि । अलिन्दे *ओदट्र" इति प्रसिद्धे । यूयमिति । अदमक्खः 
सप्ता चन्यनानीता यूय धीराधीरा विबुद्धा अपीदानीमिह किमथमागता इत्यथैः £ ¦ 
त्वदित्यादि । दे भीरं महार्मासविक्रयाय इमन्ञाने श्रमंस्तव॒क्रन्दितान्याक् 
ण्यागतोऽसमि । मदामांसविक्रयफरमाह- त्वदिति । त्वद्धिवादेन धन्यजम्मः 
पुण्यजन्माहं भवामीदययभिनिकेशेनातियलनेनवेदेन वा कदथ्यमानः पीञ्यमानः ४ 
अतस्त्वां विना न मे जीवनभेति संभान्यमानफरतया मसविक्रये प्रवृत्तोऽस्मीतिः 
भावः । त्वत्पादपङ्कजति पटे प्रेयसीचरणग्रहणस्य मान एव कतेन्यतया मानश्र- 
सादनमनोत्तरोत्तरं चरितेदयाश्चं सितवान्‌ । अत एव सलजमित्युक्तमिति भावः ४ 

धन्यः पुण्य इति स्मृतः" इति विश्वः । कुत्सिताऽधः कद्थः । भीरु इत्यनेन रो- 
द्नोपपत्तिरुूका । तदिद त्वन्निमित्तमहं सादसी त्वं पुनः कीद्शीति न जने इहि ` 
तात्पयम्‌ ॥ २५ ॥ मारुती । अत एव दषेविस्मयवश्षादाद माक्ती- कश. 

१ जेष्व, ८ भपवाय. २ एव्व एदे... ०ेक्सं परिि्मिम। 





२१४ मारुतीमाधवं 


माधवः--अहो नु खट मोः तदेतत्काकतार्खछीयं नाम । 
संप्रति हि 
राटोश्चन्द्रकलामिवाननचरीं दैवात्समासाद्य मे 
दस्योरस्य कृपाणपातविषयाव्‌ाच्छिन्दतः प्रेयसीम्‌ । 
आतङ्ाद्विकट दुतं करुणया विक्षोभितं विस्मया- 
^ तकरोधेन ज्वलितं मुदा विकसितं चेतः कथं वर्तताम्‌ ॥ 
अधार ०--रे रे ब्राह्मणडिम्भ 
व्याघ्राघांतसरगीरू पाङुलमृगन्यायेन हिसासचेः | 
पाप प्राण्युपहारकेतनजुषः प्राप्तोऽसि मे गोचरम्‌ । ` 
सोऽह प्राग्भवतैव भूतजननीमृघ्रोमि खडाहति- 
च्खिज्ञस्कन्धकबन्धरन्ध्ररुधिरप्राग्भारनिस्यन्दिना ॥ २९ ॥ 


ककन +> ~+ -----~ त १ ० ज्‌ 2; 


मित्यादि । परिभ्रमणमितस्ततो गमनम्‌ । आत्मनिरपेक्षः स्मशानश्रमगेन । 
माधवः । विस्मयेऽ्डो चु ख्डमभोः । काकतालीयमचिन्तितोपनतम्‌ । यथा 
काकागमनतारूपतनयेरिकदा संभवो दैवाधीनस्तथेदम्पायथः। राहोरित्यादि । 
देवाद्विधिवशादासाय प्राप्य । अथाौश्ियाम्‌ । अस्य दस्योश्वौरस्य खड्पातविषया- 
रपेयसीमाकर्षतो मम चेतः कर्थं वर्तताम्‌ । नवनवरसोादयात्तन्न जान इयथः । 
कमिव । राद्ोराननचरीमिन्दुकलामिव । कृपाणपातविषयाभिति पाठे खद्धुपत- 
जस्य विषय आश्रयौ यत्न तमितादशीं प्रेयसीं प्राप्य कथं ममत्ेतो वतंतामिति 
योनना । यद्रा भस्य कीदृशस्य । आच््छिन्दतो द्विधाकवुंयुयत्तस्य । प्रियाभि- 
चथात्‌ । ततो जीवनाभाव एवास्या इति भावः । चोरिकरयापहरणेन दस्युत्वम्‌। 
सदिह्‌ प्रथमान हेतुरुक्तः । द्वितीयेन फलमाद--अ।तङ्का चित्तचमत्काराद्विककं 
-जत्वस्य निसगंसास्विकस्य भयमिति यथपि तथापि प्रियगप्राप्त्या जीवनसम्युपेक्षत- 
या भयमुचितमेव। पूतं तु जीवन निरपेक्षतया निभेयत्वमिलयातङ्को भयमेव । रादो- 
रित्युपमान भयहेतुः । चन्द्रकरोपमया जगननत्रोत्सवकरीयं व्यसनमुपगतेति कश 
-णया द्रवीभूतम्‌ । दैवादासायेति विस्मयाद्विचङितम्‌ । दस्योरित्यनेन मारूतीमर्य 
इन्पुमुयतश्वौर इति कोपेन दीप्तम्‌ । आच्छिन्दतः प्रेयसीमिति श्रियाजीवननि- 
चाहेण हषेण प्रसन्नम्‌ ॥ २८॥ अघोरघण्टः । ब्राह्मणेति सिद्धयनगुणश्युचित्वा- 
थं यज्ञोपव)तधारणात्‌ । डिम्भो बालकरः। ब्राह्यणकपारुभोजिनो मम ब्राह्मणवभेऽ- 
पिन दोष इ्युक्तमनेनेदखयपि भावः ॥ व्याघ्रेत्यादि । हे पाप माल्प्युपहारफ़- 
त्यपरश्य मे गोचरं समीपं यत्प्राप्ताऽसि। अत एव विघ्रकारितया पपेति। कीदशस्य 
मे । व्याघ्रणदीतहरिणीकृपयाङ्करो यो म्गस्तभ्यायेन मृगीमनुसरन्ब्याघ्रसंनिषौ 
अतन्मृगस्टस्य वध्यो भवत्येवं ईहिंसाख्चेः । एनां न रक्षसि त्वे तु भ्रियस इति भा- 
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१ वतते. र२ेष्राण. ३ पापः ४ व्यस्त, 








त ०५१. 





पञ्चमोऽङ्कः । १११ 


पाधव्रः--ईरासन्पाखण्डचण्डाङ ` 
असारं ससार परिमुषितरत्नं रिभुवनं 
निरारोक खोक मरणद्ारणं बान्धवजनम्‌ । 
अदपे कदपं जननयननिमौणमषरं 
जगज्ीणोरण्यं कथमसि विधातुं व्यवसितः ॥ ३० ॥ 


वमा्ित्य । पाठान्तरं द्िंसारचे इति संबोधनं वा । सोऽ्टं भवतेव प्रागग्र भूत. 
जननीं जगन्मातरं चण्डिकामध्रोमि प्रीणयामि । ऋधु वृद्धाविति स्वादिरपीति 
धातुप्रदीपः। कीटेन खज्ाहव्या व्यस्तस्कन्धरछिन्नश्रीवः। अत एवं कबन्धस्तस्य 
रन््राद्रीधर प्राग्भारं श्वोतने समदं बा निःस्यन्दितुं शीरं यस्य तेन । सुचेरिति 
पन्लम्यन्तपारे रचेर्हेतोभे गोचरं ्रापतोऽसीयथः। पाप्थाने प्रायःपठे समस्तमेव 
पदम्‌ । केतनं कृले केतावुपनिमन्त्रणे' इत्यमरः । गोचरस्तु समीपे स्यात्‌ इति 
धरणिः । यत एव च्छिन्नभ्रीवोऽत एव कबन्ध इति देतुदेतमद्धवेनोक्तिपोष एव । 
वीररसोऽयम्‌ ॥ २८ ॥ मारणेऽपराधमाह-असारभमित्यादि । हे पाखण्ड 
जगदसारं सारश्ूजयं विधातुं कतुं कथं व्यवसितः कृत प्रारम्भोऽसि । “अशक्यानि 
दुरन्तानि समन्ययफलानि च । असल्यानि च कायाणि नारभेत विचक्षणः॥” इति 
न श्रतं त्वथा । तथा च संसारसारभूतेयमेव । अनया विनासार एव स इति । 
यदाद--“सारं त॒ मदहिलारल्नं संसार इति निश्वयः । * इति । "जातौ जातो यदु 
कृष्टं तद्धि रलं प्रचक्षते 1 › इति । तत्छवेमाकृष्येयं निर्मिता । अतो रत्नमियम्‌ । 
मनेोहृरत्वदीप्षिमच्वतररुत्वादिने्यं वा रत्नम्‌ । अत एव॒ तदभावास्रमुषितरलनं 
त्रिभुवनं कठ व्यवसितोऽसि । तदेतत्सवेविषयं चौय दुरन्तमिति भावः । इयम- 
तिकन्त्या जगढुदयोतयतीत्यारोकभूता । एतदभावान्निरालोकं तमःप्रविष्टं लाकं 
जनं कर्तुं व्यवसितोऽचि । अत एवोल््षट प्रति खेकोक्तिस्तेन विनान्धकरारस्त- 
त्स्व उद्योत इति । बान्धवजनानामेतत्स्खानामियं जीवनहेतुः । अत एतत्नाश्चा- 
न्मरणक्चरणं सखीजनं विधातुं व्यवसितोऽसि । अन्यस्नीनाशचे तत्मष्यो दुःखिताः 
एतन्नाशे वु भ्रियन्त एवेति भावः । अच्रासारं संसखारमिल्यादिना नायिकागत- 
रामणायकातिश्चयवणैनमुपक्रम्य मरणशरणमित्यादिनलेदविषयताप्रतिपादनान्रैकवा- 
क्यतयेकरसनिवी् इत्यदेदयम्‌ । माच्रादिबन्धुन्यतिरिक्तोदासीनबान्धवसग्रहपरा- 
घ्ननक्शष्दात्स्वस्थैव माधवस्तथा विपात्ति सूचयतीत्यदोषात्‌ । तदीयनानागुणचिन्त- 
नादेव मरणकषरणता ममेद्यारब्धनिर्वाहाच । कन्दपैश्वैतया मोहनाल्चेण दपं करोति 
एतद्भावाददपं कन्दपैम्‌ । जननयनस्५तदृशेनमेव फलम्‌ । अत एतन्नाञ्चत्त. 
दफरम्‌ । जगदनयालंकृतमेव । एतद मावाजीणारण्यवुल्यं तदिति । अत्र त्रिया- 
म्रशंसया दाङ्गारो बन्धुमरणात्करुणः पाखण्डाक्षेपाद्रीरः कथमित्यङ्ुत इति नाना 


~~~ त मा 9-०-9० 


९ भाः दुरा० पाषण्ड 
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अपिच । रेपाप 
भरणयिसखीसरारुपरिदाखरसाधिगते- 
कैटितशिरीषपुष्पहननैरपि ताभ्यति यत्‌। 
वपुषि वधाय तत्र तव शस्रमुपक्षिपतः 
पततु शिर स्यकाण्डयमदण्ड इवेष भुजः ॥ २१ ॥ 


 अधोर०--आः दुरात्मन्‌ प्रहर नन्वयं न भवसि । 
म्ारती- प्रसीद नाथ साहसिक । दारुणः खल्वयं हताशः । 
तत्परित्रायस्व माम्‌ । निव्त्यतामस्मादनथंसंश्चयात्‌ । ( प्मैद 
णाह साहसि । दारुणो क्खु अं हदासो । ता पैरितायसु मं । गिभ्षत्तीमदु ` 
इमादो अणत्थसंसञदो । ) 
कपाट ०- भगवन्‌ प्रमत्तो भूत्वा दरासानं न्यापदय । 
माधवाधोरथण्टौ--( मालतीकपार्कृण्ठले प्रति । ) अयि भीर्‌ 


धेयं निधेहि हृदये हत एष पापः 
कि वा कदाचिदपि केनचिदन्वभायि। 
सारङ्ग सगंरविधाविमकुम्भक्रूर- 
कुट्कपाणिङ्कलिशस्य हरेः प्रमादः ॥ २२॥ 


रसाः ॥ ३० ॥ पुनरपि दोषमुद्धाव्य दण्डं चिकीषराद--ग्रणयीर्त्यदि । दे 
पाप तव क्िरस्येष भज आकरस्मिकयमद्ण्ड इव पततु । आकस्मिकतवेनाप्रति- 
क्रियत्वमुक्तम्‌ ¦ कीटशस्य । तत्र वपुषि वधाय राल्लसुत्ताल्यतः । अत्र भुजपदेन 
नाहुव्यापारमात्रेणेव हन्तव्यौऽसीति शोयांतिशय उक्तः । यद्वपुः स॒कुमारक्षियी- 
षपुष्पाघातैरपि ताम्यति खियति । कीटशैः सप्रश्रयस्खीसविकासपरिदासरमप्राततः 
अत्रापि शङ्गारवीरकाश्ण्यसंमेदः ॥३१॥ मालती । अत्र त्वज्जीवने मम 
जीवनमपि सफलम्‌ । अन्यथा तु मरणमेव वरमिति भावः । कपालकुण्डला) 
मालतीव कपालकुण्डलापि स्वनाथमाह-भगवक्निति । अवष्टम्भार्थमप्रमस 
इति । द्रथोभ॑यं ज्ञात्वोभावाहतुः-धेर्यमिद्यादि । दे भीर तवं हृदये धैर्य 
कुर । एष पापो हतः । अस्य वधे कुतः संशय इति वरा भयं त इति भावः । 
भत्र युक्तिमाह-- सारङ्गेण गेण सद्‌ युद्धविधाने दरः सिंदस्य प्रमादोऽनवे- 
धानता किं वा केनचित्कदाप्यनुभूतः । कीदशस्य । इभङुम्भरूपं य- 
व्कूरसुचप्रदेशस्तत्कुषनशीरु हस्त एव वज्रं यस्य । यद्रा दरेरिन्धस्य दस्तिना स 


[मौ 
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१ प्रणय, २ प्रहर प्रर. २ एतन्नारित कचित्‌. ४ पृडिणि ( प्रतिनिवततां;- दी, ). 
५ विक्रमस्व, ३ षति, सूदन, 


फंमोऽङक १९ 


( नेपथ्ये करकलः । सवै आकणैर्यन्ति 1 पुनर्नेपथ्ये 1) 

भो भो माल्यन्बेपिणः सैनिकः इयममस्थमूिवदुमाश्वासयन्त्य- 
गरतिहतपर्ञागं तिमशवती कामन्दकी वः समादिशति 1 प्वटभ्यता- 
मेतत्कराखयतनम्‌ । 

नाघोरघण्टादन्यैन्यस्य कर्मतदारुणीद्धुतम्‌ 
न कराखोपदाराश्च फरमन्यद्विमाग्यते ॥ ३३ ॥ 

कपाट ०-- भगवन्‌ पयेवष्टन्धाः स्मः । 

अधोरघण्टः- संप्रति विशेषतः पोरुषस्यावसरः । 

माख्दी- दहा तात हा भगवति । ( दय ताद्‌ हया भअवदि । ? 

माधवः--मवतु बान्ैवसमाजयुस्थितां मारुतीं विधाय तस्स- 
मर्ष॑नेनं व्यापादयामि । ( मालतीमन्यतः पररयन्परिकामति । ) ` 

माधवाघो ०--( अन्योन्यसुदिद्य । ) 

ओः पाप 
युद्धे नास्ति प्रमादः । कौटशस्व । दस्तिङुम्भवत्पीवर््कुद्यकं पाणिस्थकुलिशं 
यस्य । दैम्भकूढपाणिकुलिशपदे शाकपाथिवादिः ! सारङ्गः पुंसि इरिणे चातके 
नच मतङ्गजे । ` इति मेदिनीकरः । वीरो रस इद ॥ ३२ ॥ मारताग्रहकथाकथ- 
नायाह--भो मो इति । अप्रतिदतेति सत्यबचनेत्यथेः । एतेनाघोरषण्टकृतो 
माङत्यपदहार इति कामन्दकीव चनं सत्यम्‌ मारुतीमाधवयोश्च बिवाह्‌ः सत्य इति 
पष्ठाह्ावतार इति सूचितम्‌ । पयेवषटम्भनं सवतो वे्नम्‌ । नेत्यादि । एतत्कमे 
माङत्यपहरणातमकं भीषणं सिंदकोशलदरणात्‌ । अद्भुतं बहुरक्षकरक्षिताया अपि 
हरणात्‌ ॥ ३३ ॥ कपाटङ्ुण्डखा । खरीत्वाद्धयेन पखायनेच्छुराह--भगव- 
न्निति । अघोरघण्टः । संम्रामाद्पसरणस्याधरमहेततया सातिकतया चाह-- 
संप्रतीति । पौरुषं पुरुषस्य व्यापारस्तेजो वा । ‹ पौरषं पुरुषध्यो्त भावे क- 
सणि तेजसि । ` इति विश्वः । मारती । मालती तन्रावेगातिशयादाह-दा तात 
हा भगवति इति । माधवः । मारतीरक्षाथं कापालिको मया हत इत्यमालयो 


जानाछ्वित्याहयेन मातीं च कातरा वीक्ष्याह- भवत्विति । बाल्धवत्यादिना 
भाविका्योपयोग उक्तः । अन्यतः कापाछिकादन्यदेशे स्वसमुखमिति यावत्‌ । 


याकता 


९ चष्ुः; प्रक्षा ०-प्रतिज्ञा. २ दन्यस्मात्‌ ३ दारणादमूतः भीष्रणा०, य बरान्धवसंस्थमेनां, 
५. .एन॑ दुरात्मानम्‌, £ कापालकं चान्यतः, ७ रर. 
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कटोरास्थिग्रन्थिव्यतिकररणत्कारमुखरः 
खरस्रायुच्छेदक्षणविहितवेगव्युपशमः। 
निरातङ्कः पङकभ्विव पिशितपिण्डेषु विटस- ` 
न्रसिगाजं गात्रं सपदि कवक्शस्ते विकिरतु ॥ २४॥ 
( इति निधक्रन्ताः स्वँ । } 
इति माख्तीमाधवे इमदसानवणेनं नाम पञ्चमोणङः । 


~क दत 





ता ० = म म नजन 
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माधवाघोरषण्डो द्रावप्येकशछकेन प्रहारग्यापारमादतुः--कटोरेत्यादि । हे पप 
भमािः सङ्गस्तव प्रत्यङ्गं खवश्षः खण्डं खण्डं सपदीदार्नामेव विक्षिपतु । कद्‌-, 
मेष्विव मांसपिण्डषु निरातद्धो यथावि विचरन्सन्‌ । कीदशः । कठिनास्थिम्र- 
न्थिघटनेन यो रणत्कारोग्यक्तष्वनिस्तेन युखरः सशब्दः । कटिनल्रायुच्छेदेषु 
मुरूरतं कृतवेगोपरमश्च ॥ ३४ ॥ 

कतीह पञ्चमाङ्के स्फुरन्ति नाद्धटा रसाः । 

मदीयद्ुद्धिरल्पिका क वेद तानशेषतः ॥ 

भ्रासोष्ट यं रत्नधरोऽतिभव्यो.ऽतिभव्यरूपा दमयन्तिकापि । 

जगद्धरं तक्ृतचिप्पणेङको ऽगमन्मनेदहारिण पश्चमो ऽयम्‌ ॥ 


इति पञ्चमोऽङ्कः । 
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१९ ्र-घ-णात्का. २ व्युपरमः, वेग-खद. र खण्डेषु निपतन्‌. 


पष्रोऽङ्; । 
~~ ८ 2 --~ 
( ततः प्रविश्चति कपालकुण्डला । } 
कपा ० -र्भाः दुरासन्‌ मारतीनिमित्तं व्यपिदितास्मह्रो 
माधवहतक अहं त्वया तस्मिन्नवसरे निदेय निप्नत्यपि ्षीत्यवज्ञाता । 
( सक्रोषम्‌ । ) तदवदयमनुभविष्यसि कपारकुण्डकाकोपस्य विज्‌- 


म्भितम्‌ । 


शान्तिः कुतस्तस्य भुजङ्शजोयसिमिन्नप्रुक्तयु शया सदेव । 
जागर्ति दंशाय निश्ातदंष्टाकोरिर्विषोद्रारगुरुभुजङ्गी ॥ १ ॥ 
॥ ( नेपथ्ये । ) 
भोा' राजानश्चरमवयसामाक्षया संचर ध्वं 
कव्येषु भ्रवणसुभग भूमिदेवाः पठन्तु । 
चिच नानावर्चननिवरैश्चेष््यतां मड्लेभ्यः 
प्रत्यासश्नस्त्वरयतितरां जन्ययात्राप्रवेशाः ॥ २॥ 


संप्रति पूवो्रत्तगुरुवधवतेमानाङ्कभाविमारुतीविवाहभविष्यदङ्कमारतीहरणा- 
न्याद--तत इत्यादि । आः पीडायां कोपे च ! भस्तु स्यात्कोपपीडयोः ° 
इत्यमरः । ल्लीनिमित्तं कापालिकवधेन पापति । इहानुभविष्यसीत्यनेन क्रमरूपे 
गभेसविरुक्तः । यदाह-"भाविनोऽथंस्य यज्ज्ञानं क्रमः स परिकीर्तितः ॥ दुरात्मन्‌ 
कामोपहतात्मन्‌ः । विजुम्भितं मारत्यपदरणेनति भावः । तदवाद-शान्तिरिः 
त्यादि। तस्य भुजङ्गशत्रोः सप॑दंसकस्य गरुडस्य वा कुतः शान्ति्नकतिशपशमो 
वा । अपि तु मैव । यस्मन्नव्यक्तकोपा तिग्मदन्ताग्रा विषोद्रीरेण दुःसहा सर्पी स- 
दैव दंशाय जागर्ति । एवकरेण मृहूतंमात्रमपि न स्वस्थेत्याशयः । अनुशयो गाढ- 
रोषः । गर्डपक्षे तादृशी दंश्ाथं जागर्ति । तस्यातिवसत्वान्न तत्करोतीति युक्त- 
मेव ॥ १ ॥ नेपथ्ये । अघुना विवाहमङ्गल्कृयं दशयति--भो राजान इ~ 
लयादि । जन्या व्रस्य ज्िग्धास्तेषां यात्रायाः प्रवेशो वधूगरहप्रातिः प्रत्यासन्नः 
समीपवत्य॑त एवात्यथं त्वरयति ततो भो राजानः क्षत्रियाः विवादृकृत्येषु चरम- 
वयसां ब्द्धानामा्ञया संचरध्वं प्रवर्तष्वम्‌ । विवाहारम्भे श्रद्धोपदिषटमेव ककारः 
करियते । इह तु प्रभुतातिश्षयान्रृपा एव कमकारा इति दरिंतम्‌। भूमिदेवाः ब्राह्मणाः 
कणैमनोहरं यथा तथा पडन्तु । वेवादिकमङ्गल्वेदानियथात्‌ । यद्रा यद्रेदस्वस्पं 
श्रवणसुभगं मङ्गलत्वात्तसटन्त्विव्यथः। पुरन्ध्रीरेकष्यीकृत्याह--नानारवनानां मङ्ग- 
लादीनां समूहैः करणेधित्रमद्धतं यथा तथा वेष्टबताम्‌ । भवे तट्‌ । यद्वा चित्रं 


का जयानि - -००५ 


१ भाः पाप, २ विनिपातिता, २ फलम्‌ ४ निबद्धा. ५ ह. ६ रथन; वचनविहिौश्ेष्तां- 
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यावच्च संबन्धिनो न पराप्रतन्ति ताबद्रत्सया मारत्या नगरदेव- 
तागृहमाविघ्रमङ्गलाय गन्तन्यैमित्यादिशंन्ति भगवतीनिदेशवरतिनोमा- 
त्यदाराः । अन्यच्व॑गृहीतसविरेषमण्डनः प्रतीक्ष्यतामानुयात्रिको 
अनं इति । 
 कपारऽ- भवतु । इतो मारुतीविवाहपरिकमसत्वरप्रतीदारज- 
स्टससेकुरसदेशादपकरम्य माधवापकारं प्रत्यभिनिविष्टा भवामि । 
( इति निष्कान्ता । ) 
इति शुदखविष्कम्भकः। 


कल ०--( प्रविश्य । ) जआज्ञप्ोऽस्मि नगरदेवतागरमग्रहस्थितेन 
समकरन्देन नाथमाधवेन यथा जानीहि तावचात्राभिमुखं प्रवृत्ता 
माङती न वेति । तचावदेनमानन्दयिप्यामि । ( जाणत्तोक्षि णभरदे 
व्वदागन्भधरद्िदेण समञर्रन्देण णाहमादहवेण जदा जाणीहि दाव जत्ताहिमुद 
प्परत्ता मार्दी ण वेत्ति । ता जाव णं आणन्ददस्सं । ) 
( ततः प्रविशतः माधवमकरन्दौ ।) 








नानाकम । केचिन्मङ्घरगीतं केचिद्रायं केचिन्नत्ये कुवेन्त्वित्यथः । मक्घटेम्यो म- 
क्रं कतुम्‌ । क्रियार्थोपपदस्येति चतुर्थी । तादर्थ्ये वा । संचरध्वामिति समस्तृती- 
यायुक्तात्‌" इति तद्‌ । 4वरल्लिग्धेऽपि जन्यः स्यात्‌. ।' इति मेदिनीकरः । एतेन 
्वोरिकाविवाहमङ्गरूमपि ध्वनिनोन्तम्‌ ॥ २ ॥ संबन्धिनो वरस्य श्रात्रादयः। 
पित्रादानां नन्दने ब्रद्धेऽसम्भवादिति । परापतन्त्यायान्ति । अविघ्रेति माधवविवा- 
ह्येति भावः। नन्दन विवाहस्य विघ्रवत््वात्‌ । निदेश आज्ञा । अमायो भूरिवसु : \ 
दाराः ल्ियः। अनुयान्नानुगमनं तत्न नियुक्त आनुयात्रिको मारत्ययुगामी । कपाट- 
कुण्डला । कामन्द्कानामश्नवणभीता निष्कमणाथमाह--भवत्विति । परिक. 
मतिकतैव्यता । अपक्रम्येति । लमङ्गल्वेशतयान्येनापि संभावितनिःसारणा 
यत इति भावः। माधवापकारमित्यनेनाष्टमाङ्क सूचयन्ती विघ्रमुयोतयति। अभि 
निविष्टा बद्धकक्षा ॥ “भो राजानः" इत्यादौ श%छषेण चोरिकाविवाहस्याप्यसिघानान- 
न्यपदेन माधवपरिजनतया करुहंसस्यापि वचनात्ततप्रवशमाह--प्रविदयेति । 
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६ गम्यताम्‌, २ दिद्चति भगवती कामन्दकी. २ अन्यन्न यथा. ४ शतम. ५ संङ्कुलदस्मात्‌, 
( ततः प्रविदाति कल० ). कङ०-आण०, ७ बद्िणा. < ममरन्दसणदिण. माई ०, 
९ दृदोपु०. 
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माधः 
मात्या प्रथमावखोाकदिषसादारभ्य विस्तारिणो 
भूयःस्नेहविचेष्ितेसेगदरो नीतस्य कोरि पराम्‌ । 
अधान्तः खल सर्वथास्य मदनायासप्रबन्धस्य मे 
कल्याणं विदधातु वा भगवतीनीतिर्विपयतु षा ॥३॥ 


पक ०--वयस्य कथं भगवत्याः सुमेधो नीतिर्विपर्येष्यति । 

कल ०--( उपदत्य । ) नाथ दिष्ट्या वधेसे । प्रवृत्त खट या- 
त्राभियुखं मारुती । (णौद दिद्रिभा वद्रसि । पउत्ता क्छु त्तादिमुदं मारूदी।) 

पाधवः- अपि नाम सर्व्यम्‌ | 

मक ०-- सते किमश्र्धानः प्रच्छि । न केवरं प्रवृत्ता पत्या- 
सन्ना च वतते । तथा हि । 


अस्माकमेकपर्दं एव मरुहि्काण- 
जीमूुतजाररस्तानुकृतिर्निनादः । 

गम्भीरमङ्गलमदङ्सहस्रजन्मा 
शाब्दान्तरग्रहणराक्तिमपाकरोति ॥ ४॥ 
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गभगृहबरभित्वेन माधवस्य गुप्तत्वम्‌ । माधवः । राजविरद्धवोरिकाचिवादस्य दुष्क- 
रतया कामन्दकीग्रतिज्ञासत्यत्वेन च संदेहवानाद-माखत्या इत्यादि । ममास्य 
विग्ररखम्भजङ्केर्य सवथेभयप्रकारेण निशितमद्यान्तः समाप्तिः। कीदृशस्य 1 
मगदशो माख्त्याः प्रचुरप्रेम्णा यानि चिचेष्टितानि तैः परां काटि परकषक प्रापित- 
स्य । आदययदक्षनददिनादारमभ्य विस्तारं गतः। तत्र प्रथमे बकुलवीयथिवचेष्ाभिर्हितीय मा- 
धवचिन्रावलोकनादना तृतीये स्वप्रोपभोगवणेनादिना चतु मोहनाशककरस्पश्चा- 
दिना पञ्चमे भयकस्पितङ्गालिङ्गनादिना विस्तार दात भावः। पयवसानमाह--- 
भगवतीनीतिः कामन्दकीनिसष्ाथदूर्ताकत्पः कल्याणं शुम माङूतीविवाहलक्षणं वा 
करोतु विपर्येतु विफला वा भवतु । तथाच विवाह सति शङ्गारसभागलाभेन 
कामायासक्ञान्तिः विपयेये मरणादिति भावः ॥ ३॥ मकरन्दः । सुमेध 
सुबुद्धेः । विपर्यष्यति विपयेयमेष्यति ॥ कलहंसः । अत्र यात्रा गम 
नम्‌ । तस्य सुलमारम्मम्‌ ॥ माधवः । तद्वाक्यस्याश्वासपरत्वं तकेय- 
न्राह--अपीति । अपि नामेति संभावनायाम्‌ ॥ अस्माकमित्यादि । वात- 
वि्तारिमेधसमूहरग्दिततुस्यो गम्भीरमङ्गराथमुरजसहसरजन्मा शब्द एकपदं 
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१ खीकनदिनादा, २ सा मेधाशक्तिः २ णाहं मादव य इदीमुष्दं ५ सत्यमेतद्‌. ६ दधान 
हव, ७ पदमेव, ८ निनदा. ९ भवण. 
११ 









१२२ मारुक्तीमधवे 
तदेहि । जालमार्गेण पयामः । ( तथा कुवन्ति । ) 


कलहृम;-- नाथ पद्य पद्य । इमे तावदुत्पतितराजर्हसविभ्र- - 
माभिरामचामरसमीरणोद्धूकदशिकावखीतरक्गितोत्तानगगनाङ्गनसरो 
वरनिरन्तरोदण्डपुण्डसकधिभमं बतो धवलातपत्रनिवहा दुरयन्ते । 
इमाः सविरासफबङितताम्बूरूवीरिकापूरितकपोरूमण्डराभोगव्यति- 
म लोष्ी }त्तबद्धकं क र्वि 2 + . 
करस्सखलितमधुरमङ्गलोष्टीतबद्धकफोराहरेविविधरलारुंकारकिरणावरी- 
विडभ्बितमहेनद्रचापविच्छेदविच्छुरितममःस्थरेवारयुन्दरी कद म्बेर ~. 
ध्यासिता उक्कणककनकरकिकेणीजारुञ्णङ्षणज्षकारिण्यः करिण्यः । 
(णाह पेक्ख पेक्ख । इमे दाव उर्पदअराअहेसविष्भर्मादरामचामरस्मरणोव्वे- 
हकदलिआवकातरङ्किदुत्ताणगञणङ्गणसंेवरणिरन्तरुटण्डपुषण्डरीअविन्भमं वहन्तो 
धर्वलातवत्तणिवहा दसन्ति । इमाओ सविलसक्यलिदतम्बूखवीडिअपूरेदक- 
वोरमण्डलाभोअब्वहअरक्खाख्दमहुरमङछग्गी अवद्धकोखदरेहिं विविहरअणाल- 
कारकिरणाधलीविडम्बिदमहिन्दचावविच्छअविच्छुरिदणदःथलेदहिं वारस॒ुन्दरीकद- 
म्बेहिं अञ्छासिआ आक्कणन्तकणञर्किकिणीजाल्षणस्षणन्नकारिणीओ करि. 
णीञओ । } ( माधवमकरन्दौ सकोवुकं पर्यतः । )} 
पकरन्दः--स्प्रहणीयाः खल्वमात्यभूरिवसोर्विमूतयः। तथा हि। 
ङ्ध रिमयुखमेचक चये सन्मेषिचाषच्छद- 
च्छायासवच्ितेर्विवतिंभिरिव प्रान्तेषु पयाबृताः। 
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एकसिमिन्क्षेणऽस्माकं शब्दान्तरग्रहणसःमथ्यं॑निराकरोत्ति । वायस्ेणान्यक्ब्दो 

श्रयत इत्यथैः । सहृखग्र इणमनेकोपलक्षणम्‌ । सदखपत्रवत्‌ ।॥ ४ ॥ कट- 
हंसः । माधवोत्साहायेमाह--नाथेति । अत्र उत्पतित उङनः विश्रम 
विखासो विरिष्ट्रमण वा । अभिरामस्तुत्यः । उद्धेष्न्कम्पमानः । कदलिका 
धताका । तरङ्गितं तरङ्गयुक्तम्‌ । उत्तानमगभीरम्‌ । गगनमेव सरः । उदृण्डसुद्धः 
तदण्डम्‌ ! आत्तपत्रं छत्रम्‌ । मङ्गङातपत्नमिति पठे विवाहे श्ुञ्च्छन्रस्य प्रशस्त- 
तया मङ्गरखपदेन श्वेतत्वमुक्तम्‌ 1 एताः करिश्यश्च ददयन्त इध्यन्वयः । चकारो. 
सत्राध्याहतैव्यः । चार्वैतं भक्षितम्‌ । व्यतिकरः सध: । स्वरितं भज्ञिमत्‌ । मञ्ज- 
लोद्रीत मङ्गलरूपमुश्वैगनम्‌ । विडम्बितं सदशीकृतम्‌ । विच्छदः खण्डः । वि 
च्छुरितं व्याप्तम्‌ । क्षणक्षणारूपो अ्ङ्कारशब्दः । पेङ्खंदित्थादि । तरणिकिरेण- 
सपकादष्वसुखेमं णिदीसिसद्व्विवतिंभिस्तिस्ततो मतैः प्रान्तेषु निकटेषु पयौवृता 


१ सरोण०., २ मङरटप०, २ चावखण्ड, ठ किंकिणीरणिम ५५ सर्वृटामिदत्य०, ६ रमणा 
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व्यक्ताखण्डलक्राशनैक्छ इय भकन्त्युश्धित्रतीना्युकर 
प्रस्तारस्थगिता इक्तेन्मुखमणिसज्योतिर्धिंतानेर्दिशः॥ ५॥ 
कलहंसः--कथं ससं्रमानेकप्रतिहारमण्डलावर्जतोज्ञ्वलकन- 
ककरधौतपत्रविचित्रवेत्ररुतापरिक्षिप्तरेखारचितमण्डलो दूरत णव 
अस्याः संस्थितः परिजनः । एषा च बहलसिन्दूरनिकरसंध्यारागोपर- 
कमुखधूणत्कान्तनक्षत्रमाङामरणधारिणी करेणुरजनीमलकुवतीत 
एव कौतहोन्मुखसमस्तखोकटदर्यमानमनोहरा पाण्डुरपरिक्षामदेद- 
शोभा प्रथमचन्द्ररेखाविभरमं वहन्ती किमप्यन्तरं प्रखता माङूती । 
( कधं ससममागअपडिदारमण्डरवजिदुलरुकणसकरधोअवंत्तवि चित्तवत्तक्दा- 
परिकषिखत्तरेदारकदमण्डलो दरदो ज्जेव्व घे संष्टिदो परिअणो । एसा अ बहस 
न्दूरणिजरसज्ज्ञ(राओवरतमंहषोरन्तकन्तणक्खत्तमालाभरणधारि भे करे णुरभणि 
अरुकरन्ती इदो जजेव्व केोदृहुछममुहसमत्थखोअदिस्पन्तमणुदरा पण्डुरपरिक्खा- 
मदेहसोर्हा पढ चन्दजेदाविव्भमं बहन्दी किंबि अन्तरं पसरिदा। माख्दी । ) . 
पकरन्दः-- वयस्य परय परय । 
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 श्याप्ता इव दिको व्यकतेन्द्रचापा इव भवम्ति । कीटशेः । श्रङ्कन्त इतस्ततश्चल- 
न्तो भूरीणां सुवर्णानां मयूखाः किरणा यत्र तादृशो मेचकः क्लिगयश्वयो येषु तेः । 
मयूरमेचकनिभेरिंति पारे प्रह्कमुत्यन्यो बहुमयुरस्तस्य मेचकाचन्द्रकान्निरतिश्या 
भा येषां तेः । भ्ेचकश्वन्द्रके ज्िग्धे इयाभरखेऽपि च दरयते"। इति विश्वः । “भूरि 
क्ीबं सुवर्णे च प्रारये स्यादाच्मलिङ्गकम्‌"। इति मेदिनीकरः! उन्मध्युङनो यश्चाष 
पक्षिमेदस्तस्य रछदच्छायया पक्षकान्स्या संवलितिरिव मिखितैः1 कीदटइयः । उद्रत- 
गचिन्नस्य चीनदेश्चमववस्रस्य प्रस्तारेण क्षस्यया प्रसारेण वा च्छन्म इवे । द्रस्त्मर 
स्तमितं श्या" इति हारावेखी । मणय दृहाभरणस्थरनानि ॥ ५॥ करहसः । 
अन्ना्वीज्तता तियेक्त्यक्ता । कनकं हिरण्यम्‌ । कल्योतं रजतम्‌ । "कलधौतं 
हेमरौप्ययोः" इति विश्वः । प्न ल्पेन । वेत्ररुता वेत्रदण्डिका । परिक्षिप्ता 
रिता । मण्डल इति । अस्मान्मण्डलत्केनापि न बहियेन्तव्यमिति भावः । 
दूरत एव मालत्या इत्यथौत्‌ । पृथुसिन्दूरपूर एव सन्ध्यारागस्तेनोपरका किञि- 
दारण्ता चटुला चपला धुरण॑ती सम्बमाना या नक्षत्रमाला सप्तविंशतिमोक्तिकमाला 
इसितप्रसाधनभेदो वा सेवाभरणं तद्धारिणीम्‌ । रा्िपक्षे नक्षत्रमाला तारका 
माला । करेणुदयस्तिनी सैव राच्रस्ताम्‌ । द्दयमान। चासौ मनोहरा चेति समासः । 
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१ व्यक्त. २ पड्क~पत्त-किप्ि, रे दूरसैठिदो. ४ युहमइर ^ -दतप्फुकमुह- ६ सोहाविमा+ 
विदाणङ्कवेमणा, * पद्धमुग्गअच्न्द्‌ 
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इयमवयवैः पाण्डुक्षामेरलंकृतमण्डना ` 
कछितक्ुखुमा बालेवान्तरेता परिशोषिणी । 
वहति च वरारोहा रम्यां बिवाहमष्टोत्सव- 
धरियमुदयिनीमद्रढां च व्यनक्ति मनोरुजम्‌ ॥ ६ ॥ 
कथं निषादितां गजवधूः । 
व्राधवः--( सानन्दम्‌ । ) कथमवतीये भगवतीरवज्गिकाभ्यां सम- 
मितः प्रवृत्तैव | 
( ततः प्रविश्षाति कामन्दकी माङती रव्गिका च । ) 
क]पन्दको-( सदषमपवाये । ) 
विधाता भद्रं नो वितरतु मनोक्षाय विधये 
विधेथासुर्देवाः परमरमणीयां परिणतिम्‌ । 
कृतांथा भूयासं प्रियसुहष् पत्योपर्यमने 
प्रयः रृत्छरोऽयं फलतु दिवतातिश्च मवतु ॥७॥ 


धाण्डुरा धूसरा परिक्षामातिषृशाङ्गदीपियस्याः सा । एतेन चन््रकरासाम्यमु- ` 
शपू । टदयमनेत्यनेनान्येरषां दृशेनमात्नं तव परमुपभोगो मार्या इति सूति 
तपू । पाण्डुरेत्यादिना मारुत्यामान्तर उद्वेग उक्तः । किञ्चिदन्तरं किय दरम्‌ 1 
प्रखतागता । करधौतटष्पत्रेति पठे टष्पत्रं पच्कित्यथः । इयमित्यादि । 
ह्यं वरारोहा प्रशस्तश्रोणिका विवाहमहोत्सषसंपत्ति प्रकृशं रम्यां च वहति । संह्‌- 
जरमणीयत्वात्‌ । उद्राढां प्रवरं चित्तपीडां च प्रकाशयति । कीदशी । पाण्डु. 
क्षामिरजैररुङ्ुतमूषणा । भतिरम्यतयामीभिरेव भूषणान्यक्षयन्त इति भावः। 
जन्तरभ्यन्तरे परिशोषिणी । भत एवाङ्गानां पाण्डुक्षामत्वम्‌ । कलितं परिहितं 
कुषम यया सा । बाला पोडशवषवयस्का । अवयवेरित्यनेन स्वागीणं पाण्डुलवा- 
` शुकम्‌ । सुतेव । यथा रता नवा वसन्तादिग्रमावात्सपुष्ापि कृतच््िकृतादन्तः- 
परिशोषं वहति तथेयमपीयथैः । निषादिता उपवेशिता । अवतारणा्थमिदम्‌ 
॥ ६ ॥ कामन्दकी । सदषमिलयमभीष्टसंपादनादिति भावः । विधाते्यादि। 
नोऽस्माकं मनोज्ञाय हदिष्थाय विधये भ्यापाराय प्रक़ृतविवाहाय भद्रं ङुक्षख्म. 
बिन्र विधाता ददातु । विधय इत्यत्र ताद्य चतुर्थी । क्रियार्थोपपदषस्येति का । 
हृत्तेऽपि कायें राजविरोधादनिषटमशङ्कथाह---परमरमणीयाभविरोधिनीं परिण. 
तिमुक्तरवि्यद्धि देवाः कुवेन्तु । स्वस्यापि फरमाह--अहं कृतकृत्या भूयापम्‌ \ 
` यतो मारुतीमाधवयोर्विवादे समक्षतोऽयं प्रयत्नः फठतु । उत्तरकाल्श्चद्धया फर. 
` दायी भवतिः । परिणतिशयद्धथा शिवदायी भवतु । कल्याणकरोऽस्तविख्थंः। 


१ रम्या, २ मुद्धतं, ३ क्तार्थ. ४ स्योपयमतः; दि यलैरामिमतः, ५ प्रयाप्तः, ६ दिवदाषी, 
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पारती- ( स्वगतम्‌ । ) केन पुनरुपायेन सांप्रतं मरणनिवोण- 
स्यान्तरं संभावयिष्ये । मरणमपि मन्दभागधेयानामभिमतमिति 
दुभ भवति । ( केण उण उवाएण संपदं मरणणिव्वाणस्स अन्दं संभा- 
वहस्सं । मरणं वि मेन्दभाअपेजणं अदहिमदं ति दुं होदि । ) 

छवह्गिका--अतिङ्कामिता खट परियसख्येतेनानुकूखविप्ररम्भेन। 
( अँदिकिलम्मिदा क्खु पिअसही एदिणा अणुऊलविप्पङम्भेण । ) | 

( प्राविश्य येठैकहस्ता । ) 

प्रतिहारी--भगवति अमात्यो भणति एतेन नरेनद्रानुपरेषितेन 
विवाहनेषथ्येन देवतापुरतोऽरकतैव्या मारुतीति । ( भर्भवदि जमो 
भणादि एदिणा नरिन्दाणुप्येसिदेण विवाहणेवत्थेण देवदाधुरदो अकुंकरिदव्वा 
मालदि त्ति।) 


४ कापन्दका--युक्तमाहामात्यः । माङ्गलिकं हि तत्स्थानम्‌ | 
अतो दर्शय । 

प्रति ०-- इदे तावद्धवलपद्धंकचोरकमेतचात्तरीयरक्तवणाड्ु- 

कम्‌ । इमे च .सवाङ्धिका आभरणसंयोगाः । अयं च मोक्तिका- 


शिवतातिश्च भवल्िति पठे रिवेतातिः शिवकरः। स्वैदेवात्तातिखियजुवततैमाने 

शिवकषमरिषटस्य करे" इति तातिल्‌ । अत्र मरणमेव स्वदुःखनाशकतय) निवौणं 
मोक्षस्तस्यान्तरमव॑सरः। यद्वा मरणमेव निवाणं निद्रेतिः सुखम्‌ । गनिवाणं निघ्रतो 
मोक्षे" इति विश्वः । ˆ अन्तरमवसराध्यात्मसदशेषु ‡ इति मदिनीकरः ॥ + ॥ 
मारुती । संभावयिष्ये सम्यक्‌ प्राप्स्यामि।मू प्राप्तावित्यस्यात्मनेपदिनो स्पम्‌। 
सांप्रतमित्यनेन माधवालाभान्नन्दनलाभविरम्बनाच्ेति ददितप्‌। मन्दभाग्यतया 
माधवप्राप्निवन्सरणमपि न स्यादिति भावः) ठछवङ्किका। अत्र क्ञामिता क्षमं 
श्रमं प्रापिता । अनुकूलेन माधवेन सह विप्रखम्मो विरहस्तेन । यद्रा अनुकूले 

नन्दनस्तस्य विप्ररम्भेन वश्चनया ! प्रतीहारी । पेटक मञ्जुप्रा । पकं पुम्त- 
कादीनां मञ्जूषायां कदम्बके' इति मेदिनीकरः । पेटकरम्रहण तु नन्दनप्रसाधना- 
थेम्‌ । अन्न नेपथ्यं प्रसाधनम्‌ । कामन्दकी | युक्तमिति ॥ एतत्प्रसाधनेन 
मकरन्दमलकरृत्य भदयन्तिकां विवादयिष्प्रामीति भावः । माङ्गदिके मङ्गखदेुः । 
भरतीहारी । अत्र धवं यत्प सूत्रमयमंश्ुकं तेन निर्मितश्चोरकः कुपांसक्छः । 


1 रि 
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१ मे मन्दभाअपेआण भिमं अदिदु०. २ अदिकीलालि ( अ^ङ्धेशता ); किल 4दार 
२ पेदारुक, भूषणपरख्क, ४ भअवदी, अमच्यो मवदं विण्णरेदि. ५ देवदाण, 
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दारः । एतञ्चन्दनम्‌ । एष त्ति्कुसुमापीड इति. ।' ( एदं दाव-भवल- 
पटे खअचोरं एद अ उत्तरीभरकैबण्णं सुभं । द्मे अ पव्वङ्किश्मा आदरणसतजो 
अ मोत्तिभाहारो । एदं चन्दणं । एसो सिदङ्कघुमापीडो ति । ) 

काम ० --( अपाय । ( रमणीयं हि वत्सं मकरन्दमवरोकयि- 
ध्यति मदयन्तिका ( प्रकाशम्‌ । यीत्वा । ) भर्षत्रेवमिद्युच्यताम- 
भत्यः | 

भरती ०-- तथा । ( तदा । ) ( इति निष्कान्त । ) 

काम ०--रवङ्गिके प्रविश त्वमभ्यन्तरं वत्सया मालत्या सह । 

खव ०--अथ भमवती पुनः क | ( भध भञव्रदी उण करहि । ) 

काम ° --जहमपि तावद्विविक्तेऽरुकरणरलानां प्राशस्त्यं शाखतः 
परीक्षिष्ये । ( इति निष्कान्ता । ) 

माटती--( खगतम्‌ ) लवङ्किकामात्रपरिवारासि संवृत्ता | 
( ठव ङ्गिकामेत्तपरिवारह्नि संउत्तां । ) | 

छव ०--इदं देवतामन्दिरद्वारम्‌ । तत्मविशावः ] ८ एदं देवताम- 
न्दिरदुवारं । ता पविसंह्य । ) 

( इति प्रविशतः । ) 

मक ०- वयस्य इतत्स्तावस्स्तम्भापवारितौ तिष्ठावः । (तथा रुतः) 

ख्व ०--सखि अयमङ्खरागः । इमाः कुुममारा; । (सदि अथं 
भङ्गराओ । इमाओ कुसुममाला जो । ) 

मालती-- ततः किम्‌ । ( तदो किं । ) 
¢ चोल कूपासकोऽछ्ियाम्‌ ह्यमर । उक्तरीयरूपं रक्ताश्चुक सिन्द्रोवक्लम्‌ । 
† भापीडः शेखरो ऽक्नेयाम्‌ › इति मेदिनीकरः । भवतीति संबोधनम्‌ 1 काम- 
न्देकी । गुरुसमक्षं मारुत्यनुरागायुभवो माधवस्य न स्यादत उक्तम्‌--्र- 
विह त्वमिति । कामन्दकी । विविक्ते विजने । मालती । हृद्तमरणा- 
वेकप्राप्या सनन्दोक्तिरियम्‌ । बा्यसवेदनाभावान्मालती न पयतीति भावः। 
मरकरन्द्‌ः । अपवारितं व्यवहितम्‌ ॥ रुवद्धिका । अत्राज्गरागः कुङ्कमादिः । 
मालतीं । तस्प्रयोजनमपदयन्तीवाह--ततः किं मयानेन करत॑नव्यमित्यथं 


जजर, २ री; रत्तसुथ. २ इमे ४ सदेति नास्ति कचित्‌ ९ जनः ६ भवध्वोमि 
% भ्मिमततम्‌, ८ वारा दाव. ९ ( ग्रका्च) एदे इ०. ९० पविष्दु पिभ ह. ११ इतः स्तम्भा 
म्तरिती पश्यावः | | 
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छव ०--सांति अस्मिन्पाणिग्रहणमञ्जखारम्भे कस्याणसंपत्तिनि-~ ` 

मित्तं देवताः पूजयेत्यम्बयानुमेषितासि । ( सहि इमस्स पाणिम्ह- - 
मञ्गलारम्भ क्ठाणसेवत्तिणिमिततं देवदांभ पूजेहि ति अभ्बाए अणप्येसिदासि 1) 

माख्ती०- किमिदानीं दारुणसमारम्मदैवदुविकासपरिणामदुः- 
सनिवग्धमानसां पुनः पुनरमरमैच्छेददुःसहं मां मन्दभागिनी दुनोषि । 
(किं दाणि दादणसमारम्भदेव्वदुव्विलासपरिणामदुक्छणिदद्धमाणसं पुणो पुणो. 
मरम्म॑च्छेददूसहं मं मन्दभाईणी दूमविसि । ) 

ठव ङ्गिका--जथ किमसि वक्तुकामा ] ( ओद किंसि वहुकामा ॥? 

मालती- यदिदानीं दुर्कभाभिनिवेशमनोरथविसेवदद्भागधेयो 
जनो मन्त्रयते । ( जं दामि ददादिणिविसमणोरदविसेवद्न्तभाञधेञओ जणो 
मन्तेदि । ) 

मकरन्दः- सखे श्रुतम्‌ । 

माधवः-- श्रुतमसंतोषश्च हृदयस्य । 

मारती--( व्वज्गिकां परिष्वञ्य । ) परमाथेभगिनि प्रियसखि क 
वज्गिके एमरवानीं ते प्रियसस्यनाथा मरणे व्तमानागर्भनिगेमनिर्भि- 
तनिरन्तरोपकीरोपरूढविसम्भसदृशं परिष्वज्य त्वां प्रथयते । यदि 
तेऽहमनुवर्नीया ततो मां हृदयेन धारयन्ती समग्रसौमाग्यरक्ष्मी- 
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लबङ्धिका । अत्र पाणिग्रदणेति सामान्योक्त्या माधवनन्दनयोर्विवादटषेणः 
नर्मस्फोयो ऽयं भावः । यद्‌ाह--“शेषेणोक्तिस्तु भावानां नम॑स्फोट इतीरितः । 
माखती । अत्र दुविलासपरिणामः प्रियद्यागाप्रियप्राक्तिलक्षणः । दुःसदमिति 
कियाविकशषणम्‌। अनया शिष्ट मद्रचो न ज्ञातमत इयमेवं बदत्वित्यतं भद (ख्व °)- 
मालती । अत्राभिनिवेशिना मनोरथेन विरसवादं प्रतिकं भाग्यं यस्य खः । 
मकरन्द; । माधवे दुरुभां वाञ्छां मत्वाद--सखे शतमिति । 
माधवः । शि वचस्यनिष्टाश्चङ्कितमाह--असन्तोष इति । मारुती 
अन्न परमा्ेत्यादिना विश्वासपात्रत्भुक्तम्‌ । विरूढ उपचितः 1 सदृशं 
यथा तथा परिष्वज्येखन्वयः । अनुवतैनीयोपकर्तव्या । समग्रसोभाग्य- 
पदेनारविन्दस्प्थिनी शोभोक्ता । यदाह-- उत्तमेयेणिभिः स्पध याः 
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सिन क्ता क 


९ गरदणारम्भ, २ देवद, रे निष्वेद्‌. ४ अहु ५ करै. ६ श्रूयताम्‌, 
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। परिमरहेकमङ्गलं माधवभरियो `युखारविन्दमानन्दमखणमवलोकयि- 
ध्यसि । ( परमत्थबहिणि पिअसहि लव्गिए एसा दाणि दे पिअसही अणाहा 


मरणे वहमाणा आगम्भणिगगमणिम्मिदणिरम्तरोवभारोवरूढविस्सम्भसरिसं परि- 


¢ 


प्सन्िअ तुमं पत्येदि । जई दे अहं अणुवद्रणीभा तदो म॑ दिअएग धारञन्ती 
समग्गसोहग्गलच्छीपरिग्गहेक्षमङ्गरं माहवंसिरिणो युददारविन्दं आणन्दमासेणं 
अवरोअदृस्ससि । ) ( इति रोदिति । ) 


मापवः--वयस्य मकरन्द 


म्छानस्य जीवकुखमस्य विकासनानि 

सं तपेणानि सकलटेन्द्रियमोहनानि 
आनन्दनानि हृदयैकरसायनानि 

दिष्प्या मयाप्यधिगतानि वचोसरतानि॥ ८ ॥ 


पालती-यथा तस्य जीवितप्रदायिनो जनस्यावसितेति मां श्रता 
सतप्यमानस्य तत्तथाविधं शरीररत्नं न परिहीयते यथा च ककान्त- 
रगतामपि मासुदिरय स जनः स्मरणसंकथामात्रपरिशेषां कारन्त- 


~ --------*-+" ~~ 
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सा शोभा प्रकीर्तिता।'मां हृदये धारयन्तीत्यनेन परपरया ममापि दशनं 
स्यादित्युक्तम्‌ । माधवभ्निय इत्यत्र प्राकृते पूवेनिपातानियमाष्ीमाधवस्येत्यथः । 
जनन्दमसणत्वेन क्िग्धा दृष्टिरुक्ता । म्खानस्येत्यादि । वचस्येवामृतानि 
भयापि दिश्या निर्णातानि। त्वया श्रुतमित्यादिना निर्णीतानि मया वघुनेदयपिप- 
दाथः । भमृततुल्यत्वमाह~म्छानस्य प्रत्याक्ञाभङ्ग्ञानिन संकोचितस्य जीवपुष्पस्य 


 श्रकाशनानि । अग्रतेऽपि सवेप्रकाशकतया म्छानपुष्पप्रकाश्चकत्वम्‌ । संतपंणानि 


तृ्तिकरणानि । अगतेऽप्येवम्‌ । संतपणे सति ब्येन्दियतपकाणि । अम॒तेऽ््ये- 
वम्‌ । आनन्दनान्यन्तमाद्कानि । आथ्यत आनीयते ऽननेदययायनम्‌ । रसस्यायन 
रसायनप्र । वचसां चित्तोासकत्वेन नवत्वजननादिवामृ तस्य जरादिनाशकत्वेन 
नवत्वजननादिद्मिति भावः । यद्रा अमृतपदन जरमोक्षपीयूषाण्युच्यम्ते । 
तत्रायपदेन जलसाम्यम्‌ । मोक्षसाम्प्राथमितरपदन्नयम्‌ । मोक्षि हि सम्यकू 
प्तिविषये निराकाह्भुतैव । इन्दरियमोदोऽपि विषयग्रहाभावात्‌ । * आनन्दं ब्रह्मणो 


रूपं तच्च मोक्षि प्रतिष्ठितम्‌ ।' इति श्रुतरानन्दमयता मोन्ञ । यद्रा आयपदाभ्यां 


जरुसाम्यमितरपदाभ्यां मोक्षसाम्यम्‌ । पीयूषसाम्याथं शेषरपदम्‌ । अमृतं मो 


 क्षपौयूषस्राल्लेषु पृतेऽपि च ।' इति धरणः ॥ ८ ॥ माखती । अत्रावसिता 


1 श, ~ 


गिग्गमनि रन्तरोवारूढ २ भब्म्येदि. २ मा्ट्वस्स सिरिमुदहा०. ४ प्रलोदे (प्रलोकय) 


पष्ठोऽङः । १२९ 


रेपि सोकयात्रां न हिथिल्यति तथा कुरुष्व । एवमेव पियसख्याः 
प्रसादान्मारुती कृताथ भवति । ( जद्या तस्य जीविद्प्पदाईणो जणस्स 
भवसिदत्ति म सुणिअ सद्प्पमाणस्स तं ताविह सरीररअणं ण परिहीअदि जहा 
भ लअन्द्रगद्‌ वि मं उदिसिअ सो जणो सुमरणसंकधमेत्तपरिवेसं कारन्द्रे 
वि ऊोअजतं ण सिदिदि वदा करेषु । पैवं जेव्व पिभसदीए पसादादो मालदी 
किदत्था भोदि । ) 


मकरन्दः--हन्त अतिकरुणं वतैते 
भमाधवः- 
नैराद्यकातरधियो हरिणेक्षणायाः 
श्रुत्वा भिकामकरूण च मनोहरं च । 
वात्सस्यमोहपरिदेषितमुद्धदामि 
चिन्ताविषादविपदं च मरोत्सवं च ॥ ९॥ 


लब ङ्गिका-- जयि प्रतिहतं तेऽमङ्गरम्‌ । नातोऽप्यधिकतरं 
श्रोष्यामि । ( अडई पडिददं दे अमङ्गकं । ण॑ अदो वि अविअदरं सुणिस्सं । ) 
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सता । तथावरिधमनिवैचनीयम्‌ । न परिदीयत न नश्यति तथा करिष्यसी- 
सयन्वयः । लोकयात्रा गाहस्थ्यम्‌ । अपत्नौकत्वं वा । माधवा्तिप्रत्याशानाशादेव- 
मेवेत्यवधारणम्‌ । मकरन्दः । दन्तानुकम्पायाम्‌ करुणमिति । आलस्या- 
दिसमुत्थो निरपेक्षभावः करुणः । ओरसुक्यचिन्तासमुत्थः सपिक्षभावो विप्रलम्भ 
इत्यनयोर्भेदः । अत एव निरपेक्षपदोपलक्षितनैर)श्यमाह माघवः- नेराद्ये- 
त्यादि । नेराद्यन प्र्याश्ानाशेन कातरा विसंष्टुला धीर्यस्या दरिणनेत्रायाः । 
वत्सल्यं प्रियविन्टेषे प्राणत्यगेच्छा । मोदो भ्रमः स॒प्रत्याशत्वेऽपि नैरादयाभिमानः॥ 
ताभ्यां यत्परिदेवितं विरूपनं वृत्तवतेमानभाग्याथचिन्तनमतिकरणं मनोज्ञं च श्रुत्वा 
चिन्तया यो विषादस्तेन विपत्तिमुद्रहामि । चिन्ताविषादरूपां वा विपां महो- 
त्सवं चोद्रहामि । चकारो मिथो विरुदरसयोजने । इद ॒दैतुफर्भावेनान्वयः । 
तथा हि नैराहयकातरज्ुद्धित्वाद्रात्सव्यम्‌ । ततः परिदेवनम्‌ । तक्त्वा मनोवि. 
षादः। तथा हरिणेक्षणत्वेनापरतचित्तघ्य ममालाभान्मनोज्गपरिदे पितं श्रत्वा महो 
त्सवः । (स पुनः कन्दनेमेहैः प्रख्यैः परिदेवनेः । दे्ायासाभिघातेश्च कणश्णा- 
भिनयो भवेत्‌” ॥ इति भरतः ॥ ९॥ ठछवद्धिका । अत्रामङ्गलगप्रतिषातो विवा- 
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१ काठम्द्रण. २ एव्व दे पिभसही माल्दी सकामा हाई. ३ पस्तुतम्‌, ४ वसान, वसाद 
५ इदो पि अत्रं ण 


१३० माक्तीमाधवे 
मारुती -सखि प्रियं खड्‌ युष्माकं मारली चीरितं नः पुनमौख्ती। 


( सदि किं कषु वुह्याणः माखदीजी पिद ण उण माङषी । ) 

छव ङ्गिका -- सवि किमेवं भणित भव्रत्ति । (सदि #ि एव्व 
-अणिदं भोदि ।) 

माछती--( भात्मानं निदिरय । ) येन प्रत्याक्षामिवन्धने्चमसं- 
विधानैर्जीवयित्वेमं महाबीभत्सारम्भमनुभावितास्मि । सांप्रतं पुनम 
नोरथो मे एष एव यत्तस्य देवस्य परकीयत्वेनापराद्धमाप्मानं परि 
त्यक्ष्यामीति । तदस्मिन्प्रयोजने प्रियसखी मेऽपरिपन्थिनी भवतु । 
( जेण पच्चासाणिबन्धणेदिं वअजणसंविदाणेहिं जीआविअ इमं महाबीमभच्छारम्भं 
अनुभाविदद्ि । संपदं उण मणोरदो मे एसो जेव्व ज तस्स देवस्स परकेईअत्त- 
गेण अवरद्धं अत्ताणं परिष्वस्से त्ति । ता इमरस्क्ि पञओञगे पिअसही मे अप- 
रिपन्थिणा होदु । ) ( इति पादयोः पतति । ) 

मकरन्दः--सेषा परमा सीमा सषेदस्य । 

( खनद्गिका माधवं प्ज्ञयाह्वयति । ) 

मकरन्दः-- वयस्य उपसत्य रुवङ्गिकास्थाने तिष्ठ । 

माधवः--परवीनस्मि साध्वसेन । 

मकरन्यः--दयमेव नेदीयसां प्रकृतिरभ्युदयानाम्‌ । 

( माधवः स्वरं खवङ्गेकास्थाने तिष्ठति । ) 

रालती--सखि कुवेनुक्ररुतया प्रसादम्‌ । ( सदि करेदि अणुः 

रुदढाए पसाद । ) 


--=--~-- ~+ न+ 


हादिति बष्यम्‌ । माधवसन्निधानादित्यान्तरम्‌ । मारती । बाद्याथमारूट- 
ग्याह--अन्न तच्छरीरानच्छिन्नात्मा मारूती । जीवनं त्वदषटविरेषकारतदेदहात्म- 
सयोग इति जीवनमार्त्योरभेदः । जीवनस्य सुखदेतया भ्रियत्वं तचेह दुःखसं- 
ततिजनकमतस्याज्यमेवे भवतीति भावः। मारुती । अन्रान्यजने्यत्रान्यपदेन 
माधवाभिधानम्‌ । नन्दनापेक्षयान्यस्वात्‌ । दुरुभतेन परकीयस्वारोपाद्रा । बीभ- 
-त्समिह नन्दनविवादाथमङ्गरस्यानिषटस्यं दशेनात्‌ । अनपराद्धमितीषद्थे नस । 
आनन्दन विवाहपयंन्तस्थायितवे महापराधो यतः । अन्यस्य संभोगादेरभावादेष 
"एवेत्युक्तम्‌ । अपरिपन्थिन्यविरोधिनी । एतदात्मत्यागरूपम्‌ ॥ संक्षय संकेतेन ॥ मा- 
धवः । परवानायत्तः । साध्वसेन जडतया । मकरन्दः । अवत्यमीष्टलाभादि 
-यम्‌ । नेदीयसां निकटानाम्‌ ॥ स्वैरं शनेः । मारुती । अत्र मर्त स्वीकुर्वित्यथेः॥ 


"सर, --------^-~. 


९;त. २उणमे. ३ एत्ति. ४ परोक्वगुणतैकित्तगेण. ५ परिच्चरअ णिब्बुदा हुविस्सं 
.( परित्यज्य निवृता भविष्यामि ), ६ वयस्य प्रण 


षष्ठोऽङ्कः । १६१ 


माधनः- 
सरले साहस्ररागं परिहर रम्भोरु मुञ्च संरम्भम्‌। 
विरसं विरहायासं सोदुं तव चित्तमसहं मे ॥ १० ॥ 
मारखती--ससि अरुष्नीय एव ते मालर्तीप्रणामः । ( सदि 
अलद्वणौ नेव्वदे मारुदीप्पणामो । ) 
माधत्रः--( सदषम्‌ ।; 
किः वां मणामि विच्छेददारुणायासकारिणि । 
कामं कुरु वरारोहे देहिमे परिरम्भणम्‌ ॥ ११॥ 
पाछछती--( सहषम्‌) कथमनुग्रहीतासिि । ( उत्थाय ) इयमाशि- 
ड्ञामि । दीने पुनः प्रियसख्या वाप्पोत्पीडेन निरुद्धं न रभ्यते। 
( आलिङ्गय सानन्दम्‌ । ) ससि कटोरकमलगभपक्ष्मरोऽन्यादश्च एव 
तेऽ निर्वापयति मां शरीरस्पशः । ( सखम्‌ । ) फं च मौोखिवि- 
निवेडिताञ्जल्िमिम वचनेन विज्ञाप्य तं जनं यथा न मया 


भाघवस्य संस्कृतभाषया खवङ्गिकाध्चरमो न स्यादिति भाषासमवेशेनाद-संरर् 
इत्यादि । साहस आत्मनिरपेक्षकार्ये रागमनुरागं परिहर । रम्भोरु कदलीस- 
मोष्देश्षे हे संरम्भ मरणे तरां त्यज । जीवन्त्यां प्रल्याश्चापि स्यादिति भावः। 
विरसं रसशुन्यं तव विण्टेषदुःख सोढुं मे चित्तमक्षमं यतः । अतोऽयं वष्ठभस्त्वयि 
दत्तोऽतस्त्यज मरणाभिनिवेश्मिति खवङ्गिकाभिप्रायः । अत एव सरले अज्ञे ऋ- 
जुप्रकृतिके वा । माधवपक्षे सरके अजानति हे तव विरहायासं सोट्धं मे चित्तमस- 
हेमतस्तव समीपरमागतोऽस्मि तन्मरणं व्यज इतरत्सममेव । तदिह सस्कृतप्राक्न- 
तयोः साम्यास्प्राकृतसमकम्‌ ॥ १० ॥ कि वेत्यादि । किं वा भणामि । तदा. 
रम्भनिषध न करोमीलयथः। हे विरददुःसदकष्टकारिणे सुश्रोणि काममभीष्टं कुर्‌ ! 
ययेवं तदा ममारिकत्ननं देदीति ख्वङ्गिकापक्षि । माधवपक्षे तु किंवा भणामि किं 
वक्तथ्येन । कामं कामन्यापारं कुर्‌ । अतः परिरम्भणं देहि । आरोहः श्रोणिका- 
ययोः" इति धरणिः । छोकद्यमिदं सौरसेन्या । यदाह--स्पथ््थं लक्षणं भोक्त 
सौरसेन्याः प्रपञ्चतः । लक्षणं त्वेकमेवास्याः संख्ृतायदनूनताः ॥ ११ ॥ मा- 
छती । अनच्र उत्पीडः प्रबरीभूय निगमः । उत्पीडः समूहो वा । अपश्िमं च- 
रमम , प्रियस्पशदाहदात्सदषम्‌ । कठोरमरारगभों बीजकोशः । पक्ष्मखो रोमाञ्च 

गात्‌ । समाधिना सुकुमारः । अन्यादश एवानुभूतसखीस्पशेविधमां रमश्चानासु- 
भूतस्पशेवुल्यः । निवापयति तापं शमयति । तथा तादृशः स्पशः शङ 
विषयोऽप्यत्र नेति निरवेदात्साभ्रता । अत्र विकश्चन्ति शतं पत्राणि यस्य तत्‌, 
अन्यशदं भ्यथं स्यात्‌ । मण्डलपद्‌ं संपूणत्वाथेम्‌ । चिरमित्यनेन स्वाधीनभतृका- 


१बोढुम्‌.र्ववा. | ` 
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 मन्दभाग्यया विकसदपुण्डरीकरक्ष्मीविरासहारिणो मुखचन्द्रमण्डलस्य 
ते सच्छन्ददशनेन संभावितशिरं ोचनमहोतसवः । मुधामनोरथे्चा- 
विरतविनुम्भमाणदुवांरोद्रेगव्यतिकरोद्रतमानवन्धनं धारितं हृदयम्‌ । 
गमिताश्च वारंवारं सविशेषदःसहारम्भदावितसखीजनाः शरीरसं- 
तापाः । कथमप्यतिवाहिता च चन्द्रातपमलयमारुतप्रमुखाऽनथं- 
परम्परा । साप्रतं॒पुनर्निराश्यास्मि संवृत्तेति । त्वयापि प्रियसखि 
सव॑दा स्मतव्यास्मि । एषा च श्रीमाधवस्वहस्तनिमाणमनोहरा बकु- . 


लमाखा मारूतीनिर्विंशेषं प्रियसख्या द्रष्टव्या सवदा हृद्ये धारणीया 
नचेति । ( कथं अणुहीद्चि । इअं आलिङ्गामि । दसणं उण पिअसहीए बाफ- 
प्पीडेण गणिर्सदधं ण लम्भीअदि । सि कटोरकमल्गन्भपद्यलो अण्णारिसो 
ज्ञेव्व दे अल णिन्वावेदि म सरीरप्फसो। किं अ । मोंलितिनवरसिदल्री 
मह वअणेण विण्णवेहि तं जणं जद ण मए मन्दभाईणीए विअसन्तपुण्डरीञ- 
लच्छी विखासहारिणो मुदचन्द्रमण्डरस्स दे सच्छन्ददंसणेण संभाविदो चिरं लो- 
ञणमहोतवो । मुधामणोरहेहिं अ अविरञअविभम्भमाणदुव्वारुन्वेअवदअरुव्वत्त- 
माणधर्णं घारिअं हिअअं । गामे अ वारंवारं सविसेसदृसर्हीरम्भद्माविदसदी - 
अणा सरीरसंदावा । कवं वि अदिवाहिदा अ चन्दाद्पमलअमारुदष्पमुदहा अण- 
द्वपरम्पर्स । संपदं उण णिरासष्चि संउत्तेति । तुए वि पिथसदहि सन्वदा सुमरी- 
दव्वद्धि । एसा अ माहवसिरीसहत्थणिम्माणमणुहरा वउलप्राखा मालदीणिध्वसेसं 
[असद दष्टव्वा सव्वदा हिभए धारणिजा त्ति।) (इति स्वकण्ठा्द्पनीय माध- 
चस्य हदि बकुकमाखः विन्यस्यन्ती सह सापसृत्य साध्वसोत्कम्प नाटयति । ) 
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त्वमुक्तम्‌ । स॒रतादिरसेयघ्या बद्धः पाश्वगतः प्रियः। सामोदगुणसप्राप्ता भवेत्स्वा- 
धीनभर्तृका ॥* निवे दुःख सुखी भवेदिति पृवानुभूतदुःख निवेदयति-अ- 
विरतेद्यादि । उद्रतैमानमुन्मूकितं बन्धनं स्थेयं यस्य तत्‌ । बन्धनं स्वस्थाना- 
वस्थानं तस्योद्रतनमुन्मूखनारम्म इति पाठन्तरव्याख्या । ममिता्वेदादिना 
व्याध्यवस्थोक्ता ¦ अतिवाहितातिकान्ता) चन्द्रातप इति तापकारित्वादातपः। 
एतेषामन्थत्वमाह भरतः-- संभोगे ये सुखं कुथुस्ते दुःख विरद भशम्‌?। इति । 
स्मर्तव्ये्यनेन करुणव्यभिचारिभावं स्मरणमाह । यदाह व्यभिचारिणो ऽस्य-- 
“निर्वेदो गछानिमरणव्यापिदैन्यभ्रमादयः ।' नेराइ्याच मरणोदयः । यदाह-- 
नसवैरेतैः भरतीकरियदि नास्ति समागमः । कामाननिना ्रदीक्ताया जायते मरणं 
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१ पौडगेण. २ पच्ग्खं;, णिरद्धं पिभसष्टीए अपच्छिम, २ कमलपडह्यलो, °पह्मलसुउमार. 
ट सदपत्त; सदपत्तपुण्ड०. ५ संपुण्णचन्दमण्डलादहिरामस्स मुहस्स. ६ महो क्तवौ लोभणार्णं 
७ दूसष्टामाघ्, ०रम्मदूमणाइभ ( दुर्मनायित्त ). ८ पराभो. ९ हिभएण \० दुन्मुच्य 


॥ 


पष्ठोऽङुः । १३६ 


माधव१--( जपवायं । ) हन्त | 
पफकीङतस्त्वचि निषिक्तं इवावपी ख्य 
भुतरैपीनङ्कचक्रुडलयानया मे । 


कषुरहारहरिचन्दनचन्द्रकान्त- 
निःस्यन्द्निवखमणाटहिमादिव्मः ॥ १२ ॥ 
पाङुती--. स्वगतम्‌ ) अहो कवङ्गिकया मा्ती विप्ररुन्धा । 
{ अदो ्वङ्गेभाए मार्दी विप्परद्धा । ) 
माधवः- अयि स्वचित्तवेदनामात्रवेदिनिः परव्यथंौनभिन्ञे इय- 
मुपारुभ्यसे । 
उदामदेहपरिदाहमहास्वराणि 
संकद्पसंगमविनोदितवेदनानि। 
त्वत्सेहसंविदवरूभ्वितजी वितानि 
किंवा मयापि न दिनान्यतिवाहितानि ॥ १२॥ 
ठव --सखि उपारम्भनीयेवोपारुन्धाकि । ( सि उवारम्भ- 
गिजेव उवालद्धाकि । ) 


॥ विग्रखम्भकरुणानन्तरं स्थायिनः राक्तारस्योपक्रममाद-प्या खेष्ति। 
साध्वसं भयम्‌ । माधवः । हन्त दषं । पकीरूत इत्यादि । अनया मार्या 
कपूरादिवगं एकीढकरतः सन्नारिङ्गथ मे त्वाचे निषिक्त इव । स्पशंस्य त्वगिन्दियभरा- 
ह्यतया त्वचीत्युक्तम्‌ । निर्भिन्नो निरन्तरावलप्नौ पीनौ स्तनकुड्लौ यप्यास्तया ¶ 
हरिचन्दनं चन्दृनविशेषः । निःस्यन्देन दरव्याभिधानम्‌ । “कृदभिहितो भावो द्र- 
ग्यवस्प्रकाशते' ति न्यायात्‌ । निःस्यन्दीति पाठे निःस्यम्दिनिः सरसाः शेवारादयं 
इत्यथः \ अनेन प्रशान्तो मे कामजस्ताप इ्युक्तम्‌ 1 बहूपमेयम्‌॥ १२॥ आत्मा“ 
नुरागभ्रकाश्नायानुभूतवेदनामाद--अयीति । उदामेत्यादि । एतादशानि 
दिनानि मयापि किंवा नातिक्राम्तानि। अपि त्वतिकान्तान्येव। किं वेति सभा- 
वनायाम्‌ । यद्रा किं निषेषे वेवार्थ। कीटशानि। उदम उद्धटो देददाद एवं पदा- 
उवरो येषु । एतेनोद्रेग उक्तः । संकल्पसंगमेनापनीता व्यथा येषु । अनेनोन्माद 
उक्तः । यदाद -- "बाहू रसाय गमनं संकत्पाकल्पिते प्रिये । निवृत्तिः सदसान्य~ 
स्मिघ्रन्मादे हि प्रजायते" ॥ यद्रा 1 संकरल्पसंगमेनान्यच्लीदेषः सुचितस्तेन च निः- 
सपतनीकत्वं कन्यादरणबीज माह । यदाद-“आसक्कि वा दश्ंयत्पुखमयुपहतमेक- 
पत्नीकत्वे वा वणेयेत्‌” । इति । स्वदीयज्नदज्ञनेनावर्म्बितं जीवितं येषु । त्वत्लेदाक्षामे 
मम मरणमेव स्यादिघ्याशयः । उपलन्धिशित्संवित्‌" इयमरः॥ १३॥ ख्वदङिका। 
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विषक्त. २ निमिन्न, १ भह्यहे, ४ निवे०, ५ व्यसना, ९ व्रिनोदन, निवेदित. ७ ०णिन्जै. 
१२ 


१३४ माकतीमाधवे 


कर ० --अहो सरसरमणीयता संविधानस्य । ( भदो सरसरम- 
णीदा संविदाणस्स । ) 
पक ०-- महाभागे एवमेतत्‌ । 
त्वं बत्सरेति कथमप्यवदखगस्वितात्मा 
सत्ये जनोऽथभमियतो दिवसाननेषीत्‌ । 
आबद्धककणकरप्रणयप्रसाद- 
मासाद्य नन्दतु चिराय फलन्तु कामाः ॥ १४॥ 


छव महानुभाव हृदयेऽप्यप्रतिहतस्वयंमराहसाहसोऽयं जनः 
किमिदानीं कंकणाभरणं करं विचारयति । ( महाणुदाव हिअए कि 
भप्पडिहदसञअंगादसादसो अअं जणो दाणि किं कंकणाभरणं करं विआरेदि \ ) 

मारुती- हा धिक्‌ । कन्यकाजनविरुद्धं किमप्येषोपन्यस्यति + 
( हद्धि । कण्णआजणविरुद्धं किं वि एसा उवण्णस्सदि । ) | 

काम ०--( प्रविद्य । ) पुत्रि कातरे किमेतत्‌ । 

( मालती कम्पमाना कामन्दकीमारिङ्गति । ) 
काप ०---( तस्यष्बुकसुन्नमस्य । ) वत्से | 


[ = जा ज ण कजा स १ ७ ०५ न --"--------------+~ ~~~ = 0.9 


अर्दऽर्म(यर । कलह सः। अन्न सरसत्वेन शङ्गारादिवेन रम्यता । यदाद-'य॒ज्गार- 
करणावेव रसेष्वादौ प्रकीततितोः । सविधानं नायिकासंघटनप्रकारः । त्वमित्या- 
दि । तं वत्सरा स्ेदेति हेतोरयं जनो माधवो विष्ठतजीवितः सन्सलखमियदि- 
नानि कथमप्यनेषीर्नातवान्‌ 1 अत आबद्धकङ्कणो धरतविवाहसू्नो धरतविभूषणो वा 
थः करस्तस्य प्रणयो विवाहकाले प्रहणं तद्रषं प्रसादं प्राप्य नन्दतु । बहुकालम- 
.भीष्टाः संभोगादयः फलन्तु । ˆ कङ्कण भूषणे सूत्रे ° इति विश्वः ॥१४॥ 
छवङ्धिका । भत्राप्रतिदतः परिशृदीतः । अयं जनो माक्ती । स्वयमेवास्याः 
क्रं गृद्ागेत्यारयः। मारुती । अन्न अम्मका कुलकन्यका । विरृद्धमिति 
कुरुकन्यकाविवादा देवाषत्राह्मा एव शमा ददयन्त इति भावः । कामन्दकी । 
स्यय्रादविवादं कवमनहमिति मन्यमानां मारुतीमाद--पुज्ञीति । अत्र गौरा- 
दिल्वान्डीषिलयवधेयम्‌ । कातरे विहले + मारुती । करध्रहभयन तदङ्गस्पशेन 
जनाधवस्य दशैनहषैण च माललयाः कम्पः। यदाद-शीतभयदहषरोषस्पशेजरासेभवः 
कम्पः। नमैस्फोटोऽयम्‌ । यदाह -नमंस्फोरस्तु भावानां देदस्थानां प्रकाशनम्‌" 
कामन्दकी । चिबुकयुश्रमय्योष्टाधःप्देशमुत्तोल्य । .भषः स्याचिबुकमू इत्यमरः । 


९ धिय, २ महाभा. २ द्राणिं करणदहणे. ४ इ हदाधि ( हतासि), ५ भम्मका 
( ०). 








षष्ठोऽङ्कः | १२३५५ 


युरश्चक्षूुरागस्तदनु मनसोऽनन्यपरता 
तनुग्खानिर्यस्य त्वयि समभवद्यत्र ख तव । 
युवा सोऽय प्रेयानिह सुवदने सुश्च जडतां 
विधातुैदग्ध्यं विलसतु सकामोऽस्तु मदनः ॥ १५॥ 
छव ०--मगवति कृष्णचतुदशीरजनीदमसानस चारनिवर्तित- 
विषमन्यवसायनिष्ठापितचण्डपाखण्डप्रचण्डदोदैण्डसाहसः साहसिकः 
खल्वेषः । अतः प्रियसख्युकम्पिता । ( भअवदि किसणचउदृसीरअ- 


णिमसाणसंचारणिव्व॑त्तिदविसमव्ववसाअणिङ्काविद चण्डपाखण्डपअण्डदोदृष्डसादस 
साहसिभो क्खु एसो 1 अदो पिअसही उक्रम्पिदा । ) 


पके ०-( स्वगतम्‌ । ) साघु छवद्खिके साधु । अवसरे खट्व 
रागोपकारयोभेरीयसोरुपन्यासः । 

भारतीऽ- हा तात हा अम्ब | (दीताद्‌ हा अम्ब ।) 

कापर-- वत्सं | 
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पुराकृतं सक्षट्य्याह-- पुर इत्यादि) प्रथमं नेत्रश्रीतिरथं मनसस्तद्रतत्वं शरीर- 
ग्लानिश्च त्वद्विषये यस्याभूद्यद्विषये तवाप्येतादशा अभूवन्‌ । हे सुमुखि सोभ्य युव 
प्रेयान्‌ प्रियतमः। अतो जडतां कायाप्रतिपत्ति त्यज गान्धवविवाद्परा भवेस्याश्यः, 
तेन विधाबुः प्रयत्नो रस्तु । कामः पूर्णेच्छो भवतु \ आत्मग्यापारस्त्वनोदधत्याय 
नोक्तः । इह चक्षूरागादिकं कामावस्था । यदाद--“वक्षःप्रीतिमेनःसेगः संकसपो- 
त्पत्तिरेव च :। निद्राच्छेदस्तनुत्वं च व्य्त्तिर्विषयान्तरात्‌ ॥ रजाप्रणाश्च उन्मा- 
दो मूच्छ मरणमेव च इति । मनसोऽनन्यपरतया मनःसंगसंकत्पोत्पत्ती उक्ते । 
ग्लानिरित्यनेन निद्राच्छेदादयो मूच्छान्ता उक्ताः। तेषां ग्खानिदेपुत्वात्‌। अच्रच 
पुरस्तदन्वित्यादेना देतुफर्भावः सूचतः । युवत्वभ्रियतव श्रह्त्तिदेत्‌ उक्त । प्रियश्च 
शो विप्रियं न कुरुते न चायुक्तं प्रभाषते । तथाजेवसमाचारः स प्रियः परिकीर्ति- 
तः ॥ इति भरतोक्तः। तत्रापि प्रकषं इयसुन्‌ । जडता प्रियदश्नात्‌ ॥१५॥ छक 
ङ्किका । अत्र कृष्णरजनी कृष्णपक्षचतुदशीरात्रिः । विषमन्यवम।यो महामःस- 
विक्रयः । निष्टापितो निहतः । पाखण्डोऽधोरचण्टः । साहसं ख्ीवधरूपम्‌ । साद- 
-सिकराद्धि भयं भवत्वेव । तथा च प्राणद्‌नेन माधवकौ तमात्मानं कथ न समयसीति 
भावः'मारती | सादसविवाहारम्भाद्जेनभयास्ित्रादिवियोगशङ्कनाच खद दाश 
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१ म्खनि. २ चरण. २ णिन्वृढ. ४ णिष्वःपिअ, ५ काभर~--ल्वङ्गिके स्थने 
-खल्वनुरागो०, ६ ( स्वगतम्‌ ) हा. ७ वत्स माधव. 


१३६ मारतीमाधवे 


पाधवः--जाज्ञापय । 
` काप०--दयमशेषसामन्तमस्तकोत्तंसपरागरञ्जितचरणाङ्करेरमा- 
त्यभूरिवसोरेकमपत्यरलनं मारुती भगवता सदशसयो गरासिकेन वेधसा 
मन्मथेन मया च तुभ्यं दीयते । ( इति रोदिति । ) 
मक ०--फङितं स्तर्हि भगवतीपादप्रसादेन 
पाधवः-- तकिमिति बाष्पायितं भगवत्या | 
काम >--( चीवेराश्वलेन नेत्रे प्रमृज्य  ) विज्ञोपयामि कल्याणिन्‌ । 
माधवः नन्वीज्ञापय । 
कापर-- 
परिणतिरमणीयाः प्रीतयस्त्वद्धिधाना- 
 भहमपि तव मान्या हेतुभिस्तैश्चेतश्च । 
तदिह सुवदनायां तात मत्तः परस्ता- 
त्परिचियकस्णायां सर्वथा मा विरंसीः ॥ १६॥ 
-{ इति नन्तुंमिच्छति । ) 
माधवः---( वारयन्‌ । ) अहो वात्सल्यादतिक्रामति प्रसङ्गः । 
पक०- भगवति 
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न्दः कामन्दकी । “उत्तसः कणपूरे च देखरे च प्रकीर्तितः" इति विश्वः । अङ्खुलिः 
पदन चरणात्रे प्रणामादधृष्यतोक्ता। अन्योन्यदशनेन धात्रा । प्रीतिजननात्कामेन । 
चोरिकाविवाहान्मयेत्याश्यः । माधवः। बाप्पाथितमुद्तवाष्पं वत्तम्‌ । मातृवल्ते- 
हेनेदमुपपन्नम्‌ ¦! परिणतीत्यादि । त्वद्विधानां कुकादिमतां प्रीतयः परिपाक- 
रम्या भवन्ति । अधुनावदयत्वेन परिणतिपदम्‌। तैस्तेदवुभः पितृबन्धुत्वोपदेशक- 
` त्वादिभिरदं तव मान्या । हेतूनां बहूत्वन वीप्सा । तत इह मारुलां मत्तः परस्ता- 
न्मत्परोक्षि परिचयरूपकरणायां मा चिरसीमा विरतो भविष्यसि । करणाया इति 
पाठे (जुगुप्साविरामभ्रमादाथांनामुपसैद्यानम्‌" इति पश्चमी । तातेति सवे ततं व्या- 
परमनेनेति तात व्यापक दहे। यद्रा तातो विधेः । "तातो विधेये जनके" इति 
विश्वः । विरंसीरित्यत्र माड इडिति भविष्यति डट्‌ । वात्सल्यास्रपन्नानुकम्पातः । 
अतिक्रमो ऽन्यथास्वम्‌ । अत्र मासा नाम नास्वारङ्कारक्थनम्‌। यदाह-मास 
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१ असेषमु्रन. २ एकापत्य. २ बयं विसृजति. ४ दि. ५ किमित्थतिवाष्पायेतमानर्न भग. 
वस्याः. । ६ चरा, परिशरञ्य, ७ वत्स किमपि कव्याणं वक्तुकामाल्मि । मा०-~तक्किम्‌ । 
क्ा०~विक्ञापयामि 1 ८ माद्नापय्‌, ९ वय. १० परस्मात्‌. ११ णायाः, १२ पादयोः पतितुम्‌ 


षष्ठोऽङ्कः । १२७ 


छाष्यान्वयेति नयनोत्सवकारिणीति 
निव्यृढसौहदभंरेति गुणोञ्ज्वेति । 
पकेकमेव हि वशीकरणं गरीयो | 
युष्माकमेवमियमित्यथ किं जचीमि ॥ १७॥ 
कामन्दकी-- वत्स माधव | ¦ 
माधवः-- आज्ञापय । 
काप०--वत्से | 
सटती ०-- आज्ञापयतु भगवती । ( भाण्वेदु भञवदी । ) 
 काप०- 
प्रेयो मित्र बन्धुता वा समध्रा 
सव॑ कामाः हेर्वधिर्जीचितं वा। 
ख्मीणां मतो धमेदाराश्च पुंसा 
मित्यन्योन्य बत्सयोक्ञोतमस्तु ॥ १८ ॥ 
कृ ०--सथ किम्‌ | 
छव ° -- भगवती यथाज्ञापयति । ( भअवदी जधा आणवेदि । ) 
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बहूनां देतनां निर्देशः साध्यसिद्धये ।' इति ॥ १६ ॥ "ऋछाध्यान्वयेयादि । 
उज्ज्वख्कुला । चक्षुः प्रीतिजननी रूपवती । उपचतसादादातिशयानुरक्ता । गुणा. 
ज्ज्वखा श्ीलादिमती ! एतत्छवं वश्लीकरणमस्यव गुरुतरम्‌ ! एवं सति युप्मक- 
मियमिति हेतोरनन्तरं कि बरवीमि । अतः परं न वाच्यमस्तीदयथंः ! इतिकार्व- 
तुष्टयं स्वरूपोपदशंनाय । तथाच त्वदभ्य्थना सहजसिद्धेवेति भावः। इह प्रसिद्धि- 
नामा नाय्याखङ्कारः । यदाह--“वणेने वस्तुनो यत्तु गुणस्योत्कीतेनं भवेत्‌ । प्रसि- 
द्धिरिह सा ज्ञेया नारके कथिता बुधः ॥' इति ॥ १५ ॥ प्रेय इत्यादि । व- 
त्सयोमौलतीमाधवयोरन्योन्यमेतद्रिदितमस्तु यत्छ्रीणां भतो प्रेयः प्रियतमं चसु 
मित्रं सुहृद्‌ बन्धुता बन्धुसमूहः सव इप्सिताः समग्रा मिलिताः शेवधिर्निधिर्जीवनं 
च । पुरुषाणां धमदाराः पाणिगृहीता प्रेय इत्यादि । बन्घुतेयत्न श्रामजनबन्धु- 
सदायेभ्यस्तल्‌ । इति समूहे तल्‌ । शनिधिनां शेवधिः" इत्यमरः 1 अनन गान्धवं- 
विवादो दर्दितः । स चासुरागमृरखत्वाच्छष्ठः । यदाह--अनुरागात्सकत्वेन गा- 
न्धः श्रेष्ठतां गतः" । इति ॥ १८ ॥ मकररन्द्‌; । जवनिक! पिधानपटः । त~ 
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९ रते. २ भस्माश्षर--काम० ~ स्ीकरियतामियम्‌ । मा०--स्वीकरोमि । फा०-- तस्स 
-भाधव यत्से मालति । मा०-भाक्ञापय । इत्य०. ३ टव० ४ सपद. ५ जह्‌ वृहि भणपरेस्थ 


१३८ माक्तीमाधवे 


काम ०--वत्स मकरन्द त्वमनेनैव वेवाहिकेन मारतीनेपथ्येन 
प्रसाधितः परिणाययास्मानम्‌ । ८ इति पेद्यलकमपेयति । ) 

मक ०- यथाज्ञापयति भगवती । यावदितश्चित्रजवनिकामन्त- 
भय नेपथ्यं धारयामि । ( तथा करोति । 

माधवः-- भगवति सुरु्भैबहनथमतिसंकैराभिदं वयस्यस्य । 

कामरऽ--ञाः कस्त्वमस्यां चिन्तायाम्‌ । 

माधवः-- एवं भगवत्येव जानाति । 

मक ० --( प्रवि्य विहसन्‌ । ) वयस्य मारत्यसि । 

( सवे सविस्मयं सकोतुकं पदयन्ति । ) 

माधव ०--( मकरन्दं परिष्वज्य सोपदाैम्‌ । ) भगवति कृतपुण्य 
एव नन्दनो यः प्रियामीर्ीं कामयिष्यते | 

काम०-- वत्सो मालतीमाधवो इतो निगय बक्षगहनेन गम्यता- 
मुद्धाहमङ्गलाथेमेस्मद्विदारिकायाः प्श्चादुचानवारः । विहितं च 
तत्र वैवाहिकं द्रम्यजातमवलोकितया । मूयश्च 


गादोत्कण्टकटोरकेरटवधूगण्डावंपाण्डच्छदै- 

स्ताम्बूरीपरलैः पिनद्धफलिनेव्यानस्रपूगद्ुमाः 
कक्रोरीफरजजग्धिसुग्धविकिरव्याहारिणस्तद्धवो 

भागाः प्ेह्कितमातुलुङ्गवतयः प्रेयो विधास्यन्ति वाम्‌॥ १९ ॥ 
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 व्रान्तधौनम्‌ । स्रीणामप्र स्रविषादिकरणेनौचिव्यात्‌ । मकरन्दः । माख्यषस्मि 
 सेघरृत्त इत्यनेन वेमूढकनामा भाव उक्तः । यदाह ववैमूढकं तु खास्यं स्यात्पु 
स्रीवेषधारणप्‌ः । इति । माधवः । कामयिष्यत इत्यनन पराक्षावतारः कृतः । 
कामन्द्क्पै अनुपलम्भाथेमाह--वरक्षगहनेनेति । गदहनन वनेन विषमेण 
ना । गहनं विषमे व्रिषु" इति विश्वः । उद्राहमङ्गलं विवाहाथं कम । गादे- 
त्वादि । तद्धवो भागा उद्यानवाटिकायाः प्रदेशा वां युवयोः प्रेयः भङ्कारादिकं 
विधास्यन्ति । श॒ङ्गारस्येपवन विदहरणजन्यत्वात्‌ । यदाह--“उपवनगमनविदौरः द- 
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१ नेपथ्य्रनापवारितः पवस्व परिणयायात्मनः । २ यदाज्ञापयति ३ सुलममपि. ४ संकट 
 मेतद्र० ५ मालतीवेषधारी म० ६ गाढं म०. ७ एतन्नास्ति कचित्‌. < यतः प्रियवयस्य 
` मीश मनसा सुहूतमपि. ९ भम्‌ । अस्ति तत्र ईाधिकाया. ९० संनिहितम्‌; च तत्रतत्रैव. 
९९ ण्डाच्छ. \२ फटिति. ३ कंकोली. १४ जग्ध. ५५ मातुल-ल-ङग. 








पषठोऽङः । १३९. 


गत्वा च तत्रेव मकरन्दमदर्यन्तिकागमनं यावत्स्थातव्यम्‌ । 
पाप्रवः--( सदषंम्‌ । ) कल्याणांन्तरावतंसा हि कल्याणसंपदु- 
परिष्टाद्ववंति । 
कृट ०--दिष्टया एवमपि भविप्यति । (दिग्ि न्वं वि भविस्सदि) 
मक--कथं संदेह एवात्र भवतः । 
लब ०-- श्रुतं प्रियसख्या । ( खदं पिअसहीए । } 
काम ०-वत्स मकरन्द वत्से ख्वद्धिके दर्तः प्रतिष्ठामहे । 
पारखती-- सखि स्यापि गन्तव्यम्‌ । (सहि दए वि गन्दव्वं । ) 


छव ०--( वदस्य  ) सांप्रतं खट वयमत्र त्वरामहे । (संपदं कडु 
भह एत्थ तुवराम । ) 


य 
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्ाररसरः समुद्भवति ।' कीदशाः । ताम्बर पणंकता तासां समूहैः पिनद्धा वेता 

फलिनाः फलयुक्ता अत एवानताः कमुकग्रक्षा येषु ते । सखपिक्षत्वेऽपि गमकतवा- 
त्वमासः । कीद्शेः । गाढोत्कण्ठा यस्याः सा च कठोरा वृतीययौवनवयःः केरल- 
देशवधूस्तस्याः कपोलवदवपाण्डुरोषदधूषररछदः पत्रं येषां तेः" रतिसंमोगे दक्षा 
रतिपक्षासूयिका गुणाद्या च । अनिभतमर्वितचेष्टा सा विज्ञया तृतीया दुः ॥ इति 
भरतः । अत एवोत्कण्ठाधिक्यम्‌ । केररदेशजत्वेन गौरत्वयुक्तम्‌ 1 अतः पीत~ 
सबन्धाच्छरूत इषत्पाण्डुरत्वम्‌ । यदाह-“चितपातसमायोगाद्‌षसण्डुरिति स्यतः 
पिनद्धेति "वष्टि भागुरिरष्नोपम्‌' इयलोपे रूपम्‌ । फलिन इति फरुबहोभ्याभिनज्म- 
लर्थायः । तथा ककोटीफलस्य जगधया भक्षणेन सुग्धा प्रीता ये विकराः पक्षि 
विशेषाप्तेषां व्याहार उक्तिषु ते । "कक्ोरी बदरी कोरीः इत्यनेकाथः । भूरे 
नसैरविलिद्य ये चरन्ति ते विकिराः। “नगौकोवाजिविकिरविनिष्किरपतन्रयः 
इत्यमरः । अदो जारिः । '“व्यादार उक्तिरपितम्‌' इत्यमरः! तथा श्रिता 
वातेन चिता मातुखङ्नदतिर्वेटनं येषु ते ! तथा चेवेविधनानागुणवनगमनेन म- 
नोरथसिद्धिस्ते भविष्यतीति भावः । मातुलृङ्गरछोलक्गक्षः । “सचको मातुल्गकः 
इत्यमरः ॥ १९ ॥ माधवः । कल्याणान्त रावतंसा मकरन्द्विवाहकल्याणभूषणा 
माधवविवादसंपत्तिः। कलदहसकवाक्ये दिष्टयत्यादि । मकरन्दविवाहेनाप्यस्माकं प्र 
मोदः स्यादियर्थः, कामन्दक्षमी । संमोगा्थं विजनकररणाय कतेव्यमकरन्दविभ्र- 
लम्भाश्च च सवेषां निष्कमणमाद-- वत्स इत्यादि। मारुती । सखि त्वयाकि 
-गन्तम्यम्‌ । एकाकिन्या मयात्र कथं स्थातव्यमिति भावः। खवज्निका। साप्रतं 
र मद०न्वयोयोकदागमनम्‌, २ कल्याणावतंसा. ३ भवतु, ४ इदं वि पिं णो, ९ माष, 
६ तुप, ७ भद्रे ८ यत इतः ९ वभं एत्थ उवचरामः; ( अवश्िष्यामहे इ. ज. परति, ) 
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॥ ( इति निष्कान्ताः कामन्दकीलखवङ्गिकामकरन्दाः । ) 
भाधषः-अयमहमिदानीम्‌ 
आमुखुंकष्टकितकोमरबाहुनाल- 
मादराहलीदखमनङ्गनिदाघतसः ॥ 
अस्याः करेण करमाकलयामि कान्त. 
मारक्तपङ्जमिव द्विरदः सरस्याः ॥ २०५ 
( इति निष्कान्ताः सवे ।) 
इति मारुतीमाधवे माटत्युपह्ारो नाम षष्ठोऽङ्कः । 


षणी । 0 





ख वयमत्रावरिष्यामदे । यूयं सवं एव स्वायं चलिता इत्यर्थः । आमुङे- 
त्यादि । अस्या रम्यं हस्तं हस्तेन गृहामि । यथा सरस्या दंषद्रक्तपद्मं मनोह 
इस्ती करेण स्थूलदस्तेन गृहणाति तयेत्य्थंः । कोमलाङ्गयाः कर ईषद्रक्त एवेति 
साम्यम्‌ । कीटशम्‌ । आमृरं कक्षादेकपयन्तं कण्टकितो रोमाश्चितः कोमलो 
बाहुरेव नारं यस्य तम्‌ । "कण्टकः क्षुद्रशत्रौ च रोमाश्वेऽपि च दर्यते" । इति 
विश्वः आर्दराङ्त्य एव दखानि पत्राणि यस्य तम्‌ । रोमाच्नितत्वा्रतवे सालिक- 
भावात्‌ । अहं कीर्चः । अनङ्ग एव प्रीप्मस्तेन तप्तः । तथा च कामतापप्रश्षा- 
= न्त्य्थं करग्रहणभिद्यर्थः । पद्मस्याप्युद्ूततया तस्य॒ कण्टकितकोमलनारत्वमा्र- 
पच्रत्वं च भवति । गजोऽपि ग्रीप्मतप्तः। पद्मपक्च मूं कन्दपय॑न्तम्‌ । 
तदनेनानन्तरकतेव्यताध्यवसायस्य षेयमुक्तम्‌ ॥ २० ॥ 


सूते स्म य रत्नधरः पवित्रः पवित्नरूपा दमयन्तिकापि । 
ज गद्धरं तक्कृतरिप्पणेऽङ्कः षशटोऽगमद्धन्यर साधिवासः ॥ 


दति षष्ठोऽङ्कः । 


(न 





` १ चीरिकाविवाद्य. 


सप्रपोऽङ्ः । 
- -- - -->्टक------ 


( ततः प्रविशति बुद्धरक्षिता ¦ ) 


बुद्धरक्षिता-- अद्यहे युशिष्टमारर्तीनेपथ्यरक्ष्मी विभररन्धनन्द्‌- 
नकृतकरम्रहोऽमात्यभूरिवयुमन्दिरे मगवतीवचनसंविधानेन क्षेमेण 
 गोपायितो मकरन्दः । अद्य वयमपि नन्दनावासमुपगताः । ततो 
भगवती नन्दनमाप्रच्छय गता निजावसथम्‌ । अयं च नववधू 
गृह परवेशविरचिताकालकोमुदीमहोत्सवप्रवृत्तिपयीकुराशेषपरिजनः प- 
दाषोऽनुकरुपिप्यत्यय नो व्यवांपेतम्‌ । सांप्रतं त्वरमाणकामः का- 
भिनी कामयितुं बहुशः सपादवन्दनमम्यथ्य॑पुनबेखाक्कारणाभेद्र- 
वन्मकरन्देन निषठरं प्रतिहतो जामाता । ततः स खस्वधिकवैरक्ष्य- 
स्खल्दक्षरो रोषनिभरदु.लितो मदम्रस्फुरत्यनो न मे सप्रतं त्वया 
कोनारबन्धक्या प्रयोजनमिति सशपथं प्रतिज्ञां कृत्वा वासभवनान्नि- 


गतः । तस्मादनेन प्रसङ्गेन मदयन्तिकामानीय मकरन्देन सह संयो- 
, जयिष्यामि । ( अददे ससिलिद्रमारदीगवत्थलच्छीतिप्पलद्धनन्दनकिदकरगग- 
हो अमच्भूरिवसुमन्दिरे भञर्वंदीवअणसंविदाणेण सेमेण गोवाहदो मअ. 
रन्दो । अज्ज अहये वि णन्दणावासरं उवगदा । तदो भअवदी नन्दणं आपु- 
च्छि गद्‌ णिआवसदं । अअं अ णववहूधरप्पवेसविरददाकाल्कोमुदामहूसवब- 
प्परत्तिपज्जाउकासेसपरिअणो पदोसो अणुऊखईस्सद अज्ज णो व्ववासेद्‌ । 
संपदं शरुवरन्तकामो कामिणीं कामेदुं बहुसो सपादवध्दणं अन्भत्थिअ पुणो 
वि बरामोडञं अभिदवन्तो मअरन्देण निद्ररं पडिहदौ जामादा । तदोसो 
क्खु अधिअबैष्टक्खखलन्तअवखरो रोसणिन्भरदुक्खिद्‌ा मदपप्फुरन्तणअणो 
णमे संपदं तुरु कोमारवबन्धरए पओअणं त्त ससवहं परण्णं काठण वासभव- 
णादो णिग्गदो । ता एदेण पसङ्गेण मदअन्तिअं आणी मअरन्देण सह सजो. 
जङस्स । ) ( इति निष्कान्ता । ) 
प्रवरशकः। 

अधुना मारुतीरूपधारिणा मकरन्देन कथं नन्दनविप्रलम्भो मदयन्तिकाहरणं च 
कृतं भवेदिति प्रबन्धाभिधानाय नियुक्तेव तत्र मयेदयादिना प्रथमङ्कपूवितबुद्धराक्षि 
ताभ्रवेशः॥ वुद्धरष्षिता। अत्र माघवविवाहनिवादाधषाश्वयऽम्मदेशब्दः । सुश्लि- 
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१ णन्दणकर २ भअत्रदीए संवि: °गेर्हि. २ गदा आवतहं. * अण्णं. ५ प्पमत्त. ६ कु, 
घ, तुव. ७ पडण. < वेषक्रलपसावक्न ९ परो; ओरुदहदणन्रणपप्फुरन्तरअणो ( भवरुदि 
तनयनपस्फददनः). १० दमाय. ११ वदद ( वध्या ). 
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( ततः प्रविश्चति श्यागतो मारतीवेश्षो मकरन्दो ख्वङ्गिका च । ) 
मक ०--खवङ्गिके अपि नाम बुद्धरक्षितासंक्रान्ता भगवर्तीनीति 
विजेष्यते । 
टव ०--कः संदेहोत्र महानुभावस्य । किं बहुना । यथेष 
 मञ्जीरश्चब्दः श्रूयते तथा जानामि तेन व्यपदेशेनानीता बुद्धराक्षि 


तया मद्यन्तिकेति । तद॒त्तरीयापवारितः प्रसुप्तसक्षणस्िष्ठ 

( को संदेहो एत्थ महाणुभाञरंघ । किं बहुणा । जदा एसो मञ्जीरसदो सुणी- 
अदि तहा जाणामि तेण ववदेसेण आणादा बुद्धरकिखिदाए मदअन्तिभा ्ति। 
ता पसुत्तखक्खणो वचिद्र । ) 


„ = ------* - "~ ----+"----- नन -- ~ ------- ------.--~---~~ ---> ~~~ 


| 


त्वं मकरन्दस्य गौरत्वाइमश्रखत्वादिना मारत साम्यात्‌ । भगवतीति-भयवयैवा- 
सकृ प्रहित इव्यथः । क्षेमेण कुशलेन । एतत्त केनाप्यनुपलम्भात्‌ । गोपायितो 
गुप्ीकृतः। आघ्रच्छय मवाद्‌ं कृत्वा । तत्न नन्दनग गच्छामीति तद्धवाननुमन्य- 
तामिति संवादः। अपृच्छिः संवादाथं इति शाब्दिकाः। अत एव (आपृच्छस्व प्रिय- 
सखममुम्‌' इति मेषघदूतादौ टीकाकृता तथेव विषृतभिलयवधेयम्‌। आवसथं गृहम्‌ । 
कोमुयाश्िनपूर्णिमात्रतम्‌ । यद्वा कार्तिक्यां चन्द्रमण्डलपूजा केमुदीत्रतम्‌ । तदु- 
भयं च श्रोप्मे प्रषृतमिखयकारुकोमुदीव्युक्तम्‌ । यद्रा जननयनानन्दकत्वेन कौमुदीव 
कौमुदीति रूपकम्‌ । कोमुदौ चन्द्रज्योत्ल्ञा यथाक्राटसंभवा संध्याकाटीना वषदभवा 
च जनानन्दाय तथेयमपीत्यथः। अः केशवस्तस्य कारो वषौकालः संध्याकालश्च । 
“प्रदोषो रजनीमुखम्‌" इयमरः) व्यवसितं मदयन्तिकाविवाहरूपम्‌ । अन्यकार्यन्या- 
थृते जने तद्प्रत्यहे निवेहेदिति भावः । त्वरमाणेति विकम्बासहकामावेश इत्यथेः। 
 तिरस्कारद्विरक्ष्येण स्खखनक्षरैः सह स्वरो यस्य सः । रोषेण निर्भरं व्याप्तम्‌ । 
खलद्धितमिति पटे खुटद्गितं मौनम्‌ । ख॒लङ्गितमाहुमंखसंकोचं च काव्यविदः । 
इत्यभिधानात्‌ । कोमारबन्धकी वेदया । माधवायुरक्तत्वात्‌ । तद्र नन्दनस्य वि- 
वाहदिन एवे बखादमिद्रवणेनाधामिकत्वं कामश्चास्नाविज्ञत्वं च दर्शितम्‌ । य- 
दाह--“सुकुमाराः पुश्षाणामाराध्या योषितः सदा । अनिच्छया प्रवृत्तशच्छु्ारं 
नाराये रसम्‌ । बन्धकीति परुषवाक्येन दुराचारत्वमप्यस्य । यदाद- "ताडनं बन्धनं 
वायो न विश्य समाचरेत्‌ । ब्रूते पर्पवाक्यं च दुराचारः स उच्यत ॥ प्र 
सङ्गन संविधानकेन । एतेन सूचनास्प्रवशः । द्ाय्यागत शति । सुप्तस्य प्रवेशो 
भरतान षिद्ध इति शचस्यागत इत्युक्तम्‌ । मक । भगवतीनीतेरव्यभिचारिप्वे 
<प्याश्रयभेदात्तद्ङ्कयाह- अपीत समावनायाम्‌ । अ्व्याभवारित्वमेवाह्‌ । ख्व- 
ह्धिकावाक्ये । कः संदा ऽत्रमदानुभावस्य । मदयन्तिकापरिणयोऽवर्यं भावीति 
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२१ मह्यभामस्स. > एतन्नास्ति काचेत्‌. २ सुत्त 


सप्तमोऽङ्कः । १४२ 


( मकरन्दस्तथा करोति । ) 
( ततः प्रविशति मदयन्तिका बुद्धरक्षिता च । ) 


मरद०-सलि सत्यमेव परिकोपितो मम भराता मारुत्या | 
( सदि सच जेव्व परिकोविदो मे भादा माल्दीए । ) 


बुद्ध ०---अथ किम्‌ | ( अधई।) 

मद ०--अहो अत्याहितम्‌ । तदेहि वामशीलां मारतं निभे- 
त्वयाः । ( भदो अच्रादिदं । ता एदि वामसीरं मालदी गिञ्भच्छेहय । } 
( इति परिक्रमतः । ) 

बुद्ध ०--इदं वासभवनद्रारम्‌ । (इदं बासभवण॑दुवारं ।) ( उभे 

प्रविशतः । ) 

मद ०- ससि खवद्गिके ज्ञायते प्रसुप्ता ते प्रियसखीति । 
( सहि लवङ्गेए जाणीअदि पत्ता दे पिअसही त्ति । ) 

छखष०-- सलि मेनां प्रतिबोधय । एषा हि चिरं दुमनायमाने 


हानीमेवेषन्मन्युमुज्ज्ित्वा प्रसुेति । अतः रानेैरिहैव शयनीयोपान्त 
उपविश्य । ८ सदि माणं पडिबोधेहि। एसा दहि चिरं दुम्मणाअन्दी दार्णि 
नेव्व ईंघ बैण्णुं उञिक्षिअ पसुत्तेत्ति । अदो सणिञं इध नेव्व सअणुध्पन्ते 
उवविसर । ) 

द ०--{ तथा कृता । ) सखि दुमनायति कथमियं वामशीला | 
( सदि दुम्मणांञदि कदं इअं वामसीला । ) 


भावः। अन्न किंबहना भणितेनयथःमल्लीरो नू पुरभ्‌। व्यपदेशेन मालती प्रबोधच्छले- 
न । उत्तरीयिति उपरिवासःपिहिताङ्ग इत्यथः । इह नभेगमा केरिकीवृत्तिः ।यदाईइ-~ 

कार्यकारणतो यत्र नायको गोपयेत्तनुम्‌ । नमगभः स कथितो नाय्थवेदिभिस्‌- 
तमः ॥ मदयन्तिका । अत्रात्यादितमतिक्रमः । नेभेत्संयाव इति । न्रि- 
रात्रं नायकं ज्ञात्वा वाचा हीनं तु कन्यका। पयन्ती स्तम्भवच्छन्नं निर्वियेत ततः 
परम्‌"॥ इति भरतानुरोधेन कन्याविखम्भपर मे भ्रातरि व्यथेमिय रुषटेति निभत्व- 
नमस्या इति भावः | बुद्धरष्चितावाक्य--एतद्वासभवनद्रारम्‌ । तस्परावशेति 
द्वेषः । खुवङ्किका । अन्न कथमस्माहूराचारास्स्थास्यामीति चिन्तया दौमैनस्या- 
निद्रा । यद्‌ाद--"आलस्यदोमेनस्य्विशश्रमचिन्तनस्वभ वेभ्यः । रात्रौ जागर 
णादपि निद्रा मनुजे दिवापि सभवति” ॥ तथा च दुःखहानाय निद्रयापि क्षणं नय- 
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{ दायनेोध्वान्ते. ) 
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कव ० --कथं नाम नववधूविस्तम्भणोपायज्ञातारं मनोहरं विदग्ध- 
भधुरभाषिणं ससेहमरोषणं च ते तरं भतरं समासाय दु्मनापिष्यते 
मे प्रियसखी ।( कदं णाम णवब्हूविस्सम्भणोवाजजाणभं रदं विअंडमहुरभा- 
इकषिणं ससि अ दे भादरं भत्तारं समासादि् दुम्मणाहस्सदि मे पिअसही । ) 


मरद०-बुद्धरक्षिते पद्य विप्रतीपं वयमप्युपारभ्यामहे 
€ जुद्धरकिखिदे पेक्ख विप्पंदीअं अद्ये वि उवालम्भीभामो । ) 

बुद्ध ०- विप्रतीपं न वा विप्रतीपम्‌ । (विप्पदीअ ण वा विष्वद्जं । } 

मद्‌ ०--कथमिव | ( कथं विभ । ) 

बुद्ध ° -- यत्तावच्रणपतितोपि भतां न वहुमानितोत्र रुज्नादो- 
 पेणेष जन उपाङम्भनीयः । यदपि प्रियसाति नववधूविरुद्धरभसो- 
यक्रमस्ख॑रनवैरक््यविच्छर्दितमदहानुभावत्वस्य भ्रातुस्ते वाचागतं कि- 
मप्यपरिस्थानं तेन यूयमिति । किंच । कुसुमसधमाणो हि योषि- 
तः सुकुमारोपक्रमाः । तास्त्वनधिगतविश्वासैः प्रसममुपक्रम्यमाणाः 


सथः संप्रयोगविद्रेषिण्यो भवन्ति ।' एवं किर कामसूत्रकारा आमनन्ति। 

(जं दाव चलणपडिदो वि भत्ता ण बहुमाणिदो एत्थ र्नादोसेण एसो जणो 
उवाखम्भणिनो। जं वि पिअसहि णववदहू]विरुद्धरदंसापक्रमकखलणवे्ठकखविच्छ- 
डिदमदह्‌णुहावस्तणस्स भादुणो दे वाआगञं किं वि अपर्ण तेणं तुद्येति। 
{ सस्छृतमान्नित्य \) एवं किर कामसत्तभारा आमणन्ति । ) 
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त्वियमित्याशयः। छवद्धिका । अत्र विल्लम्भणं विश्वासमुत्पाद्य वशीकरणम्‌ ।ल- 
डट्‌ मनोहरम्‌ । विदग्ध कलाभिज्ञम्‌ । नववधूविलम्भणोपायस्ताम्बूखादिदानम्‌ । य. 
दाद--"नाखा ताम्बूलमारफलरससुरसादहारसं मानदाय" इत्यादिकः सुप्रसिद्ध एवे । 
प्रकृते तूपाखम्भपरत्वाद्विपरीताथेकत्वमिति भावः । मदयन्तिका । विप्रतीपं वि- 
परातम्‌ । पादपतितनन्दनाननुवतेनान्मालयेवोपाखभ्या तदकरणाद्विपरीतत्वमिति 
भावः । पादपतनेऽनुषत्तौ भरतः--श्रीडायुक्तापि या योषिदतिरश्षटापिया भवेत्‌। 
पादे पतन्तं पुरुषमनुवर्तेत सवेदा ॥" बुद्धरक्षितावाक्ये । विप्रतीपं न 
वा विग्रतीपम्‌ । तच्ित्ताचुवतनेन स्वकृतयुक्त्या निराकरणेन न वैपरीत्य 
मिति भावः । बुद्धराक्षिता । स्वाभिप्रायं गोपयितुं साधारणोक्त्या स्ववचो 
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१ विभद्धं. २ सर्दण दुम्मणा०. ३ विप्पदीपं उवाद ह ( उपाढग्धाः स्म। ) 
४ सम, ५ ताश्चा. ६ भहिणव, ° सादत. < अप्यड्द्णं ( भभरतिष्ठन )., ९ तेण 
जाणीभदि किजावरादह्य उवारम्मनिजा भह्योतत. 
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छव ०--( साखम्‌ । ) गृहे गृहे पुरूषाः कुलकन्यका उद्वहन्ति । 
न खट कोऽपि रुजजापराधीमनपराद्धं मुग्धसुकुमारस्वमावं कुयकु- 
मारीजनं प्रभवामीति वागनरेन प्रज्वरख्यति । एते खलु ते हृदय- 
कल्यनिक्षेपा ्ामरणं संस्मयेमाणदुःसदहा; पतिगरहानिवासवैराग्यका- 
रिणो महापरिभवा येषां कृते खीजन्मखामं जुगुप्सन्ते बान्धवाः । 
{ घरे धरे पुरुसा कुरुकण्णकाओ उव्वहन्दि । ण क्खु को वि ठनापैराधीणं 
अणवरद्धं मुदर्डदसदहावं कुलकुमारीअणं पदवामि त्ति वाजणरेण पजनलिदि 1 
एदे क्खु दे दहिअअसष्टणिक्वेवा आमरणं संभरिजन्तदूसदा पदिधरभिवासवेर- 
ग्गकारिणो महापरिदेवा जाणं किदे इत्थिआजम्मलादं जुगुच्छन्दि बान्धवा } ) 

मद्‌ ०-- बुद्धरक्षिते अतिदूना प्रियस्तखी खवङ्गिका । अतिमहा- 
न्कोऽपि मे रात्रा वागपराधोस्याः कृतः। ८ बुडरक्षेखदे अदिदूभ्मिदा 
पिअसदी खव्गिंआ । अतिमदान्तो को विमे भादुणा बाञावराह्ये से किदो ।) 

बुद्ध ०--अथ किम्‌ । श्रतमस्माभियथा न मम॒ त्वया सांप्रतं 
कोमारबन्धक्या प्रयोजनमिति । (अथ ई उदं अद्यं जधाण मम 
तुए संपद्‌ कोमारबन्धरए पओअणं त्ति । ) 


वदति-अत्रयमिति वक्तव्ये जन इत्यभिधान मारतामकरन्दस्ावारण्याथम्‌ । 
सववध्वा कज्यातिक्रमे न दोषः । यदाह---“नवपरिणीता योषियलनादपनीय्‌ 
स्राध्वसं सद्यः । विविधविनोदकथाभिरविश्वासं नीयते सरसैः ॥' रभसोपक्रम- स . 
हस्ता प्रततिः स च विरुद्धः 1 यदाह-सदसा वाप्युपक्रान्ता कन्याचित्तमविन्दता ॥ 
साध्वसं त्राससुद्रेगं सयो द्वेषं च विन्दति ॥ सा प्रीतैयोगमप्राप्य तेनेद्रेमेन दुः- 
खिता 1 पुरषद्रेषिणी वा स्याद्विद्धिशटा वा ततोऽन्यगा ॥। स्खलनमुपक्रान्तानि- 
वादः । विच्छर्दितं विश्शीणम्‌ । अपरिस्थानकमपरिस्थतिः । अयमिति यावत्‌ { 
युयसुपाङभ्या इत्ति मदयन्तिकां प्राति वचनम्‌ । ्रातुपक्षप्रवेश्चात्‌। अद्ये इति षाढे 
खुद्धरक्षिता मदयान्तकया सह स्वाभेद्‌ मन्यमाना वयभिव्याह । शित्पकारित्वात्षं- 
स्कृताश्रयणम्‌ ! यदाह--'दिव्याया गणिकायाश्च शित्पकाययांस्तथेव च । विदग्ध।- 
याः च्चिया भाषां संस्कृतेनापि योजयेत्‌ ॥" यद्वा कामसूत्राचुकरणात्संस्कृतमाषा १ 
सधमोणस्तुल्याः। उपक्रम आरम्भः । प्रसभं हठात्‌ । संप्रयोगः सुरतम्‌ । किट प्र- 
सिद्धो । कामसूत्रकारा मन्त्रयन्ते । ठबद्धिका । अत्र निक्षेप आरोपणम्‌ । 
लुगुप्सन्ते निन्दन्ति । दुःशीला कन्या मा जायतामिति मावः, मद्यस्तिका। 
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९ अम्मकाजओ समुव्वह. २ रुसजपसाहणं (प्रसाधनं), ३ उजेव्व अद्यहि णमे सपर 
इमाए कोमारवद्ुईए पोर्ण त्ति स्पदे पड्ण्णं कारण वाप्तभवणादो भिग्द 
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प्रद ०--( कणां पिधाय । ) अहो अतिक्रमः | अहो प्रमादः 
सखि लवङ्गिके असमथ ते मुखमपि सांप्रतं दशयितुम । तथापि 
म्रभवामीति किमपि मन्त्रयिष्ये | ( भ्यो अदिक्कमो । अहो पमादो । सहि 
लवङ्गिए असमत्थद्यि दे सु्हपि संपदं दंसिदं तथा वि पदवामित्तिकिंवि 
मन्तइस्स । ) 


दव ०--स्वाघीनस्तेऽयं जनः । ( सादीणो द्‌ अअं जणो । ) 

मद्‌ -- तिष्ठतु तावन्मम ्रातुदुःशीरुतापरिस्थाने च । युष्मा- 
भिरपीदृशोपि सांप्रतं यथाचित्तमनुवत्तनीयो येन भरतेष इति । अन्यच्च 
यूयमस्यानभिजाताक्षराधिक्षेपोपारम्भदृषणस्य यन्मूढं तन्न जानीथ | 
( चिदु जेव्व मह भादुणो दुःसीक्दा अवरिष्रणं अ | तुद्य वि ददिसो वि 
संपदं जवाचित्तं अणुवदणीओ जण भत्ता एसो त्ति । अण्ण अ तुद्य इमस्स अण- 
हिजादक्खरादिक्खेवोवार्छम्भदूसणस्स जं मूर तं ण जाणह्‌ । ) 

खव ०--कथं वाचामन्त्रितमपि नाम न जानीमः । (कधं वााम- 
न्दिदं वि णाम ण जाणीमो |) 

मद °- यदिदानीं तस्मिन्महानुभावे माधवे किमपि किर मार- 
त्यास्ताराम॑त्रकमासीत्तत्र सवंखकस्यातिभूमिं गतः प्रवादः । तत्ख- 
स्वेतद्विनम्भते । तस्ियसखि यंथप मतुरपक्षाभिनिवेशौ निरवशेषं 
हद यादु द्धियते तथा कुरत । अन्यथा महादोषर इति ज्ञातं भवतु । 
निप्कम्पदारुणाः कन्यका दुन्वन्ति हृदयं मनुप्याणामीदश्याहूरभिष- 
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कथमन्यथाल्युद्धिधेयमिति भावः । मदयन्तिका । अत्र प्रमवार्माति वरभनि- 
स्यपि त्वयि प्रणयवशादाश्वासवव्यहमिति भावः ख्व क्षा । अत्र यथेच्छसि 
तथः व्रदीत्यथेः । मदयन्तिका । अत्रेदशो.ऽपि दुःशच!ङाऽपि। यथाचित्त चित्ता- 
नतिक्रमेण ; भतंति । ˆ कोऽपि देवः कुलघ्लीणां पतिरेव पतन्नपि ।` इतिवच. 
नात्‌ छ्रीं मती प्रभवतीति भावः । न चति । न चन जानीथ | किंतु जानीथ 
एवेखयथः । मदयन्तिका । अन्न किख प्रसिद्धौ । तारमेत्रक प्रेम । तन्न माधवे । 
अतिभूमिमतिदूरम्‌। वस्खदिविति । माघवानुरक्ता मारुतीत्यस्यायुशय ईत्याश्चयः। 
विजम्भते प्रकम्यते । अपक्ष मारत माधवपरेयसत्पक्षे । अभिनिवेशो रोषः। नि~ 
रवदपमित्ति कियाविङेपणम्‌। दोष इत्यस्या दोभाग्यं स्यागो वा निव्यशद्काुकुरुत- 
या स्यादिति मावः । निष्कम्पेति । सततपरपुस्षारोकनेन जाद्ीनतया दा- 
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१ भह्यह. २ दद्रु. ३ वि एसी * वालम्भस्स, ५कद्‌ अद्म भसतम्त जाणीमो. 2 उपत्तायपन्ति 
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ङ्गादिति | मेनां भणिष्यथ मदयन्तिकया कथितमिति । (जं दाशं तन्षि 
महाण॒हयि माहे किं वि किर भाकदीए सारमित्तञं आसी तैस्ति सन्वरोअस्स 
अदिभूमि गदो पवादो । त क्डु एदं विअम्भदि ।ता पिञसहि जषा ण्सो 
मत्ुणो अरवकखादिणिवेसो णिरवसेसं दिअआदो उद्धरीअदि तथा करे । अण्णहा 
महौदोसो ति जाणीदं होद । गिक्रम्पदारर्णा अम्मकाओ दूमविन्ति हिअअं 
मणुस्साणं इरिसादो दुरध्सिंगादो त्ति। मा णं भणिस्सध मदअन्दिजए कथिद्‌ त्ति) 


छव ०--अयि अर्सबद्धरोकप्रवादमोहिते अपेहि । न स्वया सहं 
मन्श्रयिष्ये | (अँड असंबद्धलाअप्पवादमोदिदे अवेदि। ण तुए सह मन्तदस्सं ।) 


मद ०- सखि प्रसीद प्रसाद ) अथवा न वूयमस्फुटं मणिता-. 
सितष्टथ । किं च वयं सत्यमेव माधवेकमयजीवरोकां माकतीं जानी- 
मः । केन वा कटोरकेतकीगर्भविभ्रमावयवदोबवेल्यनिर्वाहितघन्दरल- 
विशेषं माधवस्वहस्तनिर्मितबकुलावरीविराचितकण्ठावरम्बमात्रसधां- 
रितजीवनं मार्या माघवस्य च प्रभातचन्द्रमण्डलापाण्डुरपरिक्षाम 
रमणीयदशेनं न विभावितं शरीरम्‌ | किं च तदिवसे कुमाकरो* 
चानपयेन्तरथ्यामुखसमागमे साविभमोषटसितकोतृहरोतुलपसरनय- 
नोत्परुबहख्विलासमसृणसंचारचारुतारकाविराजमानविश्रमा अनङ्ग- 


(~ 


नाययाचा्यैसवाकारोपदेचर्निमितवेदग्ध्यमुग्धमधुरास्त्वयापि न॒ निरू- 
पिता अनयोद्॑टिसंभेदाः। किं च मम आआतुदोनवृत्तान्तं श्रत्वा तत्णो- 
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रुणत्वमत एवेय कुर्टा न वेति परषां सदेह इति भावः  टनचाङ्का । अन्ना- 
पदि दूर गच्छ । मदयन्तिका । अत्र न यूयमिति त्वदस्पुटवाद्‌ मेऽवसादं 
इृलयथेः । न खलं न जानामः । अपि तु जानाम एव । तथा च त्वमपहवं कि- 
करोषालयथः । कठोरः परिणतो जातपाण्डिमेदथः । यद्रा अकमर वाखा करतरकौ 
त्यर्थः । तादशी सातिपाण्डुरेव भवति । न विभावितं न ज्ञातम्‌ । अपितु स्वैर 
ज्ञातमिद्थः । तत्किमपह्वं करोषीति भावः । विभ्रमो विरसः । रच लिया 
यथा---यानस्थानासनादीनां ने्रवश्लादिशछमणाप्‌ । उत्यते विशेषो यः स चि. 
लास इति स्तः ॥ पुष्पे यथा-मन्दसचारिणी टष्टिमेतिश्च वृप्मायिता। 
स्मतिपृवस्तथारापो विलासः कथ्यते यथा ॥ किंन त्वया निरूपितः येनापह्वषर 


क > 
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१ वाभमि, २ सो ण्सो. ३ उक्ला. ४ वमेहि. ५ महान्तो पमादो. ६ दारुणा 
नुःख्कण्णकासु,..दृमावेदि. ७ अई अप्तादधणे. ८ कवि मर; ज॑पिस्सं. 
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, च्छर्तिगम्भीरावेगव्यतिकरम्कायमानदेहसोमयोश्दरतमानमूकबन्धन- 


मिव न रक्षितं हृदयम्‌ । फं चैतदप्यपरं स्मृतं मया । ( सदि पसीद 
पसीद । अहवा ण तुद्ये अफुडं भणिदाओ चिद्रध । किं अ अद्य सच्चं ञेन्व मादे. 
 क्षमअजीञ्नलोअं मारि जाणीमो । केण वा कटोरकेदैरगन्भविग्भमावअवदोग्व 
छणिव्वाटदसुन्द्रत्तणाविसेसं माहवसदत्थागम्माविदबडलावछीविरहदकण्ठावलम्भ॑- 
मेत्तसंधारिदजीषणं मार्दीए माहवस्स अ पभातचन्दमण्डलापाण्डुरपरिक्खामरम- 
णीञद॑ंसणं ण विभाविद्‌ सर्‌।रं । किं अ तंदिअसे कुसमाअरुनाणपरन्तरच्छामुहस- 
मागमे सविन्भयुष्टसिदकोदूहङप्फृटप॑सरन्त णञअणुप्पलबहुल्ेखासमसिगसंचारचा- 
रुतारर्जविराअन्तविव्ममा अणङ्गणद्ञारिअसव्व्राजरोवदेसणिम्भमिदविअद्धमुद्ध- 
महुरय बुए वि ण गिरूविदा इमाण दिद्रिसंभेदा । किं अ मम भादुणो दाणवुच्तन्व 
णिअ तक्खंपच्छकिदगम्भी रविअन्वङजरमिलाअन्तदेहसोदहाणं उव्वत्तमाण॑तल- 
भन्धणं वेअ ण लकि हिअअं । किंअ एदं अवर वि सुमरिदं मए। ) 


छव ०--किमिदानीमपरम्‌ । ( किं दार्णिं अवर । ) 


मद --यत्खट भम जीवितप्रदायिनस्तस्य महानुभावस्य चेत- 
नाप्रतिरम्भापियनिवेदिकाया मारुत्या भगवतीपिदग्धवचनोपन्भास- 
ब्रोभितेन हृदयं जीवितं च माधवेन पारितोषिकत्वेन स्वयंमाहसा- 
हसे नियुक्तम्‌ । अथ च रवाङ्गिके तत्र तथेव भणितं प्रतीष्टः खट्‌ 
नः पियसख्या अयं प्रसाद इति । ( ज क्ख मह जीविदप्पदाईणो तस्स 
मदाणुदावेस्स चेदणापडिलम्भपिअणिवेदिआए मारुदए भञअवदीविअद्धवञअणो. 
बण्णासबोधिदेभं हिअअं जीविदं अ माहवेण पारिदोसिअत्तगेण सअंगारहसादसे 
गिउत्तं । अह अ क्वङ्ेए तदहि तुरं जेव्व भणिद्‌ पडिच्छिदो क्खु णो पिञस- 
हीए अञ पसादो त्ति।) 
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इव्यथः । अविगोऽप्रपिदुःखम्‌ । अङ्रितं खतक्तम्‌ । उद्वतैमानमुत्पतत्‌ । जवि. 
गोऽयमिष्टानाप्निजः । यदाह--'अवेगश्च भवेत्पुसामिष्टानावाप्तिसभवत्‌।' ठछव- 
द्गिका । किमिदानीमपरम्‌ । त्वया स्मृतमिति शेषः ¦ मदयन्तिका । अत्र 
चेतनाप्राप्िरूपमेव श्रियम्‌ । पारितोषिकं यद्रयारव्रणितेयादिश्छोके दर्शितम्‌ । नि. 
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? जीविद॑. २ केदम, २ णिवद्धिद. ४ वलम्बणमेत्तसंजीवर्ण. ५ तस्ति. ६ परिसरधे्मा- 
णहविखस्त. ७ मस्िणस्िणिद्रसंचरण. ८ तारञत्रिभम्भमाणाणङ्गसिङ्खाराआ्मि. ९ मणहरा. 
१० णुव्वन्तगम्भीरुन्वेवडअरन्धभर्मि; व्वडअरंगारिदमि०. ( व्यतिकारगारित म्ला० यी. ) 
११ उक्खण्डिभमाण, ९२ मूरं विभ. १३ शोदिदेण. १४ पसभंगाहे, ९५ तुए क्खु एव्वं, . 
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खव ०-- सखि कतमः पुनः स महामाग इति विस्मृतं मया । 

{ सहि कदमो उण सो महामौो नि विसुमरिदं मए। ) 
द ०--साधि स्मर स्मर येन तस्मिन्दिवसे विकदुष्टरवापदापदे- 
शकारगोचरं गताशरणा तत्कारसंनिहितेन जीवितप्रदायिनां 
[७ नै ®= अ, 

पीवरमुजस्तम्भेन निष्कारणवान्धवेन सकलभुवनेकसारनिजदेहीपदा- 
रसाहसं कृत्वा परिरक्षितास्मि । येन च दददंशाविदारितवि- 
कटमांसरोत्तानपरिणादहिवक्षःस्थठेनं जरटजञेरितजपापीडदारिणा 
करुणकमनसा मम कृते विसोढा अतिदुष्टशादृखनखरशिखावजप्रहारा 
मारितश्च स दुटरवापदमहाराक्षस इति। (सदि खमर सुमर । जण तत्स 
दिस विभडदु्रस्ावद्ावदेसकालगाअरं गदा असरणा तक्धरसण्णिदिदेण जीवि. 
दप्पदादणा पीञरमुञत्थम्भर्णं णिक्रारणवन्धवेण सअरभुवणेक्रसारणिअदेहावहा- 
रसाहस कदुअ परिरक्खिदह्नि। जेण अ दिटदाढाविदारिआविअडमसुरत्ताणपार्‌- 
णाहि्वक्सत्थख्ण जरठनज्छ्ारदजवापीडदहारिणा कंरुणक्मजण मम कद्‌ वतत. 
हिदा अतिदुष्रू् द्क्णटसेहावजप्यहारा मारिदो अ सो दुद्र्ावदमद्ारक्खसात्ति।) 

छखव०- हुं मकरन्दः । ( हुं मअरन्दो । ) | 

मद ०--( सानन्दम्‌ । ) प्रियसखि किं किं भणासि | ( पिज सषि 
किंकिं भषासि॥ ) [र 
युक्त दत्तम्‌ । तचित्ताुरागं विना नोपपन्नाभिति भावः) छव ०-- अथान्तरा क्त- 
म्रसङ्गेन प्रकृतापहवायमाह--आं सलि इति । आमित्ति पूवस्मरणाथः। विस्मृत- 
मिति। ज्ञात्वापि तक्थाकथनायायं प्रश्न इति भावः मदयन्तिका । 
अत्र स्मर इति मकरन्दमिति भावः । विक्रुष्टो रुष्टः । श्वापद्‌ इति व्याघ्र 
व्याजेन यम इयर्थः । अवलम्नसनिदितेि पटेऽवटप्नं कण्ठः । संभावितः 
स्यातः । कमधारयोञत्र । विक्रटं विशाम्‌ । मासरं स्थूलम्‌ । उत्तानमु. 
च्छितिम्‌ । जरं कठिनं जर्जरितं वि््वसितं यदद्‌ पुष्यसुकटं तदिव हरति । कत 
यपमान इति णिनिः । हरणमिह समीकरणम्‌ । रक्ताक्तदेहतया साम्यम्‌ । शिखां 
सप्रम्‌ । छखवङ्िका । अत्र हुं वितके । दुं वितर्के विस्मये इयमरः । 
मदयन्तिका । अत्राह्ादातिक्लयापुनः पुनः प्रश्नः । प्रियनाममधुपानेऽपि न 
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१ भां सखि...पुनरसो ( टी.) २ महाणृुहेवो. ३ स्थललन्छनेन ( द.) ४ सावदत्रिीण 
वादमो०. ५ सुलग्ग ६ म्भेण समाविदा. ७ दिढविअडर्मसु% वक्खत्थटलब्छमेणः 
वच्छत्थखलन्छणजञ्ज्टि, ९ करुणाधणेण. 2० किदे वि गिमज्जन्तस्अरूगहणिमामव“ 
ञ्जप्जरप्पहारो ( निमञ्जस्सकलनखनिकायवज्रपन्नसदारः ). 
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खव ° -- ननु भणामि मकरन्द इति । ( णं भणामि मभरन्दो त्ति। 
सस्मितं शरीरमस्याः स्पशन्ती संस्छृतमाधिदख । ) 


वय तथा नाम यथासव्थ कि वदा- 
म्ययं त्वकस्मादिकलः कथान्तरे । 
कद्‌म्बगोखार्तिमाभ्नितः कथं 
विद्युद्धमुग्धः कुटकन्यकाजनः ॥ १॥ 

मद्‌ ० --( सर्नम्‌ । ) सखि किं मामुपहसकसि । ननु भणामि 
निवोपयन्ति मां तादृश्स्याससनिरपेक्षम्यवसायिनः कृतान्तकवल्यमा- 
नजीवितबरात्कारप्रत्यानयनगुरुकोपकारिणो जनस्य संकथासु नाम- 

^ दः ^~ 

ग्रहणस्मरणानि । तथा च स तयापि गादप्रहीवेदनारम्भविस्मारि- 
तशरीरसंगकितस्वेदसलिलोत्पीडो मोहमुकुखायमाननेत्रनीरोतर्यु- 

| [९ [> दः यध [१ त ^ 
गले मूमिविल्यासिरताविष्म्मधेर्यधरितशरीरमारः प्रस्यक्षीकरत 
एव मृदयन्तिकानिभित्तमात्रविच्छ्दितमहामहा्ेर्जावखोको महाभाग 
दरति । (-स्वेदादीन्विकारान्नाटयति ! ) (सदि किं मं उवहससि । र 
भणाम ण्व्वविअन्ति म तारिसस्स अप्पणिरवेक्खम्बवसाइणो किदन्तकवयिज- 
न्तजीविद्वरामोडिञपच्चाणयणगुरुमोवआरिणो जणस्स ॒संक्रधांद्ु णामर्गहण- 
तप्तातीऽश्रत्वेवाद्ात भावः । टवादङ्किका । ननुशब्द आश्याविष्करे । वयमि- 
त्यु । यथाच्मात्थ वत्तेथां । माख्ती माधवानुरक्ताते स्वीकरृतामेयथः । अह 
किः नाम वदामीलयाभनिवेशमान्रम्‌ । अयं पुनः कुरुकन्यकाजनः कथामध्ये कथम- 
कस्मातकदम्यगोलखकाकारमाध्रैतः बहर्पुलकशाख्त्वात्‌ । विकटो विहः 
सन्‌ । कीटः । निञ्ुद्धो निष्कलङ्कः । कामाभिषङ्गदोषश्चून्य इति यावत्‌ । मुग्धो 
रसानभिङ्गः । सवमिदं सोघ्ासम्‌ । अत एव वैदग्ध्यतया शित्पकरिरणीत्वेन स- 
स्ृताश्रयणम्‌ ॥ १ ॥ मदयन्तिका । अन्न उप्रहसस्तीति नादं मकरन्दानुर्त- 
तयः हृष्टा कतु तद्धीरत्वमाभेनन्दामीति न दासस्थानाभेति भावः । अत एव 
चित्तचारकयाह-नान्वित्ति । एवं स्वहषस्यान्यथािद्धिमुक्त्वा निजाङ्गसक्गनं स्वे 
द।1दक मकरन्द्‌ऽन्यथयाते-- तथाः चति । विस्मारितशरीरति मूच्छाकथनम्‌ । 
सगाङता मारुतः । उत्पाडः पूरः । कन्दोद्रो नाीरोतलम्‌ । मोदति मोहेन नेत- 
मीलनं न तु मदङ्गसङ्गादेति भावः। यदाह--च्यसनाभिघातभयपूर्मैरस्मरणजो 
भवति महः) इति | प्रहारमूने कथमयं भूमो न परतितोऽत आद-भुमीति। 
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‰ सस्य. > अद. २३ च कस्मात्‌. ४ णत््राविद. ५ सकहमेत्तस्य °ण समरणे अ, 
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खमरणाईं । तथा अघो तुए वि गादप्पहारवेअणारम्भविद्यौरिदसरीरसगलिदसे- 
असकिलप्पीलो मोहमरउखाअन्तणेत्तकन्दाषहजअखो भूमिविर्ग्गिदासल्दाविद्रम्भ- 
धीरघारिअसरीरभारो पचचक्खीकेदो एव्व मद्अन्तिआणिमित्तमेत्ताकच्छारअम- 
हामहग्घजीवलोओं लि । ) 

बुद्ध ०-( शरीरमस्याः स्प्शन्ती ) व्यवांसेतं प्रियसख्याः सरीररर्ण | 
( ववसिदं पिअसहीए सरीरेण । ) 

पद ०-( सस्नम्‌ ।, प्रियसखि अपेहि । उद्धिनासि सहवासिन्यी 
विस्लम्भेण । ( पि्सहि अवेहि । उष्मिण्णह्नि सदवासेणीर्छं वीसम्भेण । } 

टच < -- सा मदअन्तिके वयमपि ज्ञातव्यं जानीमः । तस्म- 
सीद । विरम व्यपदेशात्‌। एहि विसम्भगभ॑कथाबन्धसदश्ं सुखं 
तिष्ठामः । { सदि मदअन्तिए अद्ये वि जणिद्व्वं जाणीमो ! ता पसीद्‌ । 
विरम व्यवदेसादो । एषि विस्सम्मगन्भकदाबन्धसरिसं सुहं॑ चिद्य । ) 

बुद्ध °-सखि शोभनं ख्वङ्गिका भणति । ( सहि सोहणं र्व- 
्गेभ्री भणादि । ) 

पद ०--- विधेयास्मि सांप्रतं प्रियसख्योः । ( विषेञश्चे संपदं पि" 
भसं्णं । ) 

लव ०-- येवं तत्कथय कथं नु ते कालो गच्छतीति । ( जड 
एव्वं ता कधेहि कहं णु दे कारो गनच्छदि त्ति। ) 
विष्टम्भः संवन्धः । विच्छर्दितः परिलयक्तः । महामदहाधमतिदुरमम्‌ । जीवलोको 
मत्यभुवनम्‌ | प्रियारिङ्गनस्मरणादिना स्वेदादिकम्‌ । स्वेदादोनियनेन किंरकिंचित- 
भावाविष्करणम्‌ । यदाह-"यदन्ता्निंहितस्याङ्गः सन्यापरिमनोभुवः । सग्रीडवि- 
ष्कृतिः स्रीणां तदाहुः किकिचितम्‌ ॥" अत्र स्वेदादिमता तव शरीरेण मकरन्द्‌- 
संभोगोऽभिलषित इत्यथः । मदयन्तिका । अत्र सहवासिन्याः सख्याः । नां 
कामजस्वेदादिनोद्धिन्ना किं तु खद्वि्म्भकथयेति भावः । अभिण्णह्मीति पाठऽभिज्ञा- 
तास्मीलखयथंः । छव ० अत्र जानीम एवेति कामन्दक्यादिद्वारा तव॒ मकरन्दस्य 
चेष्टितं ज्ञातमेव । तत्कथमपहव इति भावः। व्यपदेशा च्छकात्‌। सदृशमिति मकरन्दे 
लेदामुबन्धमपि कथयेदयाशयः । उभयमपि क्रियाविशेषणम्‌ ॥ बुद्धरक्षिता । 
अत्र शोभनं कथयितुमर्हसीत्यथः। लवङ्गिका । अत्र मकरन्दवियोगेन कथं वत- 


९ गादगुरुणद ( नख ). २ विह्मखाविभ ( विहरति ). २ लुग्गभा. ४ विगङ्दासिभड्ध 
( विगरितासिय्टि. ). ९ विच्छदिभमदग्बजीविदो. ६ भस्सत्यक्तररे किं वाभा । द॑द 
सरीरेण मअरन्दसमाभमोच्छुकं ( अस्वस्थक्षशरे वि वाचा । दिते शरीरेण मकरन्दसमागमौ- 
तुभ्यम्‌ । ). ७ अयि प्िसषवादसीले प्पिभ०. ८ णीए माल्दीए, ° पबन्धसुरसं १० °आए 
भणिदे. ११ °सदहीभ। | 
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मद ०-- निरामय प्रियससि । मम बुद्धरक्षितापक्षपातप्रत्ययेन 
तस्मिञ्ने भतोद्रत्तकोतूहरोत्कण्ठामनोरथं हृदयमासीत्‌ । ततो वि 
धिनियोगनिवृत्तदशेना भूत्वा दुवारदारुणानङ्गदःखसंतापितकथाच्च- 
तविषटमानजीविता संभावितासि । विज॒म्भितापूवंसवांङ्प्रज्वकित- 
मदनहुतवहोदामदाहदु सहायासदुमेनायमानपरिजना प्रव्याश्चाविमो 
क्षमात्रदुकभमल्युनिवाणप्रतिक्रखबद्धरक्षितावचनविवर्धितावेगव्यतिक- 
रिसंष्वेम जीवलोकपरिवतेमनुभवामि । संकर्पस्वान्तरेषु च 
मनोरथोन्माःमोहिता परयामि तं जनम्‌ । ( णिसामेहि पिअसही । मम 
बुद्धरक्खदापक्खवादप्पचएण पटमं जेव्व तस्मि जणे भरिदुव्वरन्त कोदूहखकः 
ष्ठापैणोरहं हिअअं आसी । तदो विहिणिओभणिउत्तदंसणा भविअ दुव्वारदाख- 
णार्णङ्गदुवखसंदाविदकटन्तचित्तविहडन्तजी विदौ सभावेअद्चि । विअम्भिञपु- 
न्वसव्व््प्प॑नलिदमअणहुदवहुदामदादृदूसदाआपदुम्मणाअन्तप्ररिअणा पचासा- 
विमोक्खमेत्तखुल्हमिततुणिन्वाणपडिकलबुद्धरकखदावअणविवदि वेअवद्‌अरवि-- 
जनका इमं जीवरोअपरिवत्तं अणुभवामि । संर्कप्पसिदिणन्तरेखु अ मणोरहु- 
म्मादमोदहिदा पेक्खामि तं जणं । ) 


सोपि प्रियसलि सुदहतैनिम्यूट विस्मयविसंघरुरोदरे्विस्तीयेमाणरि 


ननन, ~~ ~ ------- 


स इति मावः! मदयन्तिका । अत्र निश्चामय रृणु । एकवचनमेह लवङ्गिका- 
पेक्षया । बुद्धरक्षिताया विदितव्रत्तान्तत्वात्‌ । कथाकथनं तु रागव्ृद्धये यदाद-- 
यात्रा पुरस्कन्दनसुत्सवो वा स्वप्रोऽथ चित्रं रतिसकथा च। भव्युपायाः प्रथमा- 
वलोके यूनोयंतो ब्रद्धिमुपेति रागः ॥° पक्षपात इति बुद्धरक्षिता पक्षपातो गुणबाहरल्य 
विना न भवतीति विश्वास इति भावः! गरतोद्रत्तमतिरिषक्ीभवत्‌ । केोतूदरमुत्क- 
ण्ठा च मनोरथश्चेति विग्रहः । ततो बहुत्रीहिः । यद्वा अतिरिक्तीभेवत्‌ क।तुहलमु- 
त्कण्ठा च यत्र मनोरथे तादृशो मनोरथो यत्र तत्तथा । सवाङ्गदाहो व्याध्यवस्था 
याप । यदाह-- "मनः संमोहसवांङ्गदादव्रत्यादिभिस्तथा । शिरसो वेदनाभिश्व 
व्याधरभिनयो यथा ॥' मरणमेव निवाणं मोक्षः । सवेदुःखापहारकत्वात्‌। मयला- 
दिषटसङ्गस्तव स्यादिति बुद्धरक्षितावचनम्‌। विसंषटुला संश्चयितचित्ता । जीवलोकस्य 
परितो ऽन्यथातवं मू्धैत्यथः 1 यद्वा मृदछीनन्तरं पुनर्जावरोकप्रवेक्षोऽत्र परिवतनम्‌ । 
सकल्पान्तरे भावनाबलजनह्नानमध्ये स्वप्रज्ञानमध्ये चेत्यथः । निन्यूढ उपचितः । 


“~ ---~ ~~~" ० -------~~--=~-~-* ~~~ - "+" 








९ तारत जणे सदिभूमिं गदो भणुराभः । अवि अ तसमि जणे २ अविरलख्के ०-मण्‌ 
३ णिञहदअीचर ( नियोजित्तचिर ). ४ दारुणाभासदुक्खसंदावडञ्छन्त ८ पसतापदह्यमान 
५ जीविद्रासा दूरविभम्भिमा ०.६ प्रज्जल्ण. ७ वकप्पचिन्ताए, 


सप्तमोऽङ्कः । १८२. 


तनेत्रपुण्डरीकताण्डव) द्वरप्ररुःढमेरेयमदघूणितमिव चिरं निध्योयति 
माम्‌ । किं च कवङितारविन्दकेसरकषायकण्टकरहं सघोषघधेरस्ख- 


छितगम्भीरभारतीभरितकणेविवरं प्रिये मदयन्तिके इति मां व्याद्‌ 
रति । अथ च प्रस्फुरत्पयोधरोच्छल्दुत्तरीयांडयकाश्चखावरम्बनपरि 


भवेन ससभरमोत्तरङ्गिधमधमायममाहृदयां मां समुश्रासयति । (सो वि षि. 
असदहि वैहुत्तणिन्नूढविद्यणञविसंठदव्वेवित्थरन्तर्खलिदणेत्तपुण्डशमताण्डङुन्भ- 
रप्परूढभैरेअमर्दघुण्णिदं विभ चिरं णिज्जाअदि म॑। किं अ कवखिआरविन्दके- 
सरकसाअकण्ठकलदहंसघोसघग्परक्खयिअगम्भीरभौरदौभरिद्कण्णविवर पिए मद्‌“ 
अन्तिए स्ति मं वाहरदि । अध अ पप्फुरन्तपओधशुच्छय्दुत्तरीअअद्चअश्चलाव- 
कम्बणपरिभवेण ससंभमुत्तरङ्गिधमधमाअन्तहिअभं म समृत्तासेदि । ) 

सहसा विसरजितांश्युकप्रमृतां च तरक्षणकटोरकमरदण्डायमान- 
बाहुबन्धनापवारितपयाोधरोद्रमां विधटमानविकटभेखरावर्यसंदा- 
नितपीवरोरुप्रतिषिद्धविप्रतीपगमनां प्रतिकूख्वादिनीमप्यत्याद्रप्रय- 
लनिव॑र्तितमुदहूतैकोपोपरागदुःखपरषीङृतदहद यां स्िग्धपुनरुक्तपर्यस्त- 


उद्ेहृत्सभृक्षपम्‌ । प्ररूढभेरेयं श्रसन्नमयम्‌ । तस्य मदो मत्तता । भेरेयमासवः सीधु 

इत्यमरः घूर्णितमितिक्रियाविशेषणम्‌ । निध्यायति चिन्तयति । कषायः सुरभितः + 
करहंसो राजहस । घोषः शब्दः । घधंरमस्फुटम्‌ । स्खलित च्युतम्‌ । एतदुभयं 
साध्वसवशात्‌ । हषसजातस्वरभेदाद्रा । यदाह-- स्वरभेदो भयक्राधमदहषादिभि- 
भवेत्‌? । भरितकणविवरामिति क्रियाविशेषणम्‌ । वख्राञचलप्रहणन सीप्रसादनम्‌ ! 
यदाह--रदसि ग्रदणेनापि हस्ते वच्चे च मूषनि । काय॑ प्रसादनं नाय अपराधं 
समीक्षता ॥* परिभवेन प्रतिकारबद्धथा । सभयं पू्वाननुभवात्‌ । अत्र कँ स्यादि. 
त्युत्तरगि कम्पवत्‌ । आतङ्काद्धमधमायमानसृष्णमिव वित्तं यस्यास्ताम्‌ । यद्रा 
उत्तरङ्गशृद्रतकष्टोखम्‌ । धमधमायमानं सकम्पम्‌ । कटटोलश्च कम्पस्योत्तरोत्तरप्रकषैः । 
उश्रासयति चकितां करोति । शीघ्र व्यक्तवल्रा चसा प्रता गमनोथता च 
कमेधारयः | पुखकितत्वेन दण्डायमानता । अपवारितोऽपिहितः । उद्रमो विस्तारः) 
आलिङ्खगनविधरनं कृत्वापसरणे कुचालाकनादिकं नायकस्य जायत । नायिका च. 
तदा संवरणाय न प्रभवतीति भावः! तर्हि पलायते किमेति नेत्यत आह-वि 

चरनमानेति । विघटमानालिङ्गनजरोमाञचसंचयात्‌ विकला स्वस्थान चलनात्‌ +. 








१ तह अ. २ मुहुत्तं उदृद. २ वित्थारिपरन्तणालरत ( विस्तारिप्रन्तनाल ). ४ रत्त (रक्त) 
टी० ५ तण्डबुष्पीलडम्बरषाडरूढ. € मेरेअ्यैः मदगरुम्मन्तसीलं णिब्वण्मेदि ( घूणीनञ्चीङ 
निवैणैवति ), = तारथीरणादमस्दि. ८ अध पह्यवन्तो ( प्रभवन्‌ ) दिअ उत्तरी; 
उर्तारिभभचल. 
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रोचनविभावितारेषचित्तसारामपहसति । द्विगुणबाहुदण्डवेष्टननिय- 
न्तितां प्रियससि प्ररूढशादृछकटोरकररुहाक्रमणविकटपत्रावलीप्रसा- 
धनोत्तानवक्षःस्थलनिष्ुरनिवेश्चनिःसहां कत्वा सविगविधुतमस्तकावि- 
दकवरीनिदितकरपरिग्रहपुङ्चीकृतोन्नमितनिश्वलमुखावयवस्वच्छन्द्‌ - 
विकासविदग्धवदनकमलो वामगण्डमूखोपरिनिहितप्रस्फुरप्पुञ्चिताध- 
रसमुद्रतमनोहरस्पशंनिभरोद्धषितदारीरशोमामुटितसाध्वसानन्दवि - 
षमसभ्रमवरनमोहमन्थरभ्रमल्लोचनां किमपि दुर्विनयसाहसानुरू- 
पव्यवसायो मामनमभ्य्थनीयमभ्यथंयति । ( सदसा विसनिभअंसुभप्य- 
-सखरिदं अ तक्खणकटोरकमलदण्डाअमाणबाहुवन्धणाववारिअपओदरूगगमं विदहड- 
न्तविअस्मदलावल्असदाणिजन्तपीवसरोरप्पडिसिद्धविप्पदीवगमणं पडिखवादि 
गिं वि अचाअरपञअत्तणिव्बत्तिदमुहुत्तकोवोवराअदुक्खपश्सीकिदहिअअं सिणिद्ध- 
पृणसु्तपल्दव्थलोअणविहाविदासेसचित्तसारं मं उवहसदि ! दिउणबाहुदण्डवेद्रण- 
णिआन्तद्‌ पिअसहि पपररूढसदहरखकठ)रकरररुहोरम्फषेअडपत्तावखीपसादहणुत्ताणत- 


[क ७ ध 
च्छत्थलणिद्भुरणिवेसणीसहं भदुअ सवेअविहुअमत्थञओ विद्धकबरी णिदिदकरप- 
रिग्गदोवगिगिदुण्णमिअणिच्छलमुदहावअवसच्छन्दविभसविअव्रुवअणकमखो वाम- 
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सदान बन्धनम्‌ । तलस्ापितास्यामिदलयथः । प्रतीप प्रतिकूलम्‌ । गमनाभाव पुनःका- 
न्तावरुद्धतया हृ द्ूमित्यादिनिषधमाद~-प्रतिकरूखेति। उपरागः संबन्धः । निषि- 
द्वपुनसुक्ते पुनः पुननिबेघवाक्य प्स्तं निषेधविपरीतं िग्धत्वादिधमेत्वात्‌ । यद्रा 
पयैस्त विश्रान्तम्‌ । चित्तसारः स्॑मोगेच्छापरता । उपहासः परिहासः । स च हदि 
सभोगेच्छा वाचि परं ते निषेध इत्येवरूप इत्यथैः । क्निग्धपुनसक्तेतिपटे ल्लिग्धपनस्क्तं 
गुनः पुनः ल्लिगधं पयस्तं क्षिप्त खोचनमिलयथः । अववेष्टनमावेष्टः तन गाटाखिङ्गनमु- 
चकम्‌ ¦ कररटो नखः । ओरम्फ आक्रमणम्‌ । प्रोठव्याघ्रनखवत्कटोरं यत्करसुदमि- 
ति भावः । निष्ठुरं निबिडम्‌ । निवेशोऽपेणम्‌ । निःसहां वचनायक्षमाम्‌ । अत्र 
कररुाक्रमणमेव पत्रावखीति रूपकम्‌ । चुम्बनमाद-साचेगेति । ओवग्गिदं 
पुञ्जीकरृत खम्बितमिलयथः । मुखावयवा खलायादयः। विकाकेतं चुम्बनादिनियुक्त- 
म्‌ । वदनस्य वैदग्ध्यं चुम्बनचातु्यात्‌ । इद कन्यायाल्चि विधं चुम्बनम्‌ । लकित- 
कच्छुरितकघरटितकभेदात्‌ । तत्र रक्ितिकमाद~प्रस्फुरितेति । धरितकमादह- 
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९ विसञ्निमओसरिभ; विस्ाञजभसुअमोसरिभ ( <तांश्चकामवसत्य ). २ विहय, बिमड 
{ विकट }). ३ स्धाणिज्जन्तः ४ सव्वादर, ५ रत्तपह्मल्विलोभण. ६ सारं उव्तिभ 
( उपदस्य ). ७ वेद्रणनिचेह्रुगिअभमि्जं; गिव्वत्तिभं, < रहप्पहार, ९ आविद्ध, दहोत्रग्गि. 
.इपु्जाकि १० विभसिद, परिकसिद. 


सप्तमोऽङ्कः । १५५ 


गण्डमूलोवंरिणेहिदप्पप्फुरन्तपुजेदाहरसघुग्गदमण॒हरंप्पंसणिन्भण् कषेदसरीरसोहं 
उष्टसिदसद्धसाणन्दविसमसंमर्मवरुणमोहमन्थरभमन्तरोअणं किं वि दुव्िर्णै- 
असादसाणुरूवववसाओ म अन्भस्थेदि । ) 

एवं नाम प्रियसाति समक्षं सवमनुभूय ततो ्षरिति प्रतिबुद्धा 
दून्यारण्यसानिभं पनरपि मन्दभाग्या विभावयामि जीवलोकमिति । 
( ववं णाम पिअसहि समक्खं स्वं अणुमविभ तदो क्षत्ति पडिवद्धा सुष्णार- 
श्णसणिमं पुणो वि मन्द्भादणी विभवेमि जीजखअ त्ति। ) 

ब ° --( विदस्य । ) सालि मदयन्तिके स्फुटमाख्याहि । अथ 
तस्मिन्नवसरे सेदविभ्रमोन्मिश्रहासविकसहूद्धरक्षितारोचननिरूपितं 
परिजनाद्वापनीयं त आसनमचूडकं शयनीप्रच्छदपरापवारितं भवति 
किं न वेति | ( सखि मदअन्तिए फुडं आचक्खेदि । अध तसि अवसरे 
सिणहबिन्भमुम्मीसदसविअसन्तवुद्धरकिखिदालोअणणिरूबिदं परिअणादो गोव- 
णिजं दे मार्सणमनचूलं सञअणिज्जपच्छदवडावारिदं भोदि किं ण वेत्ति । } 


मद०--अयि असंबद्धपरदसरि अपेहि । (जई असवद्वपरि- 
दाससीरे अवेहि । ) 

बुद्र सलि मदयन्तिके माल्तीपरियसखी खल्वीरजान्येव 
मन्त्रथितं जानाति । ( सहि मद्जन्तिए मारुदीपिभसही क्खु ईदिसाई 


जेव्व मन्तिदुं जाणादि । ) 


पुञ्जं योजतम्‌ । दषत्परिगरृह्य मी छितनेत्रा जिहयाग्रेण घटयाति करण नेत्रे तस्या- 
च्छादयतीति घंटितकम्‌ । दुरितकं तु प्रागेवाक्तम्‌ । समुद्रम उद्रेकः! एवे च 
स्वाङ्गाणनायकस्पशसपरमोदमाह मनोहरेति । उद्धर्षितमुद्रतरामाश्चम्‌ । नायि- 
काया चाङ्गे सकरोपचारग्यवस्यापनाद्रामकपोखेत्युक्तम्‌ । वधंमानां सुरतावस्था- 
माह समुषा्ितेति । समुष्टसिताभ्यां साष्वसानन्दास्यां विषमो यः सश्रमः 
संवेगस्तत्र मोदेन किंकतैव्यातामूढतया मन्थरत्वमेकतरपक्षाव्यवास्थातिः । साध्वसेन 
्रवृत्तिरानन्देन च निग्रत्तिरियाश्यः । भनभ्यथनीयं खुरतादिकम्‌। तते क्षरटितीति 
जागारावस्थाक्रथनम्‌। छवद्िका । अत्र मचूडकं विथावीति यातम्‌ । निःसहत्‌- 
नुत्वेनासनमचूडकेऽपि धातुलयागप्रश्नवेदग्धीयमिति भावः । पुष्पवतीदाङ्या पारेजन- 
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१ मूलचिरवरिणि. २ मणदरसदभसारस्मदमणहस्कस्सिद ( सदजकषारस्वतमनोहगोत्कर्षित) 

रुब्मात्रिद्‌ ( रोद्धापित ). ४ समममणहदरसवरुण...चेअण ( चेतनां ). ५ दुव्विणीद 
६ एं नाम इति नास्ति कचित्‌. ° विग्भपुज्जअ (व्रिभ्रमीजित), < गिभम्बस्स मुल स- 
भाणे पच्छडो वा. ५ पदी एव्व इ दैरिसानि जा०. 


१५६ मालतीमाधवे 


मद०-साखि मा खल्वेवं मारतीमुपहस । ( सदि मा कख एव्व 
भारर्दिं उवहस । ) 

बुद्ध °--सलि मदयन्तिके प्रच्छामीदानीं ते किमपियदि नमे 
विश्वासभङ्ग कराषि । ( सदि मदअन्तिए पुच्छिस्सं दाणिंदे किंविजहणमे 
विस्सासभन्ग करेसि । ) 

मद०--सखि क पुनरपि प्रणयभङ्धेन कृतापराधोऽयं जनो 
येनैवं मन्त्रयसे । प्रियसखि तवं खवाज्गेकया समं सांप्रतं मे हृदयम्‌ । 
{ सहि किं पुणो वि पणअभङ्गण किञवराद्ो भं जणो जण एव्वं मन्तेसि । 
पिअसहि तुमं लवङ्गेभाए समं संपदं मे हिअअं । ) 

बुद्ध ०-- यादि ते कथमपि मकरन्दः पुनरपि दशनपथमवतरति 
तदा किं त्वया कर्तव्यम्‌ | ( जई दे कधं वि मरन्दो पुणो वि दंसणपहं 
सद्रदि तदो किं तुए कादव्वं । ) 

मद्‌ ०--एकेकावयवनिःसङ्गलमनिश्चरे चिरं लोचने निर्वाप- 
यिष्यामि | ( रकेक्षावभवणीरसैज्गरग्गागिचरे चिरं खोअगे गिव्वावदस्सं । ) 


बुद्ध ०--अथ सोपि मन्मथवरत्कारितो यदि कंदपजननीं त्वा 
रुक्मिणीमिव पुरुषोत्तमः स्वर्यग्राहदसहधमेचारिणीं करोति तदा 
का प्रतिपत्तिः । (अध सोवि मम्महबलक्ारिओ जई कंदप्पजगिं तुरम 
शक्तिणिं विअ पुरुसोत्तमो सर्भरग्गाहसहधम्मचारिणे करद तदो कौ पडिकत्ती । } 

मद्‌ ०--( निखस्य । ) किं मामेतावदाश्चासयसि । (कमं 
एतं ओसासेसि । ) 
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हासनिवारणाय गोपनम्‌ । बुद्ध० । अत्र पृच्छामि यदि हद्रतं रहस्यं कथयसीति 
मावः । मद्‌य० । अत्र कृतापराध इलयत्र शिरश्चाङनगतिः । बुद्ध० । 
अत्रात्मघमपणभेव त्वया कार्यमिति भावः । मदय ० । अत्र तदृशैनागतसेककी- 
तखा भविष्यामीति भावः । निःसङ्गः सवाक्गव्यापी । बुद्ध ० । अत्राथशब्दो यय- 
थ ¡ बलत्कारितो बलात्कारेण प्रवर्तितः । सुकिमिणी काममाता प्रयप्नमातृत्वात्‌ । पक्षे 
कामावस्थाकारिणीम्‌ । पुरुषोत्तमः कृष्णः। अथ च पुर्परेषूत्तमो मकरन्दः स्वयरप्राहेण 
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६ श्द्विभाभ, २ निक्तमग (निप) २जद. * गाहसमादप्तण, ५ कीर्ति ६ किं 
एत्ति आसातिदभ्, 


सप्तमोऽङ्कः । | १५७. 


बुद्ध °-- सखि कर्थय | ( सदि कदेदि । ) 


छ्व०-सलि कथितमेव हदयवेगसूचकेदीर्धनिः्वासैः 
( सहि कथिदं जेव्व हिअवेभसूुअएदहिं दीदणीसासर्हिं 1 ) 


द ०-- सात काहमस्य तेनैवारमानं पणीकृत्य दुष्टशर्दृकव- 
रनादाङ्ृष्टस्य तस्यैव कृत्यकरस्यासमनः शरीरस्य । ( सदि का अहं 
इमस्स देण जेव्व सत मं पणीकदुअ दुद्रषदृरकवरणादो कड्िभस्घ तस्स 
जेव्व केरअस्स अत्तणो; सरीरस्स \ ) 

खव ०-- सदशं खट्‌ महाचुभावतायाः । ( सरिसं क्खु मदाणुना- 
वदाए । ) 
बुद्ध °--स्मरिप्यस्येतद्र चनम्‌ । ( स॑मरेसि एदं वअणं ) 


पद्‌ ०--कथं द्वितीयप्रहरनाडिकाविच्छेदपरदस्ता्यते । तचा- 
वन्नन्दनं निभ॑त्स्य सपादपतनं वाभ्यथ्यं मात्या उपयनुकूरयिप्यामि। 
( कधं दुदीर्भपष्टरनाडिकाविच्छेदपडदो ताडीअदि 1 ता जाव गणन्दणं गिन्भ- 
च्छिभ संपाद्पडणं वा अन्भत्थिअ मालदीए उवारं अणुऊलदस्सं । ) ८ इत्यु- 
स्थाय गन्तुमिच्छति । ) 
 ( मकरन्दो मुखमुद्धाय्य रस्तेन गृह्णाति । } 


मदन सखि मारुति प्रतिवुद्धासि | ८ विलोक्य सर्हषसाष्वसम्‌ ।) 
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गान्धर्वेण | स्व॑धमेचारिणी भाया । प्रब्रृ्तिवोता । मदयन्तिका । इह ममाभाग्येन 
किं स्यादिति निःश्वास इति भावः मदयन्तिका । अत्र कादमात्मक्षरीरस्य कि 
तुन कापि । मकरन्दस्येव मच्छरीरमिति भावः । केरकशब्दः कृत्यकरवाची । प~ 
णीकृ मूल्यतया यो व्यवस्थाप्यते स कृत्यकरः । खुवङ्धिका । अत्र महानुभावता 
कृतज्ञता । बुद्धरश्तिता । सांप्रतमेवैतद्रचनस्योपयोगं स्थिरीकृत्याह । स्मरिष्यसीदं 
वचनम्‌ । मदयन्तिका । अत्र नाडी कालेऽपि षरक्षणेः इत्यमरः । षरटक्षणाव- 
च्छिन्नः कालो नाडी । द्वितीया नाडी द्वादशक्षणात्मकः कारः । मदयन्तिकामक- 
रन्दसंघटनविषयस्य समापिपरद्ोऽयमित्यथेः) यद्रा दितीयनाडी द्वितीयभमिनी मा. 
रती तया सद्‌ विच्छेदो वियोगो यथोपक्रान्तसंबन्धविघटनमित्यथेः । मकरन्व्‌ः। 
 शृङ्धाति मदयन्तिकामित्यथः। मदयन्तिका । अत्राम्मो इति स्वच्छदप्रलपितस्वा- 

९ मिच्खु०( गष्यु ). २ एष्व परएमस्स ( परकीयस्य ) किचक्रंकरस्स. १ सुमरेदि, 
४ दुदिभभामवि०. ५ से. ६ हर्त, ७ सपे ससाध्वसं च, 
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अहो अन्यदेव किमप्येतद्रतेते । ( सहि मादि पडिबुद्धाधि । भह 
अण्णं जेन्वे कि वि एदं वहदि । ) 
मक्र ०-- 
रम्भोख संहर भयं क्षमते धिसोदु- 
मुच्कम्पितं स्तनथरस्य न मध्यभागः। 
इत्थं त्वयैव कथितप्रणयथ्रसादः 
संकल्पनिकतिषु संस्तुत एष दासः ॥ २॥ 
बुद्ध ०--( मदयन्तिकासुखभुभरमय्य सेस्हृतमाभ्नित्य । ) 
परेयान्मनोरथसहसरशुतः स एष 
सुप्तप्रमत्तजनमेतदमात्यषेदम । 
ग्रोदं तमः कुरु ऊतज्ञतयेव भद्र- 
मुक्षिप्तमुकमणिनूपुरमेहि यामः ॥ ३॥ 
मद्‌ ०--सखि बुद्धरक्षिते क पुनरिदानीमस्मामिगन्तव्यम्‌ । 
( सहि बुद्धरक्खदे किं पुणो दाणिं अद्येह गन्दन्वं । ) 
बुद्ध ०-- यत्रैव मारुती । ( जरि जेव्व मारछदी । ) 
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भिप्रायायुतापे । रम्भेत्यादि । हे रम्भो भयं लज । यतस्तव स्तनभारस्योत्कर्म्पं 
सोढु मध्यभागो न क्षमते समर्थो न भवति । अतिकृको मध्यदेशः कुचयोभेयक- 
म्पस्य भारं न सदत इति भवेः । भयमिहापरिचित दशनात्‌ । विकारापिति पाठे 
तव सकम्पस्य स्तनभारस्य विकारं मध्यभागो न क्षमते । संकल्पसुखेष्वनेनोषकप्रका- 
रेण त्वयैव कथितप्राथनासंपत्तिरेषोऽदहं संस्तुतः परिचितो दासो विधेयः । प्रणयः 
्रेम तद्रूपो वा प्रसादः ॥ २॥ प्रेयानित्यादि । प्रेयान्‌ प्रियतमो मनोरथसहले- 
श्रुतः प्रार्थितो यस्त्वया संकल्पादिष्वनुभूतः स एष सोऽयमिदय्थं इति प्रागुरागो- 
द्ेदः । अतः छतक्तया पूर्वोपकारस्य स्मरणेनेव भद्रमभीष्ट विवा्रूपं कुर्‌ । तन्न 
सामम्रोमाह-एतदमात्यगहं कचित्युप्ताः केचिटप्रमत्ता जना यत्र त!दशम्‌ । गाढ 
तमः । अन्धमिति पटठेऽन्धं करोतीखन्धम्‌ । तम इत्यथः । उरिक्षप्तमुत्तोशितमत 
एव मूकमराब्द्‌ मणिप्रधानं नूपुर यथा तथेहि यामः। विवादहसंपादनायेति भावः! 
तत्र शपतादिना गृहरोकानामदर्शनं प्रोढान्धकारतया बरहिर्लोकानामदरनम्‌। नूपुर- 
स्याप्यशब्दतया परवितकांभाव ईति गमनमग्रदयूहं स्यादिति दर्पितम्‌ । प्रमत्त इति 
-रदाभ्यां निष्ठातो न इति नत्वं न भवति । न ध्याष्यापुमूछ्िमद्‌ाप्रैति निषेधात्‌ 
1 ३ ॥ मदयन्तिका । अत्रानेन मकरन्दसंमतिमाह्‌ -यत्रैव मालती । वतेतं 
१ अम्हे. २ एदं एव्व व०, ३ विकारमुत्कम्िनः स्तनतटस्य. ४ श्वङ्गिक।, ९ उशिकषिष्य. 
६ माषटदी गभा, 








सप्तमोऽङ्कः । १५९ 


मद० -किं निवृक्तसाहसा मारुती । (कि णिष्बुत्तसादसा मालदी । ) 


बुद्ध ०-- अथ किम्‌ । अन्यच्च त्वं मणि | (अधं) अण्नभ 
तुमं भणासि । ) ( कां इमत् इद्यादि पठति । मदयन्तिकाश्रूणि पातयति!) 


बुद्ध ०- महाभाग दत्तः खट स्वयमात्मा प्रियसख्या । ( महा- 
भाअ दिष्णो क्ख सअं अप्पा पिअसहीए । ) 


भमकर--~ 
अद्यो्जितं विजितमेव मया किमन्य- 
दद्योत्सवः फरवतो मम यौवनस्य । 
यस्य प्रसादसुमुखेन समुद्धतेयं 
देवेन बान्धवधुरा मकरध्वजेन ॥ ४॥ 


तदनेन पक्षद्रारेण निगेर््ये साधयामः । 
( निभ्तं परिक्रामन्ति । ) 


मक *--अटहो निशीथनिःसंचाररमणीयता राजमाभैस्य । तथाहि 


सप्रति । 
प्रासादानाम्रुपरि वरुमी तङ्वातायनेषु 
च्चान्त्वाबुत्तः परिणतसुरागन्धसंस्कारग्भः। 


इति शेषः । एतेनागामिनोऽङस्यावतारः सूचितः। मदयन्तिका । अत्र पितृनेर- 
वक्षयेण मालध्यात्मनिवेदनं यदि तदा ममापि तत्स्यादि्याशयः । बुद्धरक्षिता । 
सत्र च तथा प्रागेव मत्समक्षं त्वया मकरन्दायात्मा दत्तः । इदानीं कुतस्तऽ्पास्य- 
मिदयाऽशयः.। स्वगरृहत्यागदुःखादश्चुपातेन सूचितात्मदानां मदयन्तिकामाह-अत्र . 
तुभ्यमिति शेषः ! अद्येत्यादि । अयोर्जिते सातिश्चयं कृत्वा मया विजितम्‌ । ; 
सवैकायेसपादनात्‌ । सफलस्य मम यौवनस्यायोत्सवः। भत एवान्यक्किम्‌ \ भपि 
तुन किमपि । साभध्यमस्तीति शेषः । यस्व मम बान्धवधुरा मित्रकृत्यं क्रामदेवेन 
सम्यग्धृता । प्रसन्नतया मुखेन । एवकारो ऽप्यत एव्र । यदि माधवसगतेय स्या- # 
तदा मया सवाकारं जितं न स्यादिति भावः । कन्यावरणे बान्धवा एव भवन्ति । ,. 
यदाह--“कन्याया वरणे माता पितरो बन्धवा अपि" ॥ पक्षद्रारं खडिक्षिका ॥ + 
४ ॥ 'अर्धरात्रनिशशीथौ द्रौ” इत्यमरः । परासादानामिति । अयं नायुस्तर 
णानां नूतनल्नीसमागम प्रकाडययति । अनेन मदयन्तिकाप्रोत्साहनमुक्तम्‌ । कीश 


जा न कक भजि 
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दिण्णं क्खु अत्ताणं षिमिप्तषए पडिवञ्जस्स ८ प्रतिपचस्व ), २यन्मे, २ समुपता. 
८ एतन्नास्ति कचित्‌, ५ जार. ६ भान्त्या, प्राप्तामोद 





१६२ मारूतीमाधवे 


निश्चोतन्ते सुतनु कबरीविन्दवो यावदेते 
यावन्मध्य; स्तनमुकुरखयोनाद्रैमाषं अहाति । 
यावत्सान्द्रप्रतयुषुलकोददधेदवत्यङ्गयष्ि- 
स्तावद्राहं वितर सरृदण्यङ्कपाीं प्रसीद्‌ ॥ २॥ 
जयि निरनुरोधे 
जीवयन्निव समूढ साध्वसस्येदबिन्दुरधिकण्डमप्येताम्‌ । 
वाष्टरन्दषमरयुखदुम्बितस्यन्दिचन्द्रमणिहारविभ्रमः ॥ २ ॥ 
अथवा दूरे तावदेतत्‌ । फथमारापसंविभागस्याप्यमाजनमयं जनो 
भवत्याः । 
दग्धं चिराय मलख्यानिटचन्दपादै. 
निवौपितं तु परिरभ्य वपुनै नाम । 
आमत्तकोकिररुतव्यथिता तु द्या 
मय श्च॒तिः पिबतु किनरकण्ठि वाचम्‌ ॥ ४॥ 
उपावतंये संमुखीकरोमि ॥ १ ॥ निश्चोतन्त शत्यादि । दे खशरीरे यावदेते 
कवरीजलबिन्दवः खरवन्ति यावत्कचककलिकयोमैध्य आप्रेतां न यजति यावच नि- 
धिडव्यापि रोमाञ्च प्रकाशयन्ती काययष्टिस्तावद्रादं यथा तथा सकृदपि मेऽङ्ग 
पालं क्रोडप्रदेक्ष देहि । अतः प्रसीद । तदिह निदाधतापन्ञान्तये जरविन्दवः। 
कुचादता पुरुकोद्रमश्च सर्वाङ्गदलयापत्तये । यावत्तावच्छब्दाववध्यर्थो । सन्दरेयादि- 
पदे कमधारयमत्वर्थायादरहुत्रीदिरेवे्टो रघुत्वादिति न्यायेन बहुव्रीदिसंभवे कथं 
मत्वथाय इति न देश्यम्‌ । एतद्रचनस्यं प्रायिकत्वात्‌ । तथेव नानाप्रयोगददौना- 
दिति दिक्‌ । "पाः पड्डिश्रदेक्षयोः” इति शाश्वतः ॥ २ ॥ जीवयन्निव्यादि। 
बाहुः कण्टेऽप्येताम्‌ । कीदशः । समूढं सद्योजातं पुजितं वः यत्साध्वसं भयं तेन 
स्वेदचिन्दुयेत्र सः । अननुभूततया भयम्‌ । चान्द्रकरस्पृष्टोऽत एवे स्यन्द क्षर- 
म्वालचन्द्रकान्तद्ारस्तत्तुल्यः । धरममेविधातकत्वात्‌। भत एव सौदहित्याजीवयनिव । 
"समूढः पुक्जिते भुम सयोजाति खनिधिते ।' इति विश्वः । ससाध्वसश्रमेति पाठे 
ससाध्वसो भयवान्यः श्रम इत्यथः । संविभागो मेदः । अभाजनमस्थानम्‌ । भ- 
जहदिङ्गोऽयम्‌ । अये जन इत्यनेन दीनतो द्धावनेनाचुू्यं स्वीयमाह । भव्या 
इत्यनेन नायिकोत्तेजनम्‌ ॥ ३ ॥ दग्धमित्यादि । चिरं दक्षिणवायु चन्द्रकरेस्ता- 
पितं मे वपुरालिङ्गय न चेनिवोपितमतक्तीकृतं तदा समदकोकिलरवपीडेता मे 
श्रतिः कर्णो ऽयेदानीं हया वाचं पिबतु । सादरं णोलिलयथेः ! अत एव वाड्मा- 
घुययोतनाय किनरकण्ठि हति संबोधनपू । किंनरस्येव कण्ठः स्वरो यस्यास्तादु- 


(न नण न म्य ~ न+ 


अष्टमोऽङ्ः । १६३ 


अब ° --८ उपरस्य ) अयि अनिवैहणश्चीरे यदिदानीं सुद्रतेमा- 
त्रान्तरितमाधवा दुमंनायमाना मम पुरतो भणसि चिरयत्यायेपुत्रोऽपि 
नाम कियच्विरेण प्र्िष्ये येन पुतनर्विच्छर्दितारेषसाध्वसा विस्मृतनिमे- 
षविन्नमवलोकयन्त्येवं भणिष्यामि द्विगुणावेष्टनपरिरम्भेण संभावये- 
रिति तस्यते सांप्रतमयं परिणामः । ८ जई अणिव्वहणसीले जं दाणिं सुहुतत- 
मेत्तन्दरिदमाहवा दुम्मणाभन्ती मह पुरदो भणासि चिराभदि अ्रउत्तो अवि 
णाम किंञशिरेण पेकषिखस्सं जण पुणो विच्छडिञसेससज्क्षसा विष्मरिभिणिमे- 
. सविग्धं भोलाभअन्ती एव्वं भणिस्सं दुणवेकणपरिरम्भेण संभावभसि ति तस्सं 
दे संपदं अअं परिणामो । ) 

( मार्ती सासूयमिव तां परयति । ) 

प्ाधत्रः--८ गतम्‌ । ) अहो भैगवतीप्रधानान्तेवासिन्याः स्व॑- 
तोमुखं वेदश्ध्यमक्षर्य्यश्च सुभाषितरत्नकोषः । ( प्रकाशम्‌ । ) प्रिये 
` सेत्यमवरोकिता वदति । 

( मालती मूधानं चालयति । ) 

पाधवः- शापितासि मम॒ ल्वद्गिकावलोकितयोश्च जीवितेन 
यदि वाचा न कथयापि। 
शि हे। श्वरे कण्ठः प्रकीतितः' इति रत्नकोशः । सङ्गकण्टगात्रेषुपसद्यानान्डीष्‌ । 
पूर्वां तुशब्द यदयथैः । द्वितीये पुनरथः। यदि नालिङ्गनं देयं तदा मधुरमार्पेति 
भावः । नाम संमावनायाम्‌ ! आलिङ्गनादानं संभाव्यते यतः । त्वयि वदन्त्यां क 
खकोकिररवोऽपि कर्णकटुरिव्यनुरागाधिक्यमातमन उक्तम्‌ । इटादयपदमिदानीमर्य। 
अन्यथा निशीथवणनेऽयास्मिन्रहनीलस्यानथंक्यापत्तः। एवं चाद्यास्मिन्नहनीति 
व्युत्पत्तिः प्रायिका ॥ ४ ॥ अवलोकिता । अत्र यदिदानीमिति वाक्यभूषा- 
याम । भणनस्वरूपमेवाह-चिरयतीति संभावयरित्यन्तम्‌ । साप्रतमेति शिरशा- 
लनकाको । चिरयति विलम्बते । विच्छर्दितं व्यक्तम्‌। विघ्नमिति क्रियाविशेषणम्‌ । 
परिणाम इति । या त्वं चिरविरहमसहमाना माधवार्थिनी सा कथमधुना तग्र 
वाग्यमनमारम्बस इति भावः । असूया गुणेषु दोषारापः । सा चेह हास्यनिवेदना- 
दिति मावः माधवः । सवतोमुखं सवेतोगामि । सुभाषितान्येव रलानि तेषा- 
कोषः पात्रम्‌। कोषोऽछ्री कुद्धले पात्रे" इति मेदिनीकरः । म्रियेत्यादिप्रश्रवा 
क्यम्‌ ॥ मूधेकम्प उक्तनिषेधाय । माधवः । शापितासि शपथाकृताति । अन- 





१ सृहुत्ततदिद. २ विव्गुभा. ३ भारोअअन्वरी, ४ विउणवेढ, दुउणिभवि-०भेण स्भावदृस्सं, 
५ सव्व. ६ अपवार्य, ७ भगवश्याः प्रथमा०, ८ तन्नास्ति काचत्‌; अक्षय्य ०र्६न-तैषार- 
संस्करणम्‌! इ, पा, ९ भिये अपि स्त्य०. १०े. 


१६४ मारुतीमीधवे 


मरुती- नाह किभपि -जानामिः। ( णाहं क वि जाणामि) 
पापवः- जहो अनवंसिताथमन्थरप्य षचसश्चारुता । ( शदला 
निरूप्य । ) अवलोकते किमेतत्‌ । 


बाष्पाम्भसा गदश्चो विमलः कपोखः 
प्रक्षाल्यते सपदि राजत पष यस्मिन्‌ । 

गण्डूषपेयमिवे कान्त्यमृतं पिपासु 
रिन्दुरनिवेरितमयुखस्रणालद्ण्डः ॥ ५ ॥ 


अव ०--सखि किमिदानीमुच्छङ्ितिवाप्पोत्पीडमन्थरं रोदिषि । 
( सदि किं दारणे उच्छलिअवाहुप्पीईमन्थरं रोदिसि । ) 

माखतीो--सखि कियच्चिरं प्रियसख्या ख्वङ्िकाया असंनिधा- 
नदुःखमनुभविप्यामि । प्रवृत्तिकाभोऽपि मे दुरुमः । ( सदि केशचिरं 
पिअसहीए लवङ्गिआए असण्णिघाणदुक्खं अनुदविस्सं । पउत्तिरंम्भो वि मे 
दुहो । ) 

प्राधवः-- अवलोकिते किं नामेतत्‌ । 


अव ०-- तवैव रापथोपन्यासेनेषा छव्गिकां स्म्रता तस्याः परबू- 
त्तिनिमित्तमुत्ताम्यति | ( ठह जेव्व सवेधावण्णाक्षण एसा खवान्नञअ सुम 


५५ [ध (2 [ष [न 


पाधव--नन्विदानीमेव तत्र मया करुटसः प्रेषितः प्रच्छन- 
मुपगत्य नन्दनावासप्रवृत्तिमुपलभस्वेति । ( साशेकम्‌ । ) अवरोकिते 
अपि नाम बुद्धराक्षिताप्रयलः सफरोदकं एव मदयन्तिकां प्रति स्यात्‌ । 


ना २111 0 णीय 


वसितोऽनिधितः । किमतदिति वक्ष्यमाणवाक्याथस्य प्रश्रः । बवाष्पेत्यादि । द- 
रिणाक्ष्या एव कपोलो वाप्पजलेन . सपदि प्रक्षाल्यते । अत एव विमलः । किमेतत्‌ । 
यत्न चन्द्रो राजते । कीदक्‌ । गष्ट्रषेण मुखपूरणेन पातव्यं दीप्त्य्तं पातुमिच्छु- 
रि निहितः किरण एव ग्णार्दण्डो येन सः किरणरूपस्रणाककतिकया पातु- 
मिच्छतीलयर्थः । अनेन कपोरस्य चन्द्राधिककान्तिमत्वमुक्तम्‌ । गण्डूषो सुख. 
पूतों स्यात्‌” इति शाश्वतः ॥ ५ ॥ अवलोकिता । अव्रोच्छङितो बहुरीभ- 
वन्‌ । मन्थरमिति कियाविरेषणम्‌ । मारुती । अत्रासंनिधानदुःखमसंगमेन 
जनितङ्केशम्‌ । प्रत्तिरम्भो वातोप्रािः। वातो प्रइृतिक्रत्तान्त उदन्तः स्यादधा- 








९ ०यैरम्यवच. २ अवलोक्य. ३ उचण०, ४ ०६३ रौदिअदि. ५ खद्यो विसे, ६ वणो 
७ पउत्तिलाह-लम्म. ८ हि, ° प्रेषितः गच्छ सं... नावततर्थं प्रर 


अष्टमोऽङ्कः; । १६५ 


„ अव ०-- कुतः संदेहो महानुभावस्य । महाभाग प्रथममेव शा- 
दूरनखरारंकृतस्य मकरन्दस्य मोदहविराममहोत्सवं निवेदयन्ते भग- 
वत्या नियुक्तेन भवता मारत्ये जीवितेन समं प्रसादीकृतं हृदयम्‌ । 
यदि कोऽपि त्वां सांमरतं मदयन्तिकाखामेन वधांपयति तदा छकिमि- 
दानीं तस्य पारितोषिकं भविष्यति । ( कदो संदेहो महाणुमाभस्षं । 
महाभाअ पुदढमं जेव्व सदूलणदरालंकिदस्स मअरन्दस्स मोषिराममद्रूसवं 
णिवेद्अन्तीए भअवदीए णिरउकततेण भवद्‌ मालद्‌ए जीविदेण समं पसादीकिदं 
दिअ । जई को वि तुमं संपदं मदअन्तिजारम्भणं वडुवेद तदा किं दारणं 
तस्ख पारितोसि्ं मविर्ददि । ` 

माधव ०--जनुयोक्तव्यमेवानुयुक्तोऽस्मि । ८ हदयमवलोक्य । ) 
इयमस्ति मारुतीप्रथमददौनामिषङ्गसीक्षिणः कामकाननाकारस्य 
लक्ष्मीवतः केसरतरोः प्रसनमाखा । 

प्रेम्णा मद्भथितति यां प्रियसखोहस्तोपनीतानया 
विस्तारिस्तनकुम्भकुड़लभरोत्सङ्गन संभाविता । 
संप्राप्ते त्वेथ पाणिपीडनविधौ मां परत्यपेताराया 
या मय्येव खव्िकेत्यवगते सर्वस्वेदायीरूता ॥ ६॥ 

अव ०--सखि माकति वहठभा खट त इयं बकुल्माखा । ततो- 
वहिता भव मेदानीमेपा सदसेव परहस्तगता भविष्यतीति । 
( सहि मालदि बदा क्लु दे इअं वउलमाला । तदो अवदिदा भव मा दा्भि 
एसा सहसन्ेव्व परहत्थगद्‌ा भविस्सदिति । ) 
हयः. इत्यमरः । अवलोकिता । अच्र निवेदयन्त्या माख्या इत्यन्वयः । मा. 
त्या इति षष्ठयन्तम्‌ । मालघ्याः कृत इत्यथः । माधवः । अचुयुक्तः पुष्टः । 
स्वकीयहूदयारोकनमागामिष्टोकस्य रसयोतनाय । प्रसवः पुष्पम्‌ ।'प्रेम्णेत्या दि । 
या माङ भ्रियस्या कवङ्गिकया हस्तेनोपर्नमता मद्रथितेति हेतोः प्रम्णनया मा. 
लत्या पीनकुचवटमुकुरस्य भरो यत्र तेन कोडेन सह संभाविता सभावनां नीता। 
ततो नन्दनेन सद्‌ विबाहे संप्राप्ते मां प्रति निरस्तप्रत्याराया लवङ्गिकेयमिव्यधिगते 
मय्येव यया स्ेस्वदानं छतम्‌ । अनेन पूवानुरागकथनेन नायिकाविखम्भ उक्तः| 
विस्तारः परिणाहः । कुम्भपदेनोन्नतता कुडुलपदेन मृदुता भरशब्देन प्रौढि 
रक्ता । पाणिपीडनं विवाहः । दीयत इति दायः ! € ॥ अवलोकिता । अत्र 
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९ एतन्नारिति कचित्‌. २ मीहषिच्छेभं. सलाह. ४ कोसित्ति. ५ अनया अनु ०. ६ साक्षिणी, 
७ प्रव. ८ वा. . नीति दा. ९ तेप्यथ १० दायः. १२ एता दामि परस्प हव्यं गमिस्सरि, 


१६६ मारूतीमाधवे 


माख्ती-- परियं प्रियपसी मे उपदिशति । ८ 'पिभं पिभी मे 
उबदिसदि 1) 

अत्र ०-कथं पदराव्द्‌ इव । ( कथं पदसहो विअ । ) 

प्ाधवः--( नेषय्याभिसुलमवलोक्य ) अये करट सकः प्रप्तिः । 

` माङती--दिष्टया वधंसे मदयन्तिकारामेन । ( दिष्िभाः बडसि 

भदभन्तिआलरभेण । ) 

माधवः ( सपं परिष्वज्य । ) परियं प्रियं नः । ( आतमनः कण्ठाद- 
वतायं बकुलमालां ददाति । ) 

अव ०- निव्यूढः खट भगवत्याः संभावनाभारो बुद्धरक्षितया । 
( णिष्वृडधो क्खु भअवदीए संभवणाभारो बुदधरक्खिदाए । ) 

मारुती--( सद्षम्‌ ) अम्महे प्रियसखि र्वक्िकापि रददयते । 
(कषम्महे पिभसही लवङ्गिआ वि दीस । ) ( इत्युतिष्ठति । ) 
{ तत॑ः प्र्निशषति संत्रान्तः कलदंसो बुद्धरक्षिता मदयन्तिका कवक्गिका च । 

संवोः-- परित्रायतां परित्रायतां महाभागः । अधेमार्गे खट 
मगररक्षिपुरुषाभियोगो मकरन्दस्य जातः । ततस्तत्काकभिकितिन 
कहं सकेन सम वयमनुप्रेषिताः 1 (परित्ताअदु परित्ताभदु महामाञो । 
अद्धमगे क्खु णअररक्खिपुरिखाभिओओ मञअरन्दस्स जादो तदो तक्षालमिदि- 
देण करदुसएण समं अहये अणुप्पेठिदाओ । ) 

कर्हसः--यथेतोमुखागतेरपि महान्‌ कर्करः श्रुतोऽस्माभि 
स्तथा तर्कयाम्यन्यदपि पारक्यं बलमुपगतमिति । ( जधा इदोसुर्दीग 
देहि पि महन्तो कलअलो सुदो तधा तक्षामे अण्णं वि पारक्षिअं षं उवगदं त्ति!) 


न~ ^~ ~ ------ ~~~ ---~~~ "~ =^ ---~ ~ 


येनैव मकरन्दस्य मदयन्तिकाराभः कथनीयस्तनेवेयं प्राप्या । अतस्त्वमेव तं क 
थयेति ग्या माधवेन सहात्मानं संभावयेव्याश्यः । माखती । तथा चाहमेव क- 
थयामीति भावः । अवलोकिता । अतर श्रयत इति भावः, माङती । 
अत्र मकरन्दस्य मदयन्तिकाविवाहेनेत्यथः । इदं वचनं मालत्या माधवे प्रपि ॥ 
माधवः | प्रियं न इति । अलापलमेनातिप्रियमित्यर्थः। अवलोकिता । 
मन्न निव्यूढो निवौहं नीतः । खट निश्चये । संभावना प्रतिष्ठ , मारती। अ- 
म्महे विस्मये । सवः । अत्राभियोगः अवस्कन्दः । कटष्टस। अत्र पा- 


पी -----* "= =, 


१ सहि पिअिमे उत्रदिसनति; अस्माव्प-अवशरोहदे उभअंवि तुमं एव्व उवदिक्ष । 
हत्याधिकमेक. पु०. २ रहण, ३ इति बवुख्मालां कण्टे ददाति, ४ अद्ष्िं वि (अस्मा. 
भिरि ). ५ प्रवरि्य सज्नान्ताः कल०...काः. ६ ल्व०. ७ सहिदा. < गदे भहा 
कं०. ९ उवागदं. 


अष्टमोऽङ्ः । १६७ 


भा० किते- हा धिक्‌ हा धिक्‌ सममेव हषेदिगसंमेद उपनतः । 
{ दद्ध द्धी । समं जेव्व हरिसुव्वेअसंभदो उवणदो । ) 
मराधवः--ससखि मदयन्तिके स्वागतमेद्येहि अनुगृहीतमस्म्रुं 
अवत्या । ननु सं एवासौ किमित्यस्वस्था भवती । एकाकिनो 
अहुभिरभियोग इति यक्किचिदेतद्रयस्यस्य । 
हरेरतुखुविक्रमध्रणयलारुसंः साहसे 
स पव भवति क्षणत्कररहपयण्डः सखा । 
स्फुः्त्करटकोटर स्वलितवानसिकतानन- 
दिवेश्वराशिरःस्थिर्तास्थिदव्‌लनेकर्बीरः करः ॥ ७ ॥ 
तदहमपि विक्रान्त्रुतं विलसतः प्रिययुदः भरत्यनन्तरो भवामि। 
( इति विकट परिकम्य कलदंसकन सद्‌ निष्कान्त; ॥ ) 


अर्व० छव ० बुद्धरलषिताः-- जपि नामानाहतौ प्रतिनिवर्ति- 
ष्येते एतौ महानुभावौ । ( अवि णाम अणादंदा पडिणिभ्बद्िस्सम्दि एदे 


महाणदावा । ) 

मालती--सख्याववलोकि ताबुद्धरक्षिते त्वरितं गत्वा भगवत्या 
इमं वृताम्तं निवेदयतम्‌ । त्वमपि प्रियसखि कबाङ्किके त्वरितं बि- 
ज्ञापयायंपुत्रः यदि तावय॒ष्माफं वयमनुकम्पनीयास्ततोऽप्रमत्ताः परि- 
क्रामतेति । { सरहिभो अवलोश्दवुद्धरकिखदाभो तुरिदं गद भजबदीए एदं 


उत्तन्दं णिवेदेर्" । तुमं वि पिभसदि ठवङ्गेए बिण्णावेहि अजउत्तं॑ जद दाब 
तुद्याणं अद्य अणुकम्धणीआसो तदो अप्पमत्ता परिकमेद्धस्ति । ) 


रक्यं परकीयम्‌ । माधवः । स्वागतं कुशम्‌ । स॒ एव प्रसिद्धपौरशषः । असौ 
मकरन्दः । यक्किचिदिति न गणनीयमित्य्थः । हरेरित्यादि । हरः सिंहस्य ख 
उ्तगुणः कर एव सखा द्वितीयो भवति । विक्रमे कतेग्ये । नान्यमत्रापेश्षत ई- 
त्यर्थः | करः कीटदा । अतिपराक्रमप्रश्नये तृष्णः । शब्दायमाननखैः भरचण्डः १ 
स्फुटतः करटस्य गण्डस्थरस्य. मध्याश्युतेन मदजलेन सिक्तमुखद्स्तिराजमस्तश्, 
-स्थितास्थिषिद।रणे त्रेष्ठवीरः । तथा च सखा मकरन्दः सिंह इव साये दिवीया- 
नपेक्ष इत्यथैः । (ककेमगण्डो करटो" इत्यमरः + “निष्कुहः कोटरं वा ना इत्यपि 
॥ ७ ॥ विक्रान्तस्य वीरस्य ष्ट्तं गतिनिरेषम्‌ । विलसतः कुवेतः । प्रत्यनन्तत्तै 
द्वितीयः । मारती । अत्र वाममनि्टम्‌ । अवाभो दक्षिणः दक्षिणा्षिस्पन्दनं 
९ समकाटं.२ स्वस्था भवन्त भव्यः. ९ °नोपि. ४ सस्याहषे. ५ स्फुरत. ६ स्थिरा. ७ वि. 
-कान्तिपूतम्‌, ८ भवलोङितादयः. ९ अप्यञिददा. १९ बुद* वलो०. ६१ केव ९२ भर्त 
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 ( निष्कान्ता लवज्गिकाबुद्धरक्चितावलोकिताः ) 
मारतीा-हाभिक्‌ हा पिक्‌। न ्ञायते कथमियती वेला 
गम्यतामिति । भवतु । प्रियसख्या ख्षङ्किकायाः प्रतिनिदर्तिमार्ग- 
प्रवरोकयन्ती स्थास्यामि । ( परिक्रमति । सतङ्म्‌ ) स्फुरितं मे 
वाममवामलोचनेन । ८ दद्धौ दद्ध । ण जाणीभदि कैषं इयदौ वेरा गमि- 
खदुं्ति। होदु । पिसदीए लव्निभाए पडिणिउाततेमग्यं ओकोअन्ती चिद्स्सम्‌ । 
करिद्‌ मे वामं अवामलोअणेन । ) ( उपविशति ) 
| ( प्रविदर्थं ) 
कपाटकुण्डला--आः पपे तिष्ठ । 
पाती --( सत्रासम्‌ ) हा आयंपुत्र । ( हा अज्जउत्त ) इत्यक्त 
धाक्स्तम्भं नाटयति । ) 
कपा ०--( सक्रोषदासम्‌ ¦ ) नन्वाकरन्दं । 
त्वरदह्भः क खं तपस्विजनस्य हन्ता 
कन्याधिरः पतिरसौ परिरश्चतु त्वाम्‌ । 
द्येनावपातचकेता वनवर्सिकेव 
फि चेसे नजु चिरात्कवदीकृतासि ॥ ८ ॥ 


यावच्छीपवेतशुर्पनीय छ्वशो लवश्च एनां निकृत्य दुःखमरणां 
कछृरोमि । ( इति मालतीमीौक्षिप्य निष्कान्ता । ) 


-ज्ञीणामनिष्टसूचकमिति भावः । अनेन कपालकुण्डलाप्रवेशोऽपि सनितः ॥ त्व 
. दि्यादि । नद दे स त्वलियः क्र वतते । तापस्तजनस्याघोरघण्टस्य घातकः । 
कम्याया विरो ऽतिकामुकोऽसो त्वां रक्षतु । अत एव पातीति पतिः । यचिराय 
कवलितासि #@ वेष्टसे वनवसिकेव । येनः धैवान "दति ख्यातः पक्षौ । तस्यावपावो- 
- इतिवेगस्तन त्रस्तारण्यवर्तिका यथेत्यथः । वतको वर्विकादयः" इलमरः । अत्र 
:बनग्रहणेन वर्तिकायाः स्वकुलवे्टेतत्वसुक्तम्‌ । एतस्यास्तद्रेपरीत्यामेति भावः । 
` यहा वनेनारश्चितस्वेन बतिकाया अतिभार्त्वमुक्तम्‌ । यद्रा वनावस्थनिन बर्ति. 
' काया एकाकिनीत्वमुक्तम्‌ । अत एव मारत्यपि तथति साम्यम्‌। नववतिकेत्यपि 
वाठः ॥ ८ ॥ छवो ख्वरोऽनेककणान्‌ कृत्वा ॥ आक्षिप्य गरदीत्वा। 
पति अं लव्र०, चिराअदि कर्थ, » अतिक्कमेम. ५ फुरिदे क्खु मे वामेदरेणः कोअ०-णजणिन, 
-ई ठतः प्रविदति. ७ आक्रन्द आक्रन्द. ८ वत्सलः. ९ नु. १० रक्षति-श्चिता, ११ नव, 
9तानन, १२ नेक्षते ननु मया. १३ उत्तीये. \४ प्रतिपवे तिलश्चः, ९९ नादाय. 
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द ०--अहमपि मारुतीमेवानुगमिप्यामि । ( परिकम्य ) सखि. 
मारुति । ( अदं वि मालदीं जग्व अणुगमिस्सं । सदि मारदि । ) 


खव ०--( प्रविदय । ) ससि मदयन्तिके रवा्गेका खल्वहम्‌ ॥. 
( सहि मदअन्तिए ख्वङ्गेज क्ख अहं । ) 

मद्‌ ०-अपि संभावितस्त्वया महाभागः । ( भवि संभाविदो तुए 
महाभाओ । ) । 

ट्र --नहि नहि । स खद््यानवारोपनिगेमादेव करुकलं ` 
श्रुत्वा सावक्षेपापविद्धविकरोरुदण्डनिषटुरं प्रधाव्य परानीकं भविष्टः । 
ततः प्रतिनिवृत्तास्मि मन्दभागिनी । श्रृणोमि च गृहे गृहे गुणा- 
नुरागनिभरस्य पोरलोकस्य हा माधव महानुभाव हा मकरन्द साह- 
सिकरेति परिदेवनाः । महाराजोपि किर मन्तिदहित्रोरिप्ररम्भवृत्तान्तं 
श्रुत्वा संजातमत्सराधिक्षेपस्ततक्षण विसार्ितनेकपरोटपद्‌ातिनिवदहश्च- 
नद्रातपेन सौधशिखरस्थितः परेक्षत इति मन्व्यते । ८ णहि णहि । सो 
क्ख उज्ाण॑वाडोवणिग्गमादो जव्व कललं खणिञ सावक्सेवावविद्धविअडोर- 
दण्डाणिद्रुरं पधाविअ पराणीभ पवि । तदो पडिणिरत्तह्चि मन्दभादणी । सु 
णोमि अ धरे धर गुणाणुराअणिव्भरस्स पोरलोअस्स ददा माहव महाणुभाव हा 
मअरन्द साहभ्षिअ त्ति पररिदेवणा । महारामो वि किर मन्तिधीञआणं चिप 
छम्भवुक्तन्त सणञ सजादमच्छराधक्सखवो तक्सरणविसजिदाणेअप्पोढषद्‌ाइणि- 
वहो चेन्दादवेण सोहतिदरष्रिदो पेक्दित्ति मन्तीअदि । ) 

मद०-हा हतासि मन्दभागिनी । ( हा दद्मि मन्दभादणी । ) 

ल्व - ससि मारुती पुनः कर । ८ सदि मादी उण किं । ) 


-----~-- 


न --- ~ ~----~----~----~--- ~------- ----- --~-~' --- -~ 


मदयन्तिका । अत्रापिः प्रश्न । संभावितो खव्धः। छखवङिका। अन्न उपनि 
गेमः समीपगमनम्‌। एतेन मास्य शून्यत्वमुक्तम्‌ । अवक्षेपो इवहेका । धपःवेद्ध- 
माक्रन्तम्‌ । विश्ालोखयुगलदण्डाभ्यां निभेरं गाढं यथा तथा धावितवेत्य्थः । अ- 
नीकं सेन्यम्‌ । पिआ दुदिता । विप्रलम्भो वश्वनम्‌ । चन्द्रातपश्चन््रप्रकाश्षः । 
मालत्या वियोगद्शायां तापकतवेनाजुभवादातप इ्युक्तम्‌ । मन्यते पौरलोकेनेव । 


नकन, ------------ न~ "न ---- न "ग ---~ ~- ~ -~ -- -- 








किनि अ न भ 


९ अणुव्रहधिस्सं, २ अद्‌. ३ वाडणि०, ४ साधिक्खेदु दूरणक्लवा०. ५ त्रिअडगिभोर 
( निजोर्‌. ). ६ मह्‌।माअ. ७ मच्छरापरेभे. < पाक, २ चम्दादबसोषहिदमोदह्‌, 
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मद०-साचि सा खलु प्रथममेव ते मागेमवरोकयितु प्रसृता । 
पश्चादहं तां न पदयामि । अपि नामोयानगहनं प्रविष्टा भवेत्‌ । 
८ सहि सा क्ख पटमं एव्व दे मग्ग ओकेद्दुं पसरिदा । पचचदो अहं तंण 
पेक्खामि । अवि णाम उजाणगदणं पविष्रा भवे ) 
छव ०--सलि त्वरितमनििष्यावः । अतिकातरा मे प्रियसखी 
उपस्थितानर्थेप्मिन्नवसरे न धारयत्यालमानम्‌ । ( लरितं परिकम्य । ) 
सखि मारुति ननु भणामि सखि मातीति । ( सहि दुरिदं अण्णेसह्य । 
अदिकातरा मे परिजतदही उवेग्रिदानस्थे इमस्स अवसरे न धारेदि भत्तारं । 
सहि माख्दि ण भणामि सहि मादि त्ते । ) ( इतस्ततः परिक्रामतः । ) 
( प्रविद्य प्रहृष्टः } 
कलर्हुसः-- दिष्टया कुशषरेन वय॑ निगेताः संघट्रदुगंमात्‌ । 
हीमाणहे पर्यामीव निमेलनिरन्तरोद्धूतधीततरवारिधारापरिस्फुरित- 
द्रकिरणोज्ज्वट मीषणदशनं मदलीकाकटितकामपाकविकटभुजद्‌- 
ण्डाविद्धटटहेखाविष्चमिताीद्रेिततरगकालिन्दतनयास्ोतःसंनिभं वि 
कट विश्रृद्धलोत्पतितनिदंयामन्दमकरन्द्यतिकरक्षोमविकरप्रतियोध- 
परिवतेनोद्रतसमस्तगगनाङ्गनावकाश्विशंकठितकठकटं पारक्यवल- 
समूहम्‌ । स्मरामि च भीषणभुजवञ्जजजेरितपञ्चरावसन्नयुभरहस्ताव- 
टुप्रविविधायुधनिवहघातिताशेषरिपुसेन्यदत्तविकटापसाररिक्तमाग॑सं- 
चारनिै्ितविषरमसमरसाहसं नाथमाधवम्‌ । ( दिष्िभा कुसलेण द्य 
मदयन्तिका । अत्र प्रखता निता । हं प्रसतेलन्वयः । अपीव्यादि शङ्का- 
याम्‌ । खवद्धिका । अत्र नन्वहम्‌ । अन्ययत्वादनेकाथत्वम्‌ । तथा च मद्रचन- 
मपि न दृणोषीलयथैः। कटहसकः। अत्र टीमाणदे इति हे मातरितिवन्नीचस्य 
हपाश्र्ये । पद्यामीव परबलमिलयन्वयः । धौतो निशितः । तरवारिः खडः । 
विडरिष्टं भीषणम्‌ । कलितः स्वीकृतः । 'कलिवटी कामधेनू" इति शाब्दाः । 
"कामपालो हलायुधः” इत्यमरः । आविद्धा ककर प्रेरिता । देला क्रीडा । कलिन्द- 
तनया यमुना । संनिभविति यथा बलेन हखाकृष्टा यमुना प्रतीपमागता तथा पर- 
बरमपीति भावः । विस्तारेण वा बरुष्य तादग्यमुनासाम्यम्‌ । विकटं विस्तीर्ण 
यथा तथा । विश्शङ्कलः स्वच्छन्दः \ आपतितः संमुखागतः। निदयो निष्कर्णः। 
मन्दः सत्वरः । व्यतिकरेण मिलनेन क्षोभः । परिवर्तनेन पलायनेन । उद्रत 


१ सा. २ उववणष्िदा इम०. १ अरमासरं ठव-न्तिके -, तवसिते परिकरामन्तवौ ) 
सहि ०. ४ हि णिमदो...टभगारो, 
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णिग्गद्‌ा संषषदुग्गमादो । दीमाणहे वेष्लामि विअ गिम्भलणिरन्तददृदधोदतर- 
वारिधारापस्प्फुिरिदचन्दकिरणुललविडरिछदघणं मदलीटाकङ्दिकामवालकेअ- 
उभुअदण्डाविद्धदर्देकाविक्खुभिदुव्वेिदतरगकलिन्दतणञआसोतसणिदह्‌ं विअड- 
विसङ्कदप्पडिदणिदहभामन्दमभरन्दव्वदअरक्खोभविअक्पाडिजोहपरिवत्तणुगगदस- 
मत्थगअणङ्गणावओसविसंकङिदकररं पारक्षबलसैमूं 1 सुमराभि अ भीसण- 
भुभवजजजरिदपन्नरावसंनसुभटहत्थावटत्तविविदहाउटणिदधातिद सेखारपुसेण्ण- 
दत्तविअडापसाररिकमगगसवाररणन्वत्तिद्विसमसमरसाहस णाहमाहवम्‌ । ) 

अहो गुणानुरागो नरेन्द्रस्य यदिदानीं सौधरिखरावतीणप्रतीदा- 
रविनयोपन्यासप्रशमितविरोधसंकट उपनीतमाधवकरन्दमुखचन्द्रयो- 
वौरंवारं संचासितिक्िग्धलो चनः करटंसकादभिजनं ज्ञात्वा निवर्धित- 
महार्षगुरुबहुमानः प्रस्फुरन्मत्सरपरैलक्ष्यमषीमलिनितमुखौ भूरिवसुन- 
न्दनौ मधुरवचनोपन्यासेन किमिदानीं युवयोर्भुवनामोगभूषणाभ्यां 
महानुभावाभ्यां नवयोवनगुणाभिरामाभ्यां जामातृभ्यामपरितोष इति 
प्रतिबोध्य गतोऽभ्यन्तरं राजा । हमावपि माधवमकरन्दावागच्छतः । 
अहमपि भगवत्या इमं व्॒तान्तं निवेदयामि । ( जहो युणाणुराजओ णरि- › 
न्दस्स जं दामि सोधसिंदराबादण्णपाडिहारविणओवण्णासपसमिदविर)हसकडो 
उवणीदमाह्वमअरन्दमुदह चन्दे वारवार संचारिदसिणिद्धरोअणो कल्दसओदो 
अद्िजण जाणिन् गिगरत्तिजमहग्धगुरबहुमाणा पप्फुरन्तमच्छर छट्खमसीम- 
छिणिदमुदे भूरीवस्वणन्दणे महंरवअणोवण्णासेण किं दार्भ तुद्याणं भुवणामोअ- 
भूखणेदिं महा णुहावेदिं णवजोव्वणगुणाभिरामरिं जामादुकेहिं अपातोसी त्ति 
पडिबोधिञ गओ अम्भन्द्र राआ। इमे वि माहवमअरन्दा आअच्छन्दि । अर्ह 
वि भभवदीए ईम उत्तन्दं णिवेदेमि । ) ( इति निष्कान्तः ।} 


नक" ~ ~ ~ ~~~ ------- 





० ~ =-=, ---~---~ ----------------- 


उत्थितः । विशडकितो व्याप्तः । (दोद्‌।षा भुजा भजः" इति राब्दप्रकाशः। जजं- 
रितपनज्ञरा अत एवापसताः पलायिताः । ओअष्टोऽपसतः । दस्तेभ्योऽगटप्त आ- 
च्छेदितः । विक्रटो विषमः । अपसारः पलायनम्‌ । रिक्रः शल्यः । सौधेति ५ 
प्रतीदरेण सोधाग्रःदवतीये तयोः स्वरूपं ्ञःत्वा तदुपन्यासः कृन इव्यथः । अभि- 
जनो वंशः । बहुमानः संमानः । तावानीय दृष्ट्रा तयोः सापराधयोरपि गुणानुरा- 





*~ --~---- - - -= --~---*^++-^ 





१ रव्बुत्तं ( रोद्रत्त. ) २ पडिक्।ल. ( प्रा2फ़ जत-टी ०). २ उनेलःमणीयभासण; ज्जुलन्त 
पिजञरिजिमीक्रण. २ जपिगन्त} वरिअक्नन्दकाराहलमं ५ पाटकलमह. अस्माह्मर- दाणिं पि 
पेक्खामि विभ. इत्याधेकं केचित्‌. ६ गोवसण्ण; भुज उखा चतपस्ज परजत्थ समरविमह. 
७ उदहोपमदसमोतारिमतणिमाणिअरं पाडक्वरिदः । युरपमःतमवसारितस निकनिकं पदा- 
विरिकि ). ८ सिहसतण्दिव. ९ दिर मामिक्^लोवणीद. १० चन्दे अरोटअ. १२ पप्तालिदि, 
१२१ सुणिभ. ११ महर पवण्णाक्तण,-दहिं १४ दद्ध; नव-अभिजन 
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( ततः प्रविशतो मोधंवमकरन्दौ । ) 
परक ०-- अहो प्रेयसः सवैपरूषातिश्षायि निम्यौजमूरजितं तेजः । 
` तथा हि । 
दोर्निष्पेषविकश्ी्णसचयदंलत्कङ्ामुन्मथ्नत 
प्राग्वीरानदुपात्य तस्प्रहरणान्याच्छिष्य विक्रामतः। 
उद्धे्द्वन रुण्डखण्डनिकराकी्णैस्य संस्योदधे 
द्वधास्तम्भितपत्तिपद्धि विकटः पन्थाः पुरस्तादभूत्‌ ॥९॥ 
माधवः-- न्वनुश्चयस्थानमेतत्‌ । प 
अचैबेन्दुमयुखखण्डखेचितं पीतं निशीथोत्सवे 
येर्खौटखापरिरम्भदायिदयितागण्डूषश्तेषं मधु । 
सं्रत्येव भवद्धजागंलगुरुव्यापारभश्चास्थिमि 
गोत्रेस्ते कथयर्त्यसारविधुरान्प्रायेण संसारिणः ॥१०॥ 
स्मतेव्यं तु सौजन्यमस्य नरपतेथदपर्यद्रयोरप्यनपराद्धयोरिव नौ 
साप्॑तं चेटितवान्‌ । तदेहि । मारतीसमक्षमधुना मदयन्तिकाहरण- 
वृत्तान्तं विस्तरतः कथ्यमानं श्रोतुमिच्छामि । तथा च । 
कथयति त्वयि सस्मितमाटतीवंलितखोरखकटाक्षपराहतम्‌ 
वदनपङ्कजमुहल्टसितंत्रपास्तिमितदष्टि सखी नमयिष्यति ॥११॥ 
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-गादतिगौरवमेव राज्ञा कृतमिति भावः । न परितोष इति नः दिरश्वालने । 
मकरन्दः । प्रेयसः प्रीतस्य । माधवष्येय्थंः । निन्याजं वास्तवम्‌ । ऊर्जतं 
अर्त्‌ । दोरित्यादि । प्रेयसो युद्धाणवष्य पन्था अग्र एवमभूत्‌ । दवेषा पाश्वद्रये 
स्तम्मितया पत्तिपङ्कथा भयकरः । प्रेयसः कीटशस्य । बाहुसंचूणनध्रुटितसंधिस्फु- 
रत्कङ्कारु यथा तथा प्रथमं वीरानुन्मभ्नतोऽभिभवतः । इतरत्र तदीयायुधानि 
गहीत्वा पराक्रमं वेतः । इदं विशेषणद्वयं योग्यतया प्रेयस इत्यस्य । सं्योदधेः 
कीरशस्य । स्फुरश्ररमुण्डखण्डसमूदव्याप्तस्य ॥ ९ ॥ अदेव्यादि । ये राशयुर्सवे 
चन्द्रकिरणखण्डलचितं कीडालिङ्निनदातृवनितागण्डूषावदिष्टे मधु पीतमयेव ते 
संप्रत्येव लोकान्बाहुल्येन तुच्छविकराञ्यारीरेः कथयन्ति । कीदशः । त्वदीयभुजा- 
गेलप्रबलताडनाश्नटितास्थिभिः । तथा च क्षणदृष्मुग्धचेष्िताः प्राक्तनकमोयत्ता 
जना इति भावः ॥ १० ॥ कथयतीत्यादि । त्वयि कथयति सति वद्नपद्च 
खर्म माख्टया एवं मदयन्तिका नमयिष्यति । कौटशम्‌ । सहासमाकतीचञ्चरूप 
 क्मकटाक्षैः पराहतम्‌ । उद्रतलब्वानिश्वलदषटि च । मदयन्तिकानिभित्तयुचश्नवणेन 


^ गलत्‌. २ अनुपत्य, र टन्नरिरुण्ड; रुण्ड-तु-मु-ण्ड, ४ वयस्य नन. ९ निचित. ६ पै 
` # भिदुरान्‌, ८ भपराधिनी, ९ कृतोपसदर्न, कृत्॑रसादम्‌, ९० चलित. ९९ त्रपं 








अष्टमोऽङ्कः । १७३ 


( इति परिकयवः । ) अयमघावुदयाचन्मटः । ( प्रविश्चवः । ) 

माधवः--कभं र्यं एव दीर्धिकाप्रदेशः । 

अकमन्डः-- वयस्य नुमस्मद्वयतिकरेद्वेगपयांकुरुत्वादितस्ततः 
परशिमिमन्त्य आत्मानमत्रैवोद्यानगहने विनोद॑यन्त्यो भविष्यन्ति ।. 
तदेहि परयावः । ( उभ परिक्रामतः । ) | 

कवङ्िकापदयन्तिके- सखि मारुति । ( र्सोवरोक्य सहम्‌ 1). 
दिष्टया पुनरप्येतावनाहतौ महानुभावौ दयेत । ( षहि मालदि । ) 
{ दिष्टा पुणो वि एदे अणाहदा महाणुभाज दीसन्ति । ) 

माधवमकरन्दौ - मवल्यो कं मारुती । 


उभे--कुतो मारुती । पदस्चब्देनावां विप्ररुब्धे मन्दभागिन्यो । 
( कुदो मालदी । पदसदेण अद्ये विप्पलद्धाओ मन्दभादणीभ । } 
माधवः- भवत्यो कथं कथमपि सहस्रधेव विध्वंसते मे हृदयमतः 
स्पष्टमभिधीयताम्‌ । 
मम हि कुवलयाक्षीं परत्यनिष्ैकवुद्ध- 
द्र्वैति हृदयमन्तभ्रैश्यतीवान्तरात्मा । 
स्फुरति च खलु चश्चुबाममेतश्च कं 
वचन॑मिह भवत्योः सचेथा हा हतोऽस्मि ॥ १२॥ 
पद ०---तया खस्वितो निगेते महानुभावे वुद्धरक्षितामवरोकि- 
तां च भगव॑तीसकाञ्चं॒विसृज्याप्रमादनिमित्तं विज्ञापयारयपुत्रमिति 
छव्किकानुपोषिता । तत॒ उत्ताम्यमानैतस्या मार्गमवलोकयितुमग्रतः 


मारत्या दासः ॥ ११ ॥ ठवङ्धिकामदयन्तिके । अत्रानेनावाभ्यां समर्थेता 
भालती । अधुना तु युवयोरवलोकनेनावां वश्चिते इत्यथैः । माधवः । कथमिति 
त्रासे । कथमप्यनिवेचनीयेन करूपेण ध्वं घते । स्थितिं न बघ्नाति । ममेव्यादि । 
यतोऽयं ममान्तरात्मात्यथैमनुगतोत्कम्प एवास्ति । कीदशस्य । पद्माक्षीं पत्यनिषटैक - 
मतेः । भम वामं चश्चुः स्फुरति च । इद भवत्थोवंचनम्‌ । कषटमेतदुःखदायि । हा 
कटे । सर्वथा हतोऽस्मि । अन्तरात्मनोऽशकुनस्य भवदव चनस्य चेकमलयादिति 
भावः ॥ १२ ॥ मदयन्तिका । अत्र पश्चादावां प्रसते इलयन्वयः । विचितान्य- 
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९ श्रुन्या इवामी प्रदेशाः. २ नूनं श्र आव्रयोः समरसंकटदेगेन व्याङुश्लवात्‌, 
३ विनोदयन्ति. ४ विषोक्य, ५ कासो, कैसा, ६नो, ७ रविरत्तमयुबद्धोत्कम्प पवा. 
< हि ..गवक्षुः स्पष्टमेतच वारम. ९ नमपि. 


१७४ मालतीमाधवे 


प्रसृता । पश्चादहम्‌ । ततो न प्यामि । तत आवाभ्यां यावद्धिर- 


पान्तराणि विचितानि तावघ्यवां दृष्टाविति । ( तए क्खु ददौ भिग्गदं 
महाणुदावे बुद्धरक्खिदं अवरोइदं अ भअवदीसञासं विसजिअ अप्पमादभि- 
मित्त विण्णवहि अजउत्त त्ति वद्धि अणुप्पेसिदा । तदो उतम्ममाणा एदाणं 
मग्ग ओखोददुं अग्गदो पसरिद 1 पच्ादो अहं । तदो ण पेक्खामि । तदो 
संदह्य जाव विडवन्दराईं विजिणिदारं ताव तुद्य दिद्रत्ति । ) 
माधवः दहा प्रिये मारुति 
किमपि किमपि शङ्क मड्टेभ्यो यदन्य- 
दिरमतु परिहासश्चाण्ड पयुत्छुकोऽस्मि। 
करखयसि कलितो ऽहं बह्टमे देहि वाचं 
भ्रमति हदयमन्तर्विंहरं निदयासि ॥ १३॥ 


उम-- हा प्रियसखि कासि । ( ह पिअसहि करं सि । ) 

मक ०- वयस्य किभत्यविज्ञाय वेद्धव्यमवदम्ब्यते । 

माधरवः--सखे त्वमपि किं न जानासि मार्धवसेददुःखिताया- 
स्तस्याः कातयेचेष्टितानि । 

मक्र ०--अस्त्येतत्‌। किं तु मगवतीपादमूरगमनमप्याश्चङ्‌ यते । 
तदेहि तत्रे तावद्पदयावः। 
 उभे--एतदपि संमाग्यते | ( ईदं वि संभावीअदि । ) 

पाधवः- एवमस्तु नाम । ( इति परिक्रामति । ) 

मकरन्दः--- विचिन्य स्वगतम्‌ । ) 
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न्वि्टानि । किमपीदयादि । मङ्गलेभ्योऽन्यदनिष्ट किमप्यनिवेचनीयं ययष्मा- 
त्परिदासाददं राङ्क स परिहासो विरमतु । परिहासेन तव निहवेऽनिष् श्र इतस्त 
सुधेति भावः । हे चण्डि कोपने समुत्छुकोऽस्मि यतः । तथा च कोपेनापि निहवं 
मा कुर्विल्याशयः । अथ मामनेन प्रकारेण कलग्रसि जिज्ञासस तद कर्तो क्ातो- 
ऽहम्‌ । दे वल्नमे वाचं देहि । त्वमेव मे वष्टमा । अतो वदेव्यथः । विहृलमर्धीरं सन्मम 
चित्तमन्तश्नमति स्थितिं न छभते । अत एव सो गलम्भमाह्‌ निष्कष्णाति ॥१३॥ 
मकरन्दः । वे्ठव्य दुःखित्वम्‌ । माधवः । कातर्यं कातरत्वं तेन चेितानि 
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०दा। मालती. २ जहुर्हि मग्र एथ विडर जाव वुष्ष. रे गदाक्षि. ४ मल्ले 
५ गच्छावः « एव्र ७ पते परिकर्म 


अष्टमोऽङ्कः । १७५ 


याता भवेद्धगवतीभंवनं सखी नो 
जीवन्त्युपेभ्यति न वेर्त्यभिद्ङ्कितोऽस्मि। 
प्रायेण बान्धवसुहस्मरियसंगमादि 
सोदामिनीस्फुरणचश्चरमेव सौख्यम्‌ ॥ १४॥ 
( इति निष्कान्ताः स्वे । ) 
दति मारतीमाधवे माटत्यपदहायो नामाष्टमोऽङः । 


कयतपययवमयजय्‌ नयनयसयतित 


~~ ~~~ ---+- 


प्राणत्यागादीनि । यातेत्यादि । अस्माकं सखी भगवतीग॒दं यदि गता भवेत्तदा 
जीवन्ती समागमिष्यति । न वा गता तदा नागमिष्यतीत्याक्षह्कितोरक्षमि । तत्र 
हेतुः । बन्धुजनमभित्रप्रियाणां संगम आदौ यस्य तत्सौख्यं बाहुल्येन वियुत्सफुरणच- 
श्वरुमेव भवति । तदिह भगव्तापादमूकेति साधारणपदोषेलेन मारया भविष्य- 
त्सौदामिनीपाश्वगमनस्य सूचनेन नवमाङ्कावतारोऽपि सूचितः । अत एवाह्ाव- 
तारोऽयम्‌ । यदाह--(समाप्यमान एकस्मिननङकऽन्यस्य च सुचनम्‌ । समासतो हि 
नाय्यज्ञरक्कावतार उच्यते" ॥ सुहन्मित्रम्‌ । रियं प्रीति विषयं मनोज्ञं वस्तु ॥१४॥ 


सूते स्म य रत्नधरोऽतिमान्यो मान्यातिमान्या मद्यन्तिकापि । 
जगद्धरं तक्छृतरिपपणे ङ्का गतेष्टमो ऽयं रस्रम्यरूपः ॥ 
इत्यष्टमो ऽङ्कः 
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१ सदने. २ सा. दे व्यथेष्यति. ४ ल्युप. 





नषमोऽङकः । 
( ततः प्रविशति सौदामिनी । ) 
सोदामिनी- एषासि सौदामिनी भगवतः श्रीपवैताटुर्वत्य 
पद्मावतीमुपाभचिता । मैरतीविरहिणः संस्तुतपदेशदशेनासद्िष्णोः 
सैस्त्यायं परित्यज्य सह सुदद्धर्गेण बृह द्रोणशिरुकान्तारप्रदेशंमधिति- 
हतो माधवस्याधुनान्तिकं प्रयामि । भोस्तथाहमुत्पतिता यथा सकः 
एष गिरिनगरमामसरिदरण्यन्यतिकरश्व्चुषा परिकषिर्प्येते | ( पधाद्विरो- 
क्य । ) साधु साघु । 
पद्मावती विमलवारिविश्ाखसिन्धु- 
पारासरित्परिकरच्छख्तो विभति । 
उन्तडसो धसुरमन्दिरगोपुराट- 
संघटपारितविमुक्तमिवान्तरिक्षम्‌ ॥ १॥ 
अपिच 
सेषा विभाति छवणा ठैलितोर्मिपङि- 
रभ्रागमे जनपदप्रमदाय यस्याः। 
गोग्भिणीभ्रियनवोरुपमारमारि- 
सेव्योपकण्टविपिनावलयो भवन्ति ॥ २॥ 
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अधुना पूतेसूचितसौदामिन्या मारतीजीवननिवेदनेन माधवग्रत्युजीवनाय 
भ्रवेशमाद- तत इति । नानासिद्धस्थानत्वेन देवतात्मकतया भगवतदं श्रीप- 
वैते । संस्तुतः परिचितः । दरण नया मध्यम्‌ । तथेद्यनेनोत्तनध्य दूरत्वमुक्तम्‌। 
व्यतिकरः समूहः । परिक्षिप्यत इव नेत्रमण्डले प्रविष्ट क्रियत इव । पश्चावती- 
त्यादि । पद्मावती पुरी गगनमिव धारयत्ति । विमल्वारिरच्छनला महती सिन्धुश्च 
पारा च सरितौ तयोः परिकरो वेष्टनं तद्रथाजात्‌ । उच्दतप्रासाददेवङुख्पुरद्रा- 
रा्राछ्िकानां धषणेनादे विद ततो विशेषणोभयतस्स्यक्तम्‌ । उत्तुक्सौधादय 
कादं पाटयित्वा निगताः । अथ नदीच्छ्छेन तदाकारं पतित मिवत्यथैः॥१॥ 
सैषेस्यादि । सेषा ङवणा नदीभेदो विभाक्ति । मनोक्षकष्ठोलावािः । वर्षा 
यस्या गवां गर्भिणीनां प्रिया नवा योकूपमाला। तृणवि्षराजिस्ता बिभ्रति । ता- 
च्छीव्ये णिनिः । अत एव सैन्याः परिशीरुकसुखदाः समीपवनपङ्कयो लोकहषाय 
भवन्तीति । सेषेत्यनेन पूवैद्टत्वसुक्तम्‌ । अपो बिभर्तीखन्ध्रम्‌ । भ्रति गच्छति । 


१ दुपेष्य, २ तत्र मा० ३ दासुपश्त्याधु ४ परिष्षिच्यते, ९ पुरगोपुरमन्दिर. £ वरदया 
७ पलि, ८ तिभान्ति 


+ 
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(अन्यतोवशेक्य ।)अय॑मसौ भगवत्याः सिन्धेदारितरसातरुस्तरभपातः। 
यञ्चत्य एष तुमुलो ध्वनिरम्बुगभे 
गस्भीरनुतनघनस्तानतप्रचण्डः। 
पयेन्तभूधरनिकुञविजुर्भमाणो 
2 सतप्रतिमानमेति ॥ २॥ 
एताश्च चन्दनाश्वकर्णकेसेरपारैलप्रायतसगहनाः परिणतमाट्रसुरम- 
योऽरण्यगिरिभूमयः स्मारयन्ति सट तरुणकदम्बजम्बुवर्नवनद्धान्ध- 
कारगुरनिकुञ्चगम्भीरगहवरो द्वारगोदावरीमुखरितल्लिग्धविदश्ारमेखर- 
भुवो दक्षिणारण्यमूधरान्‌। अये च मधुमतीसिन्धुसमेदपावनो भगवा- 
न्भवानीपतिरपौरुषेयम्रतिष्ठः सुवणविन्दुरित्या्यायते । ( प्रणम्य । ) 
जय देर्वं भुवनभावन जय भगेवन्नखिरवरदनिगमनिधे । 
जय रुचिर चन्द्रशेखर जय मदनान्तक जर्यादिगुरो ॥ ४॥ 


वेत्यभ्रम्‌ । अतो बकारयुक्त तत्‌ । अयुक्तं चेदं पदमित्यवधेयम्‌ । चतुष्पादो 
गरभिण्येति समासः । “उल्पो नाम तृणान्तरे" इति मेदिनीकरः । मारुभारीय- 
तरष्टकेषीकमारानां चिततूलभारिष्विति हस्वः ॥ २ ॥ रसातरुतटः प्र्वीतटः । 
-तलश्चब्दः स्वरूपे । प्रपातोऽतयम्‌ । यद्रा तटे प्रपातोऽतिश्चयित पतन्‌ ॥ 
यश्नत्येत्यादि। यदीय एष महाध्वनिः सिन्धोः प्यन्तगिरिकुजञेषु वर्धमानो विधे. 
शगर्ष्वनिसोम्यं गच्छति । तस्य॒ गजास्यत्वेन गभीरध्वनित्वात्‌ । कीटकः । 
जरपूणगभीरंनवमेघध्वनिवतप्रचण्डः । 'तुयुखो महति स्मतः' इति विश्वः ॥ ३ ॥ 
चन्दनं र्कदन्दनं देवदाङ्वा । उपचारात्‌ । अन्यथाघ्य मख्यजत्वविरोधात्‌ । 
अश्वकर्णो द्रक्षभेदः । प्रायःशब्दः प्रभयर्थो बाहुलत्याथो वा । परिणतं पक्तम्‌ । 
मादर बिल्वफलम्‌ । तरुणो ब्रृक्षमेदः । अवनद्धो धृतः । उद्रारः प्रतिशब्दः । 
गोदावरी नदीभेदः । मेखला नितम्बः । भुधरान्मलयादीन्‌ । सोदामिन्या दक्षि. 
णदेक्षवासित्ेन स्मरणम्‌ । मधुमतीसिन्ध्वोनयोः संभेदः सगमस्तस्य पाननः 
पावित्यहेतुः । स्वयभूसंनिधानस्य महातीथेदेतुत्वात्‌ । अपरिमिताक्ञाता पुरुष. 
कृता प्रतिष्ठा स्थितियंस्य । एतेन स्वय॑भूतत्वसुक्तम्‌ । आद्यानं प्रसिद्धिः ॥ 
अटृष्टाथं रिवरतिमाद-जयेति । भुवनानां कायैजातानां भावन उत्पादक । 
दीव्यतीति देव दयुतियुक्त । भगवन्‌ भग तत्वज्ञानं तद्युक्त । तथा च राग्द्रेषादि 
राहत श्खथेः । स्तुतिफलमाह-अखिखवरान्भुक्तमुक््यादीन्ददाति तादशो निगमो 
वेदस्तन्निधे तक्रतैः । यद्वा निगम आविभोवस्तद्‌ाश्रय । तथा च । वेदद्राराविभी- 


९ विलोप. २ सएष ३ म्भणेन. ४ रणित. ५ सरल. ६ वबद्ध. ७ गुरुगिरिनिकुन्न 
गुरुजद्धम्भीरगद्रोद्वरषोरपोषणगोदा. € सकल ९ निल ०, निदिख्वादिनगम. १० जयजया. 
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{ गमनमभिनीय । ) 
अयमभिनवमेधद्यामरोत्तुडसानु- 
मदमुखरमयुरीमुक्तसंसक्तकेकः । 
हाकुनिदहावरनीडानोकहस्निग्धवष्मी | 
वितरति ब्रहटदहइमा पवतः प्रीतिमक्ष्णोः ॥ ५॥ 
सपि च। 
दधति कुहरभाजामत्र मष्टुकयूना- 
मनुरसि तगुरूणि स्त्यानमम्बुरूतानि । 
शिश्शिरकटुकषायः स्त्यायते सह्कीना- 
मिभदलितविकीणेग्रन्थिनिष्यन्दगन्धः ॥ ६॥ 
( ऊष्वंमवलोक्य । ) अये कथं मध्याहः । तथा हि" संप्रति 
कामयोः छृतमालमुद्रतदरं कोयष्टिकष्टीकते 
तीराद्मन्तकरिम्विचुभ्बितमुखा धावन्त्यपः पूिकाः। 
व्‌ाव्युहैस्तिनिरीस्य कोटरवति स्कन्धे निलीय स्थितं 
वीरुन्नीडकपोतकरजितमयुक्रन्दन्त्यधः कुक्ुभाः॥ ७॥ 
वेन जगदुपकारक इयथः । मनोज्ञचन्द्रभूषण । तथा च वेद्कारणाय कृतशररार- 
परिग्रह इयथः तर्हिं पौश्षेयत्वद्िदाप्रामाण्यं स्यादियत आदह-मदनेति । सवेदो- 
धनिधेः कामस्य नाङ्न निर्दोष । अत एव भगवन्‌ । तथा च नोक्तदोषः । आदौ 
सरगीदौ गुरो । ब्रह्मादीना।भव्यथीत्‌ । तथा च वेदस्य भगवत्कतैत्वमायाति ॥४॥ 
अयमित्यादि । अयं गिरिनेत्रयोरर्षं ददाति । काटशः । नवीनमेघडईयामतुङ्गसा- 
नुः । हषेभ्री तमयुरख्रीहरता संसक्ता भिकिता केका मयूरवाणी यत्न सः । शकुनिभिः. 
पक्षिभिः शवला कवुरा य नीडानोकहाः पक्षिवासवृक्षास्तैः लिग्यं वप्मे शरीरं यस्य 
सः । तरूणां पक्षिग्याप्तत्वेनाशेषपक्षिणो नीड एव वसन्तीति भावः । वृ्दईमा 
विपुलशिरः "केका वाणी मयूर्यः इत्यमरः । “रावलेताश्च कबुरः” इति च । कुलयो 
नीडमन्नियाम्‌' इति च । (जनोकदः कुटः शार." इति च । शरीरं बष्म विग्रहः 
इति च ॥ ५ ॥ दधतीत्यादि । अत्र गिर गुहावासिनां तसणभ्टूकतानामम्बज- 
तानि सष्टष्मकघूत्कारध्वनयोऽनुरसितन प्रतिरबण स्थलानि स्त्यानं घनतां दधति। 
शाष्ठकीनां व्रक्षभेदानां गजखणम्डितविस्तीणसंधिपवेनिगेतगन्धः स्त्यायते निबिडीभ- 
वति । निष्यन्दः स्पश्चाच्छिशिरः शीतो रसतः कटुः कषायः । स्व्यानभिति भाव- 
प्रधानो निर्देशः । 'अम्बृक्ृतं सनिष्ठीवम्‌” इयमरः ॥६॥ काद्रमय इत्यादि । 
गम्भायौः सकाशल्कृतमालमारगवधबृक्षमुद्रूतपत्रम्‌ । घनच्छायमिति यावत्‌ । 
१ नीला. २ भाजां मत्तम०.६ श्ट.४ ह्यत्र. ५ तीरातत॑बिक, तीराशमा०, ६ विरिश्चस्य, 
७ कुवङुर 1: 


नवमोऽङः । १७९ 


तद्भवतु । माधवमंकरन्दावन्विष्य यथाप्रस्तुतं साधयामि । ८ इति 
निष्क्रान्ता । ) 


 विष्कैम्भकः। 


( ततः प्रविशतो माधवमकरन्दौ । ) 
प्रक ०-( सकरुणं निःश्वस्य । ) 


न यत्र प्रत्याशामनुपतति नो वां रहयति 
परविक्षिप्तं चतः प्रविज्ञति च मोहान्धतमसम्‌ । 
अकिचित्छुःवाणाः पठाव इव तस्यां वयमरो 

विधातुवीमत्वाद्धिपदि परिवतामद इमे ॥ ८॥ | 
कोयष्टिकः "कोवा" इति यातः पक्ची टीकते गच्छति 1 गम्भाया अत्पपत्रताव्‌। 
यद्वा कृता सेपन्ना माला ब्रक्षपङ्कयंत तं प्रदेशे गच्छतीत्यर्थः । तीरस्थोऽदमन्त- 
कस्तीरादमन्तकः । शाकपाथिवादिः । (अदृमन्तकाट्टकोका' इति ख्यात आग्रा 
तको वा बीरणं वा । तस्य शिम्बिः शिखा लताभेदो वा तस्याश्रम्विनं चुम्बनक- 
रणं मुखं यासां तादशाः पूर्णिकाः पक्षजातयोऽपः पानीयानि धावन्ति गच्छन्ति । 
भ्रीष्मतप्तास्ता नीडं विहाय जलमनुगच्छन्तीलयथंः । यद्रा तीराङ्मन्तकै तरवर्ति 
वीरणमपःपूर्णिकाः कुम्भीरमाक्षिका धावन्ति व्रजन्ति । श्र॑ष्मतप्तजङं त्यक्वा तीर्‌- 
वारणादिच्छायामनुसरन्तीत्यथः । यद्रा अदमन्तकं शिशिपावृक्षस्तस्य दिम्बिरम्र. 
मित्थथेः । तिनिशस्यातियुक्ता्यगरक्षस्य छिद्रवति स्कन्धे प्रकाण्डे छयासेवनार्थं 
द्यैः पक्षिभेदैः @केोण्डाडाडक' इति स्यातेनिलीय स्थितम्‌ । वीर्छता नीडं 
वासो यस्य कपोतस्य पाण्डुनामपक्षिणः शव्दितं लक्षीहृत्य कुकुभा अधस्तरू्णा 
रुदन्ति । प्रीष्मुतापा्पोता निजनीडवासिनः कुकुमाश्च तृषात रुदन्तीत्यर्थः । 
जातिष्वभाव एवासौ । यद्रा कुकुभाः कन्दन्याहादयान्ति । अहा कपोतरुतमि- 
दयमिरषन्तीदयथेः । "गम्भारी सर्वतोभद्रा कादमरी मधुपर्णिका" इलमरः । "आर. 
ग्वे राजनरक्षकम्याकचतुरङ्खलाः । आरेवत्तन्याधिघातकरृतमालघुवणेकाः ॥ इति 
च । कोयष्टिकशिद्धिभकः इत्यपि । आभ्रतकेऽम्छिकायामरमन्तको वीरण ऽपि 
च । दिशषिपाङमन्तकं प्राहुः" इति धरणिः । शिम्बिः शिखा रतामेदः? इति विश्वः । 
"नासाच्छिन्यां तु पूर्णिकाः इति च पूर्णिका पछ्छाति ख्याता पतविक्नेति ख्याता 
वा। “अपःपूर्णिका $म्मीरमक्षिका" इदयपि धरणिः । (दाल्यूहः कालकण्टकः* इत्य 
मरः । “तिनिश स्यन्दनो नेमी रथद्ुरतिमुक्तकः' इति च । “भली प्रकाण्डः 
स्कन्धः स्यात्‌" इति च । "तित्तिरिः ककुभो खावः" इति च । मयूरप्रमागोऽर्यं 
पक्षी # ७ ॥ तदिव्युपसंहारे । विष्कम्भक इति । शद्विष्कम्भको ऽयम्‌ । 
यदाह~-“छद्धो मध्यमपात्रेण घं्छृतो्तथा निबध्यते ॥ इति । न यत्रेत्यादि। 
येरस्माभिस्ताददं राजसेन्यं जितमिमे वयं खष्टवाम्याद्विपत्तो पुनःपुनवंतामहे । 


चल - ~ न जिन नकन क-म 





१ दावत्‌. २ श्ुदवि०, २ प्रविशति मा० मन्दश्च, ४ वाहयति च ५ पतिषक्िप्ति, \ वस्या, 
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माधवः- हा प्रिये मारुति कासि । कथमविज्ञाततत्त्वम्धैतं 


रिति पर्यवसितासि । नन्वकरुणे प्रसीद । संभावय माम्‌ । 
पिंयमाधवे किमसि मय्यवत्सखा 
नजु सोऽहमेव यमनन्दयत्पुरा । 
स्वेयमागरहीतकमनीयकंकण- 
स्तव मूर्तिमानिव महोत्सवः करः ॥ ९ ॥ 
वयस्य मकरन्द दुरंभः पुनजंगति तावतः सहस्य संभवः, 
सरसंकुखमक्षामेरङ्धैरनङ्गमदाज्वर- 
 िरमविरतोन्माथी सोढः प्रतिक्षणदारुणः । 
तणमिव ततः प्राणान्मोक्त मनो विधृतं तया 
किमपरमतो नि््यढं यत्करापेणसाहसम्‌ ॥ १० ॥ 
यत्र विपत्तौ चित्तम्‌ । कतै । अत्याशां नानुगच्छति न वा त्यजति । अन्वयम्य- 
तिरेकानिश्वयात्‌ । तथा च सा जीवति न वेति न क्ञायत इति भावः रहलागे 
स्वार्थे णिच्‌ । प्रतिक्षिप्त पुनः पुनः प्रेरितं सचेतः पुनरमोहरूपगाढान्धकारं प्रवि- 
दाति । किं कतंव्यमिति न जानाम इति भावः । अत एव कामप्यथक्रियामङक. 
वणाः पशव इव ॥ < ॥ माधवः । यत एवाविक्ञातं तत्वमत एवाश्वर्थम्‌ । 
पयेवसिता समाप्ति गता । संभावयाश्वासय । भियेद्यादि । ह श्रियमाधवे मयि 
किमन्ञिग्धासि । माधवान्यशङ्कामपनयति-- ननु दे अहमेव स यं पूर्वं तवे करः 
 स्वयमनन्दयत्‌ । तथा च माधवान्यशङ्कामपि मा कृथा इति भावः आगृहीत्‌- 
मषिद्रहीतं साविककम्पादिना चपरुतया मनोज्ञसूत्र येन सः । यद्रा अग्रही- 
तमभिश्रदीते करसमपणात्‌ । अत एव मूर्तिमन्कृतदेहपरिप्रहो महात्सवं इव । 
सोऽपि गृहीतमण्डनो नन्दकश्च भवति । उदरदीतमिति पाठ उचरशृदीतमि- 
व्यथः । "कङ्कणं मण्डने सूत्रे" इति विश्वः । तादशस्येव्यनुस्यतिः करम्रहणमदोत्स- 
वालुध्यानस्वास्थ्यात्तदभ्यासाद्वा । यदाह--्वास्थ्याभ्याससमुत्था श्रतिदशेनसभ- 
वानुस्मरतिः" ॥ इतत ॥ ९ ॥ सर सेव्यादि । तया काममहाज्वरो ऽवस्थादशको 
बहुकारं सोढः । अनङ्ग एव महाज्वर इति वा । नवपुष्यगृदुभिरङैः । कीदशः । 
संततममेग्यथाकारी । अत एव प्रतियुहुतमुन्मूलनोयतः । एतेन दुःसदत्वमुक्तम्‌। 
ततः प्राणांस्त्यक्तु तया मनो विशेषेण निरपेक्षतया तम्‌ । अत एव तृणमिव । 
पारमाह- इतः करापणसाहसाद परं किमस्ति । भपि तु न किमर्पालथंः ।यत्क- 
र्यारपंणं स्वयमेव दानं तदेव साहसं निव्युटं निःरोषेण दोषमपहाय वृत्तम्‌ । कुल. 
कन्यकानां तज्निषेधात्साहसत्वम्‌ । तृणमिचेदयत्र लिङ्कवचनमेदे नोपमादोधो भवति । 
` १ काति देहि मे प्रतिवचने कथ० २ ततम, २ अथमा. ४ पुनस्तादृशस्य लेह्य 
पुनः खलु, ५ सरक, ६ मितो. - 
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अपि च। | * 
मयि विगङितप्रत्याहात्वादिवादविधेः सं 
विकटकःरणेमैमेच्छेद्‌ग्यथाविधुरेरिव । 
स्मरसि रुदितैः सखेदाकूतं तथाप्यतनोदसा- 
वहमपि यथाभूवं पीडातरङ्कितमानसः॥ ११॥ 
( सवेगम्‌ । ) अहो नु खटु भोः | 
दरति हृदयं गादोद्रेगं दविधा त॒ न भिद्यते 
वहति विकटः कायो मोहं न मुञ्चति चतनाम्‌ । 
ज्वरयति तन्‌मन्तदाहः करोति न भस्मसा - 
` स्प्हरति विधि्ममेच्छेदी न रृन्तति जीवितम्‌ ॥१२॥. 
मक ०-- वयैस्य निरवम्रहं दहति देवमिव दारुणो विवस्वान्‌ । इयं 
च ते शरीरावस्था। तदस्य पद्मसरसः परिसरे मुहरतमास्यताम्‌। अत्र हि 


(- ~~~ ---- ------- --- ~, ~~~ ~~~ 


रसान्त्ग॑तस्वेन घीमतामनुद्रगात्‌ । ्यत्रोद्रमो न धीमताम्‌? इति दण्डिवचनात्‌ 
॥ ९० ॥ मयीत्यादि । सले असे! प्रिया ज्लदेङ्कखितं सुदितेस्तथा विस्तारथामासः 
यथा पीडाचप्चित्तोऽहमप्यभूवे भूतोऽस्मीति स्मरसि । इतिरध्यादायः । अन्यथा 
कमोप्रा्तिः । सदितस्य करुणजन्यत्वात्करुणदेतुमाद --विवाहविषेः पूवं मयि नैरा- 
दयाद्विकखानि स्वविषयव्याहृततानि करणानीद्ियाणि तैरक्षिता । अनेन मोह 
उक्तः । लक्षणे वतीया । कीः । मभ॑च्छेदन्यथादीनैरिव । अनेन विश्वासवत््व- 
सुक्तम्‌ । निःशवास्नन ममेच्छदोन्नयनात्‌ । तथा च निःश्वासरूदितमेदैः करुणरस 
उक्तः । यद्रा वि्ठलकरणवग्येतनेोद्ुदितैरिव । इतरत्समम्‌ ॥ ११ ॥ अदो जु ख 
भो इयश्चयें ॥ दरुतीत्यादि । मम हृदयं दरति विदीर्यते । सवेदनत्वात्‌ । , 
दढोद्वेगम्‌ । नैव द्विधा भिये द्विधा भिन्न न भवति स्फुरते पीडोपश्चान्तिरिति 
भावः. । तुशब्द एवार्थे पुनरर्थे वा । पुनन भिद्यत इदयथात्‌ । भियत इति. 
कमेकंतेरि तङ्‌ । अथ च दलति तन्न भिद्यत इति विरोधाभासः । एवमुत्तरत्रापि ।, 
८. खः कायो मोषं दधाति न तु चतनां खयजति । पुनश्वैतन्ययोगात्‌ । स्थिरे 
मोहे दुःखाक्षनाक्कृता्थः स्यामिति. भावः । तदिहाध्यासिकविपद्वयमुक्तम्‌ |. 

न्तदादः शरीरं दीपयति न भस्मसात्करोति । कात्सन्यैन भस्मरूपं न करोती-. 
दर्थः । सातिः कान्यै । तथाते दुःखा्ञानमेव स्यादि्याशयः। अनेनाधिमोतिकी. 
विपडुक्ता। तदिद्‌ व्याधिदशायां मोदादय उक्ताः। यदाद --“मनःसंमाहसवाङ्गदा- 
हषृस्यादिभिस्तथा । शिरसो वेदनाभिश्च व्याभेरमिन्‌यो सृवेत्‌" ॥ इति । इह काया- 
बृच्छिन्न भात्मा कायपदेनोक्तः) भन्यथा मोहस्यात्मधमेतया कायेऽसम्भव्‌ इलव 
धेयम्‌ । "किया मूर्तिस्तनुस्तनूः" इयमरः ॥ १२ ॥ जंडंतनिष्यथं माधवमन्य्‌^ 
चित्तं कतुमाई--घयस्य इति । निरवग्रह निष्प्रतिनन्धं यथा ॥ उपवेरफ- 


न गिरीन रि 
# 


१ करुणैः, ९ भज्यते. ३ वयस्य माधव ; निरव :, दैवं दावः. इ, पा. ४ भय 
१६ 
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उन्नाखवाटकमलाकरमाकरन्द्‌- 
ध न्धुः । 
त्वां प्रीणंयिष्यति पुरः परिवर्तमान 
कटटोलश्ीकरतुषारजडः समीरः ॥ १३ ॥ 
( प॑ैरिक्रम्योपविश्तः । ) 
मरक ०--( स्वगतम्‌ । ) भवतु । एवं ताषदाक्षिपामि । ( भरकाशम्‌ ) 
चेयत्य माधव 
पतस्मिन्मदकर्मदिकीक्चषपक्च- 
व्याधूतस्फुरदु खुदण्डपुण्डरीकाः । 
बाष्पाम्मःपरिपतनोद्रमान्तरले 
ददयन्तामविरंहिताध्रेयो विभागाः ॥ १४॥ 
( माधवः प्षवेगमुत्तिष्ठति । ) 
मक ०--कथं प्रंतिपत्तिशुन्यमुस्थायान्यतः प्रवृत्तः । ( निशश्वस्योत्याय 
च । ) सखे प्रसीद । परय प्श्य 
खमाह--उश्नाटेत्यादि । समीरे वायुरिह त्वां ग्रणयेष्यति प्रीतं करिष्यति। 
तयेग्यतामाद~ग्रीप्मन्तेऽल्पोदकतयोद्रतनाका बाला ये पद्मसंघापस्तेषां पृष्पर- 
सक्षरणेन यन्मिश्रणं तेन मांसलः पुष्टो यो गन्धस्तम्मित्रम्‌ । भत्रे दोखायमा- 
नकष्ठोलश्शीकरैः शातखो जडो मन्दः । यद्रा शीकर एव तुषारस्तैजंडः शीत 
इद्यथात्‌ । “आकरो निवदोतपत्तिस्थानश्रेषु कथ्यते इति मेदिनीकरः । माक- 
रन्दः । "तध्येदम्‌' इ्यण्‌॥ १३॥ आशक्षेपोऽन्यमनस्कता । पतस्मिजिस्यादि । 
सत्र सरसि भुवः प्रददा टदयन्ताम्‌ । अश्रुपूणनेत्रतयादशेनमाशङ्याह--एकस्य 
नत्रजलस्य परिपतनमन्यस्योत्थानं तयोमेध्ये । कीटराः । दषौव्यषककमधुररवदहंस- 
विशेषपक्षकम्पितचलदहीधनालपद्माः । नीरोत्पखयुक्ताश्च ! पूर्वं विदिष्टपश्ममुक्तमिह 
सु नीरूपश्चमात्रमिल्यपौनक्ष्त्यम्‌ । यद्रा पूवं श्वेतपद्ममुक्तम्‌ । इद तु नीरं तदिल- 
दोषः । श्वतश्यामकमलसंवलनेनातिरम्यतोक्ता । अविरदहितभिय इति पठे श्रीः 
शोभा लक्ष्मीवां । सरसि त्याः सतताधिवासात्‌ । तथा च श्रीयुक्ता इत्यथैः । 
"मकिनमेष्ठिकक्षास्ते' इलमरः । “मच्िको हंसभियपिः इति मेदिनीकरान्मषटिक 
आद्या यस्येति ्ञायते । भनुप्रासथ्च नागरागेति समानश्रुत्यापि संभवतीत्यषभे- 
यम्‌ । सोद्वेगं शीतवातादिदुःसहत्वादिति भावः ॥ १४ ॥ 'प्रतिवाक्यश्रदानादि. 
शरुत्याखोकनदजेनम्‌ । तष्णीम्भावो विचतस्त्वं जडतायां भवन्ति दि ॥' इति जड. 
तायि माधे सजमत्कारमाह--कथमिति । निरूप्य नेयं जश्ता किं त्वनु- 
स्यृतिरयाद--दुस्यमिति । शल्यं निरेक्षयमन्यत्तो गमनेनादुस्मृतिः । यद्रा 
१ उशाक. ३ ्वर्नः हवित. ३ पराणयिण ४ परिबतमानः ५ इवि परि ५० 
२ मिकास्य, काञ्चि, ७ दुवशयिनो मुवी. ८ सोहेगम्‌. ९ निष्प्रि०, 
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वानीरप्रसवैर्निकुञसरितामासक्तवासं पयः 

पर्यन्तेषु च यूथिकासुमनसासुञ्जुम्मितं जालकैः । 
उन्मीखत्कुटजप्रहासिषु गिरेराकम्ब्य सानूनितः 
न प्राग्भारेषु दिखण्डिताण्डवविधो मेचेर्धितानाय्यते ॥१५५॥ 
अपि च। | 


जुम्भाजजंरडिम्बडम्बरघनध्रीमत्कवम्बदुमाः 
दोखाभोगभुवो भवन्ति ककुभः कादवम्बिनीद्यामलाः। 
उद्यत्कन्दटकान्तकेतकभतः कच्छाः सरित्लोतसा- 

माविर्गस्धरिलीन्धररोध्कुसखुमस्मेरा वनानां ततिः ॥१६॥ 

अन्यतः शत्यं मालतीग्यतिरिक्तवस्तवज्ञानात्‌ । भत एव प्रूषादन्यका्याणां क- 
यितानुस्मृतिरिति । अगप्रतिपन्तिदचन्यमिति पठेऽनवधनेन चैतन्यविरदयो यथा 
तथोत्थयेयथेः ॥ वानीरेल्यादि । सखे कुन्नषंबन्धि नदीनां पयः पश्य । 
वेतसपुष्पैलंभ्रसोरभम्‌ । तासमेवोपान्तेषु च यूथिकाकुखुमानां जार्करैः कोरक- 
` विकासितम्‌ । यद्रा यूधिकाश्च सुमनसश्च तासां जालकैः । यूथिका जृषहटीति भ्र- 
सिद्धा । सुमनसे! जात्यः ! “सुमना मारुती जातिः” इव्यमरः। तथा गिरेः सानूने- 
फदेशानारम्प्येह्‌ प्राग्भरिषु शिखरेषु व्तमनेर्मधर्वितानाय्यते । वितानाचारः 
करियते । मयुरनरत्यविधःननिभित्तम्‌ । निमित्तसप्तमीयम्‌ । कीदशेषु । विकसत्कुट- 
जपुष्परूपदासवल्छर । तदिह मयुरनरत्याय मेधेर्वितानं कुटजेदहीस इति यत्तत्पद्येत्यथः+ 
एवं च कुटजबरक्षा द्रष्टार मयूरा नतैका मेधे वितानमिति तृत्यसामप्री । च्वनिस्तु 
शिखण्डिपदेन पश्चचूडोपेतशिरस्कतवेन विदूषक उक्तः । प्ररभारपदेन च प्राञ्च 
तीति प्राक्‌ प्रकृष्ञानवान्भारो दुःसहो यस्यसमूखौ द्रशोक्तः । तस्य च हास उ- 
चित एव । यद्रा शिखण्डिपदन त्रिशिखण्डयोगितया बा उक्तः तस्य चनृप्ये 
मूर्खो हसस्येव । बाकानामपि कतेव्यं त्रि शिखण्ड विभूषणम्‌" ॥ इति बालानां शि- 
खण्डित्वे मानम्‌ । ' वानीरकेञ्जुखाः › इत्यमरः । (क्ञारको जालकं छीबे कलिका 
कोरकः पुमान्‌ ` इति च । वितानमाचरतीत्यथे क्यरडन्ताध्यकर वितानाय्यत इति 
रूपम्‌ ॥ १५ ॥ जुम्भेत्यादि । सखे रैलपय्यैन्तमूमयो जुम्भया विकासेन ज~ 
जरः पुथभ्भूतो यो डिम्बो गोलकस्तस्य डम्बरेणारम्भेण व्याप्ता अत एव श्रीमन्तो 
नीपग्रक्षा यत्र तादृदयो भवन्तीति यत्तलडेव्यथः । एवं सवत्र दिशो मेषमाला- 
द्यामा भवन्ति । यद्वा कादम्बानां कलदसानां कयः कादम्बिन्यस्ताभिः इ्यामाः५ 
नदीप्रवाहाणां कच्छाः कूरान्युयद्धिविकासितैः कन्दलेन्राङुरेः कान्ता मनोहा ये 
केतकृक्षास्तद्धारका भवन्त । यद्रा उयन्कन्दलः कन्दो य्य कान्तकेतकस्येख्थः। 

५ भागेषु. २ आविभूत. 


१८४ मालतीमाधवे 


माधय सखे पश्यामि । किं तु दुराखकरमणीयाः संपरत्यर- 
ण्यगिरिभरूमयः । तकिमेतत्‌ । ( साम्‌ ) अथवा किमन्यत्‌ । 


उत्फुलछाजैनसर्जवासितवहत्पौरस्त्यद्चञद्यानिल- 
्र्वार्दस्खलितेन्द्रनीलश्शकरस्िग्धाम्बुदभ्रेणयः। 
धारासिक्तवसुधरास्ुरभयः प्राप्तास्त पैतेधुना 
घमोम्मोविगमागमव्यतिक्ररश्चीवादहिणो वासराः ॥ १७ ॥ 
हा परिये मारुति 


-यद्वा उदयन्यः कन्दखे मष्टीब्रक्षस्तं कान्तकेतकं च बिभ्रतीद्यथंः । वनानां माल- 
विगैन्धानि व्यक्तीभवत्सौरभानि यानि रिर्छीन्ध्रलोध्रकसुमानि तै; स्मेरा सहेव । 

मनोक्षा वा । शिलीन्ध्र कन्दलीपुष्पमिति विश्वः । हिरकीन्ध्र "सूलः इति यातम्‌ । 

वनमिह पद्मं जरं विपिनं वा । नजुम्भा ब्रिकासजृम्भयोः' इति विश्वः 1 “डिम्बो 

ऽण्डेऽपि च गोलके" इति धरणिः । 'उम्बरोऽल्नी समारम्भः? इति विश्वः । "काद- 
भ्बिनी मेघमाला कादम्बन्ली च कथ्यत 1" इति शाश्वतः । “कन्दरः करदे कन्दे 
महयामङ्करसद्धयोः ।` इति मेदिनीकरः । "पुंसि कच्छस्तथाविधः" इत्यमरः । वनं 
नीरिऽम्बुजे छीवं काननेऽप्याखये वनम्‌" । इति मेदिनीकरः ॥ १६ ॥ उत्फुले- 
त्यादि । अधुना त एते दिवसाः प्राप्ता ये मनोराज्येन मया धरता इव्यथः! श्टत 
एत इति सवेनामभ्यां दिनानामल्युत्कण्ठाहेतुत्वं ध्वनितम्‌ । कीदशाः । उत्फु- 
छाभ्यामजनशाला्भ्यां वासितः सुरभीकृतो बहन्‌ पौरस्त्यः प्राच्यो यो क्चञ्क्षानिलः 
म्रचण्डवायुः प्रादृषेण्यवातो वा तस्य प्रङ्कोर आन्दोलनं तेन स्खलिताः स्वस्थान- 
च्युता इ्द्र्न कमणिखण्डा इव इपामा मेघपङ्कयो येषु ते । अत्राजैनग्रहणेऽपि द्वि. 
 तीयतरोः सजैस्य म्रहणं कदम्बःदयुपलक्षणा्ंम्‌ । तया ग्रीष्मोष्मतक्तमहीसेकसीरभ- 
वन्तः । इषद्रूशो तदुद्रमात्‌ । घमे्य ग्रीष्मस्य विगमोपगमोऽम्भस आगम आग- 
` मनं तयोव्यंतिकरः संबन्धस्तेन प्रियं शोभां केढुं शकं येषां ते । यद्वा घमाम्भसः 
स्वेदजस्य यो विगमागमो तयोर्व्यतिकरः संभेदः । वषौरम्भ इत्यथः । तस्य श्रीः 
सम्पत्तिस्तद्वाहिन इत्यथैः । पौरस्त्य इति पुरसस्त्यक्‌ । “सञ््ा प्वनिविकेषे स्यात्‌ 
इति मेदिनीकरः । तदन्वितोऽनिरो क्षञ्क्षानिठः । यद्रा श्षञ्ज्ञानिलः प्रावृ- 
वेष्यः इति रत्नकोशः! भत्र वास्यमानेति कर्तव्ये संपूणक्रियात्वपरनिष्टाप्रस्यया- 
न्तवा्ितपदोपादानात्समस्तपुष्पसीरभसंकान्तिवायोध्वनिता । भत एव मल्यानि- 
लाज्ञक्षानिरोत्कषैः कटाक्षितः । उन्मादावस्थो माधवः । उन्मादशे्टवि- 
योगात्‌ । यदाह--ई्टजनस्य वियोगादुन्मादो विभवनाश्चाश्च' ॥ १७ ॥ 


कयन 


१ दरा. २ तदटमू०. १ मरत्‌. ४ °लरस्ख ०; ०तेन््रकेखरमणिल्ञि ०. ५ एवा, 


कक 





~ 








| नवमोऽ १, ९ | १८५ | 
तरुणतमालनील्बहुरोलमदम्बु धरा | 
कथमव सिरि 
मैदकलनीलकण्टकलहैमुखराः ककुभः ॥ १८7 
( निः्ैस्य शोकाति नाटयति +) . | 
मकरन्द;--कोऽ्यतिदोरणो वैशाविपकि वयस्यस्य संति । 
( साहम्‌ । ) मया पुनैवजौर्यमणिम्‌ विनोद आरन्धः। ( निःश्वस्य । ) एवं 
च पर्यवसित्प्रायेव नो माधवं प्रति प्रस्याश्चा । ( समयं विलोक्य । ) 


कथं प्रमुग्ध एव । ( भाकक्षे) माठैति मांरति किमपरं निरनुक्रोशासि । 
अपहस्तितबान्धवे त्वया विहितं सौहसमस्य तृष्णया । 
तदि्ानपराधिनि भ्रिये सखि कोऽयं करुणोज्द्र्तः कमः ॥ १९.॥ 
कथमयापि नोच्सिति । हन्त मुषितोऽस्मि दैवेन । 
मातमीतवंखुति हदय ध्वंसते देहबन्धः 
शुन्यं मन्ये जगद विरंतस्वाखमन्तज्वैखामि । 
सीदन्नन्धे तमसि विधुरो मज्जतीषान्तरात्मा 
विष्वद्कोहः स्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोमि ॥ २० ॥ 


तरुणेव्यादि । कथमधुना दिश्लोऽदमवलोकयेयम्‌। तरुणतमालानीटास्तद्वद्रा नीरा 
प्रचुरा उद्रच्छन्बी मेघा यञ्च ताः । दरीतवातक्षिप्तनवेजङकणाः । हरेरिन्द्रस्य दे- 
तिर धनुस्तद्रप्रीः । मदकलमयूरकोलादरेः शब्दवतीः । (कलहं करकयेऽपि 
चः इति विश्वः । सरित इति पाठे प्रतिषिम्बन मेघत्वम्‌ । हरेः कृष्णस्य हेतिश्चक 
तन्नामकपक्षियुक्ताः । दुःखितेनवुज्ञानं दुःखमयत्वेनैव । यदाह (ऋतृन्पर्यति 
दुःखातेः सवान्वुःखसमाध्नितान' । इति । तदनेन प्रबन्धेन वषौकार उक्तः । 
यदाद-कदम्बनीपकुरजः शाद्ररेः सेन््रगोपकैः । मेघवातैः सुखस्पसः प्राष्रर्‌- 
कारं प्रदशेगेतः ॥ १८ ॥ शोकेति । मूर्च्छितः पततीति भावः मकरन्दः । 
विनोदध्ित्तस्वास्थ्यम्‌ । प्रमुग्धः सज्ञाशुल्यः । अनुकोशोऽनुकम्पा तद्विपरीतासि । 
अपेत्यादि । अगणितमात्रादिके हे सखि जस्य रऊभिन त्वया सास कृतम्‌ । 
तदिह प्रिये श्रते निरपराधऽपि निदैयः क्रमः कोऽयम्‌ । कें परिपारिस्तवेत्यथेः। 
कथमीददौ पतिं त्यक्त्वा निदेयासीति भावः ।॥ १९ ॥ उद्ास्ः संज्ञालाभः । 


मातरित्यादि । मातमौतरिव्यवेगः । द्विधा भवति हृदयमिति पीडा । अवयव- 


श्ये्म०. २ इति हो०. २ कोवम०, कोप्यतिज्ञयद।०. ४ दप्रति वतैते. ५ वज्रमयेन+ 
वजायमाणेन पुरो विनीदनमारम्ब, पुनरश्चानेन वज्रमयेन किरु विनोदः प्रारब्धः ५ 
६ प्राभेव. ७ हा सच्धिमा० < श्तक्रमः. ९ भविरल, अविकल 
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कष्टं भोः फष्टम्‌ । 


४० मारुतीनयनसुग्धंन्द्रमाः। 
| मकरन्दनन्दनो जीवखोकतिककः प्रलीयते ॥ २१ ॥ 
हा वयस्य माधव । | | 
गात्रेषु चन्दनरसो शशि शारदेन्दु- । 
रानन्द पव हदये मम यस्त्वमासीः। | 
तै त्वा निकामकमनीयमकाण्ड पष 
 काडठेन जीवितमिबोद्धरता टतोऽस्मि॥ २२॥ 
९ स्पश्‌ । ) 
अकरुण वितर स्मितोज्ञ्वलां 
दक्ामतिदारुण देहि मे गिरम्‌ । 
सहचरभमयुरक्तचेतसं 
परियमकरन्द कथं न मन्यसे ॥ २३ ॥ 
( माधवः संज्ञां लभते । ) 

संधिः शिथिीभवतीत्यस्वस्थता । विश्वं शू-ये मन्य इति बाष्यासंवेदना निर्वेदः । 
अविरर्तज्वारं यथा तथान्तर्ज्व॑ङामीति चिन्ताजनितो दाहः । अन्तरात्मा नि. 
राछम्बरः सोदन्नवसादं गच्छन्गाढान्धकारे मजर्त॑वेति ग्लानिः । विष्वक्सवैतो 
मटश्छादयतीति मोदः । मन्द्भाग्योऽदहं किंकरोमीति देन्यम्‌ । कथ शब्दः कि- 
मित्यर्थे । सवेनामत्वान्नानाथेता । विष्वगिलत्र सुषमादित्वाखत्वम्‌ ।\ २० ॥ 
परिदेवितमाह-- कष्टमिति । बन्धुतेत्यादि । सोऽयं बन्धुसमूहचितका- 
पतिक्युत्सवो मालतीनेत्रवाचन्द्रो मक्ररन्दहषजनकः सवेजनतिलको ऽय प्रख्य- 
माप्त दत्यथेः । (मह्‌ उद्व उत्सवः" इत्यमरः ॥ २१ ॥ गात्रेष्वित्यादि । 
यस्त्वं मम कये चन्द्नरस आसीः । सुखस्पशत्वात्‌ । नेत्रे शरत्काटीनचन्द्रः । 
अनन्दजनकत्वात्‌ । चित्त आनन्द एव साक्षद्धषे एवासी: । तं त्वामत्तिका- 
-न्तमकस्मदेव मम जीवनमिवोद्रतोन्मुलयता कालेन समयेन यमेन वा दतोऽ 
स्मि । यथा जीवनोद्धारेऽह हतस्तथा त्वदुद्धारेऽपीति भावः ॥ २२॥ सोन्मादो 
विलपति--अकर्णेत्यादि । है निर्दय हासमनोक्षां दशं देहि । हासपूवं पदये- 
स्यथः । यद्रा स्मितेन विकासेनोज्ञ्वलां विकस्तिताभित्यथैः । वचनादानादतिदारण 
हेमे वाचं देदि , मित्रमनुरक्तचित्तं हे प्रियमकरन्द कथं न मन्यसे । कथं 
नाङ्खीकयोषि । शदावेगादीनां सत्वाक्कर्णो रसः । यदाह--इ्टनाशधनापाय- 
वन्धुभ्यसनताडनैः । शापञ्केशोपधतिश्च जायते करणो रसः । अश्रुतिर्व सवेवभ्य- 
-खस्त्गैश्च स्छतिक्षभैः । परिदेवितकशषोकायेरभिनेयः स सुरभेः ॥ २३ ॥ 


=^ भक 











~~~ = = ० 


` पू २ माधव्रोथ. ३ गात्रमस्य स्पृशन्‌. ४ भविनष्ट 


नवमोऽङ्कः ।' ` १८७ 


परक ०--(-सोषसम्‌ । ) अयमविरधोतराजपट्रुचिरमांसलच्छ- 
विमैवजलर्धरस्तोयश्चीकरासारेण संजीवयति मे प्रियवयस्यम्‌ । 2 
टया समुषछसितस्तावत्‌ । 
प्राधवः--तत्कमनत्र विपिने परियावातौहरं करोमि । ( विलोक्य । ) 


साघु साधु। 
फलभरपरिणामदह्यामजम्बूनिकुञ- 
स्खरनतशुतरड्गमुत्तरेण स्नवन्तीम्‌ । 
उपरि विधरेमानः प्रोढतापिच्छनीलः 
धरयति शिखरमद्वेनृतनस्तोयवाहः ॥ २७ ॥ 
{ सरभसमुल्थायोन्मुखः कृतान्नलिः । ) 
कश्चित्सोम्य भ्रियसहच॑री विद्यदाकिङ़ति त्वा- 
माविभूंतप्रणयसछुभगाश्चातका चा भजन्ते । 
पौरस्त्यो वा सुखयति मरुत्साधुसंवाहनाभि- 
विष्वग्िभ्रत्सुरपतिधयखेकष्म रक्ष्मीं तेनोति ॥ २५॥ 


व ~~~ ~~~ --- ----~ ----- 1 


मकरन्दः । अचिरधोतत्वेन राजपष््य नीलत्वलिग्धत्वे उक्तं । राजपद खदीति 
ख्यातम्‌ । रुचिरा दीप्षिमती मांसा घना छविः कान्तियेश्य सः । माधवः - 
वातोहरो दूतः } अतिप्रवद्धकार्तया दृतप्रेषणम्‌ । यदाह-श्रसष्यमानकामार्तो 
बहुस्थानसमुत्थितः । स्वावस्थादशना्थं तु प्रेषयेदुतभात्मनः' ॥ कटेत्यादि । न- 
वभेघो गिरेरम्र श्रयति । फरभारपाकश्यामजम्बूनिकुज्ञात्स्वरनेनात्पकष्टोरां नदी. 
मुत्तरेण नद्धा उत्तरसमीपे । एनपा द्वितीया । कीदशः उपारि विघटमान ऊष्वैस्थानं 
त्यजन्‌ । षिकासितमालपुष्पान्नीरस्तद्रदवा नीलः । उपचितघनमाकेति पाठ उप. 
चिता घना च माला येषामिदयथः । घने नूतनत्वनातिद्यामता । यद्वा स्रव 
न्तीमुपारे विघटमानो विविधप्रकारेण श्रयन्‌ । उत्तरेणोत्तर देशे । उत्तरेणेति वि- 
भक्तिप्रतिरूपरको निपातः । किञ्चिदेवोत्तरेणेतिवत्‌ । आश्रयार्थकतया घटेः सकरम 
कता । शखछवन्ती निंम्नगापगाः इत्यमरः । कृतालज्ञ रित्यनेन विनय उक्तः । 
विनयपू्वकश्च सदेश्चः कायैः । यदाह- संदेशं चेव दू्यास्वु प्रदयन्म- 
दनाश्रयम्‌ । तस्येयं समवस्थेति कथया विनयेन हिः?॥ २४ ॥ कञ्ि- 
दित्यादि । प्राथनोचितं खमगप्रश्रमाद--हे सोम्य सुन्द्र प्रिया वभा 
सह चरी सततानुगता विदु्वामालिङ्ति कच्चित्‌ । कथयेत्यथेः ॥ "कचित्‌ काम- 
प्रषेदनेः इत्यमरः । विरदितवेन कान्ताभिखाषत्प्रथम कान्तासगमप्रश्नः। "चारुषचन्द्र- 


~~~ ००० 
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१ जरूदः. २ कथमत्र, किमिवात्र, २ परिणाह. ४ स्खलित; तनुश्रीराम्‌, ९ उप 
चित्तघनमालग्रीट. & सादरं ०, ° चर्‌. ८ सुखाः, मुखराः, सुखिताः, ९ लर्ष्मोवदे वत्‌, 


१८८ मालतीमाधवे 


(भक्ष्यं ।) ये प्रतिरवभरितकन्वरानन्दितोक्कण्टनीलककण्ठेकलकेका- 
मुबन्धिनो भश्रहतेन ममिभुमेन्यति । यावदभ्यरयये। भगवन्‌ जीत । 
वैषात्प॑ध्येजगति विचरन्निच्छया मंस्थियां च- 
दाश्वास्योदौ सदु केथयेर्माधवीधामवस्थाम्‌ । 
आशातन्तुने च कथयतात्यन्तसुच्छेदनीयः 
प्राणत्राणं कथमपि करोत्यायताक्ष्याः स पकः ॥ २६॥ 
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जयोः सौम्यः” इति शश्वतः । प्रियालिङ्गने सुखं तद्विरहे दःखभिति त्वमपि जाना. 
सीति ध्वनितम्‌ । यद्रा कचिदेवमभिमतं ममेख्थः। उत्पन्नलेदेन सुभगाः सुमुखा- 
श्वातक स्त्वां सेवन्ते । वा समुचये । जनेनाथिसंपत्तिरक्ता । पुरोवातच मृदु- 
प्ररणाभिस््वां सुखयति । अन्योऽपि सदायश्वरणमुषग्रहणादिरूपसंवाहनां कुरुत 
इति ध्वनिः । भनेन सहायसंपत्तिरुक्ता । विष्वक्सवतो लक्ष्मीं शोभां बिभ्र- 
दिन्द्रधनुः । कतृ । लक्ष्म चिदं तव तनोति । अनेन प्रसाधनमुक्तम्‌ । विश्वं बि- 
भ्रदिति पठे हे विश्वं बिभ्रद्धवनं दधान । वर्षेण शस्यादिसमृद्धथा जगदुपकारक- 
स्वमुक्तप्‌ । प्रसाघनमाह । इन्द्रधनूरूपं चहं तव ॒शोमां तनोति । बिम्बं बि- 
ञ्रदिति पठे तु षिम्बं मण्डलं शोभां तनोति । कीदशम्‌ । इन््रधनुश्िहं बिभ्रद 
धानम्‌ । तदिह जगदुपकरारकतया ममाध्युपकारे करिष्यसीति भावः ॥ २५ ॥ 
गर्जितेनानुमतिपराह-अये इति । प्रतिशम्दभरितकन्दरत्वेनानन्दिता सम्रद्धा- 
व्कण्डा यस्य सः यद्रा आनन्दिता हृष्टा उत्कण्डा उद्रीवा इदयथः । मन्द्रं ग. 
भीरम्‌ । अनुमन्यते स्वीकरोति । आर्तिवराद्‌वत्वारोपणन भगवन्निति । अवधा- 
रणे यावत्‌ 1 जीमूत मेव ॥ दैवादित्यादि । इच्छया जमति विचरस्तरं म~ 
सयां यदि देववशात्पदयेद्रकष्यसि तदा प्रथमं तां प्रबोध्याथ माधवदशां कथयि- 
ष्यसि । अवस्थानिवेदनेन तन्मरणमशङ्याट-कथयता. स्वयाक्ा पुनःसगमप्र- 
प्यारा सैव तन्तु; । जीवनबन्धहेतुत्वात्‌ । नैवत्य्थमुच्छेयः । चेवार्थे । अत्र 
हेव॒माद-स आशातन्तुरेकस्तस्याः प्राणत्राणं कशकष्टया करेति नाहमित्यथैः । 
इह तावत्कारं सा जीवति न वेति संभ।वना दशेनस्य देवादित्यनेनोक्ता । भर 
सन्तो मत्कायमिति जगति विचरन्नित्यनेनोक्तम्‌। मलियामित्यनेन सुकुमारत्वा- 
दिना विरहवुःखासदहिष्णुतोक्ता । आदावाश्वासनं वार्ताश्रवणपदुता्थम्‌। अत्यन्त. 
मित्यनेन मध्यमविधया दश्चाकथनम्‌ । तेन च तन्नेराश्यनिषेध इत्युक्तम्‌ । कथ- 
मपीटयनेनाशातन्तुमात्रं तद्रक्षणाय कल्पत इ्युक्तम्‌। आयताक्ष्या इत्यनेन कटा- 
्षादिस्मरणेन गुणकौतंनम्‌। माधवस्येयं माधवीया । ब्ृद्धाच्छः । न्मादावस्थेयम्‌ । 


नक क + १०४..५० 


१ अर्व, भथ किमयं, २ कण्ठेन कान्तेन ध्वनिना मामनुमन्यते. २ जीमूतनाथ 
 परयेयेदि जगति तां मलियां मात चेत्‌, विचरन्मस्मियां माही. ५ एव. 











नवमोऽङ्कः । ४८९ 


( सदम्‌ । ) जये प्रचरतः । तदन्यतः संचरामि । ( इति परिकामति । ) 
मक ०-( सेद्ररगम्‌ ) कथमिदानीमुःमादोपरांगो माधवेन्दुभास्क- 


न्दति । हा तात हा अम्ब दहा भगवति परित्रायस्व परित्रायस्व । 
पर्य माधवस्यावस्थाम्‌ । 


॥ 
माधवः;ः- पिक्पमादः। 
नवेषु लोधप्रसवेषु कान्तिशः कुरङ्गेषु गतं गजेषु । 
तासु नश्रत्वमिति प्रमथ्य व्यक्तं विभक्ता विपिने पिधामे॥२७॥ 
हा भिये मष्िति । 
पक०- 
सुहृदि गुणनिवासे प्रेयसि प्राणनाथे 
कथमपि सहपांसुक्ीडनप्रोढसस्ये । 
प्रियजनविरहाधिव्याीधेवेगे दधाने 
हतहृदय विदीयं त्वं द्विधा न प्रयासि ॥ २८ ॥ 
प्राधवः- सुरुभानुकारः खलु जगति वेधसो निर्माणसंनिवेशः । 
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अस्तबद्ध पापात्‌ ॥ २६ ॥ सहषत्वे मद्रचनमङ्कीकत्य प्रचलित इति । मक. 
रल्द्‌ः । उपरागो राहुग्रासः । शशवे संकटप्रदेशे पित्रादीनां स्मरणस्य स्वभ्य. 
स्ततया विररहसकटेऽपि तदाह हा ततिति । माधवः । प्रमादोऽनिष्टम्‌ । 
नवेष्वित्यादि । नूतनरोघ्रपुष्येषु कान्तिः पाण्डिमा गोरत्वै वा । इट्‌ नवप- 
देन क्लिग्धतौक्ता । दशो विलोकितानि हरिणाषु । गमनं हस्तिषु । नम्नते क- 
ता । इतिशब्द अदरथ । हला टीलस्यमी हावाः" इतिवत्‌ । प्रमथ्य मारयित्वा 
मे प्रिया विपिने निभक्ता खण्डलण्डीकरप्य धरता । यद्रा । इतिः प्रकारार्थः । तेन 
टोध्रप्रसवादिभिन भिया विभागीकृता । कान्लयादिविभागद्रारा भ्रियाविभाग 
एवोन्नीयत दत्यवधयम्‌ । विपिन इति प्राणिवधस्थानामिप्रायम्‌ ॥ २५ ॥ सुह 
दत्यादि । दे हतहृदय कथमपि विदय द्विधासत्वं न प्रयासि । हतेति नि. 
न्दायाम्‌ । मित्रे गुणनिधानेऽतिप्रमवति जीवेश्वर सदधूलिक्ीडागादढमैत्रे कान्ता. 
वियोगमनोग्यथान्यायधिमन्तदधने सति । स॒हदित्यादो देवुदेतुमद्धावः ।  भरलि- 
कलियां पांसुना ‡ इत्यमरः ॥ २८ ॥ प्रियाविभागाशङकं निरस्यति --स्ुलभेति । 
संनिवेश्चः प्रकारः । अनुकारः साद्दयम्‌ । तथा च लोघ्रप्रसवादीनि श्रियाका.- 
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१ संमावयामि. २ सारतम्‌, ३ न्राग एव. ४ न्ख मां. ५ (द्विपदिकया सतरेवलोक्य.) 
$ गजेषु याते. ७ श्रियास्मिन्‌. ८ अस्मालरं इति मूच्छत्ति इत्यषि, ए. पु. ९ कथमिव, 
१० जचद. ११ { भःश्स्योत्वाय }-सुल० 


१९३ मारुतीमाधवें 


भवतु । एवं तावत्‌ । ( उचैः ) अयमहं भोः ( प्रणिपत्य ) मूधरा- 
रण्यवासिनः सनत्वान्विज्ञापयामि । सुहतंमवधानदानेन मामनुगृहन्तुः 
भवन्तः | 
भवद्धिः सवाङ्प्ररुतिरमणीया कुखुवधूः 
रिहस्थेरष्टा वा विदितमथवास्याः किमभवत्‌। 
वघयोऽवस्थां तस्याः श्यणुत खुदो यत्न मदन 
प्रगद्मन्यापारश्चरति हृदि मुग्धश्च वपुषि ॥ २९ ॥ 
कष्टं भोः कष्टम्‌ । 
केकामिर्नीखकण्ठास्तिरयति वचने ताण्डवादुच्छिखण्डः 
कान्तामन्तःप्रमोदादभिसर्सति मदभ्रान्ततारश्चकोर 
गोखाङ्गकः कपोरे छुरयति रज्ञसा कोसखमेन भरियाया 
कं याचे यत्र तज धवमनवसरग्रस्त प्वाथिभावः ॥ २० ॥ 
अयंच 
दन्तच्छदारुणिमरञ्जितकान्तदन्त- 
मुक्नम्य चुम्बति वलीवदनः पियायाः। 
काभ्पि्धकप्रसवपाश्लछगण्डपांलि 
पाकारणस्फुटितदाडिमकान्ति वक्धम्‌ ॥ २९ ॥ 
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न्त्याद्यनुक्रारीणि नतु सा विभक्तति भावः । सतत्वान्प्राणिनो विज्ञापयामोति 
सानुनयं वचनम्‌ ॥ भवद्धि रित्यादि । भवद्धरिदस्थः सवाङ्गेषु स्वभावरम्या 
सा कुकवधुष्छा वा । अथवास्या भवाद्धः किं विदितमभवत्‌ । द्युभमद्युभवा 
किं विन्नातमित्यथंः। ननु तस्याः किं वय इत्याह-- द सुहृरदस्तस्या वयोवस्थां 
श्रृणुत । यत्र वयोवस्थायां हृदि मदनः प्रगल्भव्यापारो वपुषि सुग्धो बालश्च- 
रति । एतेन वयःसन्धिसक्ता । सवब्गिव्यनेनाभिज्ञान प्रकाशनम्‌ । कुल्वधूत्वैन 
चाश्चल्याभावुः । इदस्थेरित्यनेन परिचयचातुरी । वाकारदरमेन दशनवृततान्तयोः 
सफलत्वं दशयति । सुरते निःसाध्वसता प्रागल्भ्यं समुदाहृतम्‌ ` इति भरतः 
॥ २९ ॥ केका्िरिति । किं यत्र तत्र याचे। अपि तुन किमपि प्रार्थये । 
यतोप्प्रस्तावग्रस्तो ऽ्थिभावेो.ऽर्थित्वम्‌ । अनवसरमाद--नृत्यादुद्रतपिच्छभारो 
मयूरः केकाभिवैचनं छादयति । चकोरः पक्षिभेदो मत्ततया भ्रमत्तारकः संधित्त- 
हषास्ियामभिसरति । गोलाङ्गूलः इयराममुखो वानरः पुष्पजधूल्या कान्तायाः 
कपोल चित्रयति । अतः सत्वानामम्यत्रासक्ततयार्थेत्वानवसर इति भावः । 
छएवज्जकीशष्वगगोखाङ्गुलवलीयुखाः' इयमरमाला । कं याच इति पाट कं प्राणिन 
भ्राथैय इत्यथः ॥ ३० ॥ दृन्तेत्यादि । वरीवव्नो वानरोऽयं कान्ताया युख 
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१ खलु. २ कौकुमेन. २ दन्तमारू. ४ दयक. ९ पालि-, € पाकान्तर्‌, 


नवमोऽङः । १९१ 


एष पियतमास्कन्धविश्रान्तकरः करी । कथमत्राप्यनवसरः । 
कष्ड्ूककुटुमलितेक्षणां सहचरीं दन्तस्य कोर्था छिख- 
न्पर्यायव्यतिक्ी्णंकणपवनेराहादिभिवींजयन्‌ । 
जग्धार्धैभवसटलटकशीकिसस्येरस्याः स्थिति कटपय- 
न्धेन्यो वन्यमतङ्गजः परिचयप्रागंदभ्यमभ्यस्यति.॥ २२ ॥ 
( भन्यतोवरोक्य ) अयं तु 
नान्तवैतंयति ध्वनत्सु जख्देष्वामन्दरमुदर्जितं 
नासन्नात्सरसः करोति कवखानावर्जितेः देवलः । 
दानज्यानिविषादमूकमधुपव्यासङ्कदीनाननो 
नूनं प्राणसमावियोगविधुरः स्तम्बेरमस्ताम्यति ॥ ३२३ ॥ 
अरमनेनार्यासितेन । ( सनन्दम्‌ । ) पष सानन्दसह चरीसमाक- 
ण्यमानमघुरगम्भीरकेण्ठगर्जितष्वानिरपरो मत्तमातङ्गयूर्थपाकः पर 


---------- -~-- -------~ ------“~-- ~~~" = 





स््िप्य चुम्बति । कीटशम्‌ । अधररागेण रक्ता मनोज्ञा दृक्षना यत्र तत्‌ । 
काम्िपष्टो रोचनीघ्रक्षः । स्वार्थे कन्‌ । तस्य प्रसवेन पुष्पेण फलेन वा रष्कगण्ड- 
भ्रदेशः । पाकान्तरमन्तिमपाक्रस्ततः स्फुटितं विदीणं दाडभफङं तत्कान्ति । 
तत्सममिदयथः । तदिहाप्यनवसर एव । 'शाखाम्रगवलीमुखाः' इदयमरः। "काम्पिलः 
ककेशश्वन्द्रो रक्ताङ्गो रोचनीत्यपि' इत्यमरः । रोदहिणानोकहो रादणवृक्षः ॥३१॥ 
कण्डित्यादि । अयं सुकृती वन्यदस्त्यस्याः प्रियायाः परिचय प्रागल्भ्यं सुरतनिः- 


साध्वसतामनुतिषए्ठति । कीदशः । कण्डूतिसुद्रितेक्षणां प्रियां दन्तम्रेणाङ्िखन्नीषदु- 
दिखन्‌ । कण्ूयन्नेतेयथः । अत एव कण्डूकाङे कुद्राखतेक्षणत्वं जतिः । पयायेण 
कमेण निषिक्त कणौ तयोवातैः स॒खदैवीजयन्‌ 1 कवलितापैनैवशषटकीपष्ठवैरम्याः 
प्राणधारणं कल्पयन्‌ ॥ ३२ ॥ नान्तरिव्यादि । अयं स्तम्बेरमो दस्ती ताम्यति 
ग्छानो भवति । नूनं निशितं प्रेयसी विश्प्रेण विह्वङः । जरूदेषु ध्वनत्सु सत्स्वी- 
षद्रम्भीरमुद्रतकण्डग्जनं नान्तवंतंयति न करोति। समीपस्थात्सरस भाव्जितेर्भः 
क्तिः शैवलः कवखान्न करोति । मदहान्या यो विषादस्तेन मुकानां भ्रमराणां 
व्यासङ्गेनान्यचित्ततया शोच्यमुखः । यद्रा व्यासड्खो विकशेषणासङ्ग इत्यथः । तदिह 
मदहानिशिन्तया संतापात्‌ । दानत्वमधोमुखचिन्तनात्‌ । एतेनाचुष्टरतिसजाता 
विषयव्याश्तिरुक्ता ॥३३॥ अहमिवायमपि कान्तातिरिक्तमन्यन्न बेकलीत्यत आह 
अलमिति । रतौस्सुकयान्मधुरकण्टगर्जितश्रवणाद्वा सानन्देति । मातङ्गो हस्ती । 


९ भम्मरतोवकोक््य; भ्ये एष; अयं च रादहिणानोकहर्कन्धः; करः-कण्ठ; विभ्रान्तकर 
२ अनुचरी. ३ कारयन्‌. ४ भन्यः, मन्ये ५ प्रारम्भ. & नाप्या. * गम्भीरषीर्कटथ्वनिः 
्रषृदनवयोवनोन्मादप्रस्तुतामेदसप्तपनेप्रसूनमकरंदसुदरमदवारिसंस्वाददत्तचिरोन्मतानुरक्तर्दि- 
दिरनिकाक्षणस्षणायमानरणत्कार न्चकारसं भारश्नवणालनितकणों मोदावरीक्षीवरवातितामदमकर्‌ 
न्दतुदिकमर्यानिलोछासितामल्विदलितललितकमङपरपरपुंजपरिमलपाग्भाखाणषुखितदिथव्‌ ~ 
गोपरो मत्तमाेगदगपाषः प्रत्यप्रवि्कक्षित, < वर्गपालकः, 


१९२ माक्तीमाधवे 


त्यग्रविकसितकदम्बर्सैतंसुरमिशीतरामोदबहरुसंवकितमांससकपो- 
रनिप्यन्दकदैमितकंषायमुदरितकमारिनीखण्डाविपकर्णिपणंकोमलाङ्क- 
रनिकरमनवरतपरवृत्तकमनीयकणेतारताण्डवप्रचङजजंरितजरुतर क्षवि- 
ततनीहःरसुत्रस्तकुररसारसं सरोऽवगाद्य विहरति । मवत्वेनमाभाषे । 
महाभाग नागपते छाध्ययोवनः खल्वसि । कान्तानुद्रत्तिचातु्य॑म- 
प्यस्ति भवतः । किंतु ( सापवादम्‌ । ) | - 
लीखोत्खातम्रणाखकाण्डकवलच्छेदेषु संपांदिताः 
पुष्यत्पुष्करधासितस्य पयसो गण्डरषसक्रान्तयः । ` 
सेकः शीकरिणा करेण विहितः कामं विरामे पुन 
नै खेहादनराखनाखनटिनीपश्नातपत्रं धृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
कैथमवधीरणानीरसं ब्रजति । हन्त मूढ एवाभि योऽसमिन्वर्मचरे 
वयस्यमकरन्दोचितं व्यवहरामि । हा प्रिय वयद्यं । 
धिश॒च्छुसितवैशसं ममं यदित्थमेकाफनो 
धिगेव रमणीयतां त्वदजुभावभावाद्‌त । 
संपातः संपकंः । संगकितो मिक्तः । मांस्तलः पीनः । निस्यन्दो मदः! कषायः 
सुगन्धिः । करटो गण्डदेश्षः ॥ शुरभो च कषायः स्यात्‌” इति शाश्वतः । समुदई- 
छितमुन्मूलितम्‌ । पणं पत्रम्‌। ^तालो गीतक्रियामाने मध्यमाङ्कक्िसंमिते ॥ इत्यमर ˆ 
माखा । नीहारस्तु कुदेखिकाः इति हारावली । कुररः पक्षिभेदः । अनुच्त्तिः 
सेवा । सापवादं सदोषम्‌ ॥ खीेव्यादि । कौडोन्मूटितविसदण्डकवलसमासिषु 
विकसत्पद्मसुराभेतस्य जलस्य गण्टूषसंक्रान्तयः संबन्धाः संपादिता दत्ताः । पुष्य- 
दिति पटे पुष्टीभवदित्यथेः । अम्भःकणवता स्थुरुदस्तेन सेकः कृतः । तदेदं 
दयं कामं युक्तमेव । दोषमाह - विरामे सरोऽवगादविरतौ गमनकाके पुनरङुटि- 
शनाखपश्रपलच्छतं न जेदाचृतम्‌ । एतदयुक्तमियथः । अतः कान्तानुश्रत्ति न 
जानासौति भावः । पुष्कराम्भोरुहाणि चः इत्यमरः । गण्टूषपदेन स्वयं पीत्वा 
जकदानं ध्वनितम्‌ । ˆ नलिनी पद्यिनी पद्यम्‌ › इयमरमाला । ˆ अरालः कुटिडे 
मतेः ” इति मेदिनीकरः । आतपात्रायत इत्यातपत्रमिल्युचितं पदम्‌ ५३४॥ 
चरुचित्तत्वेन पास्थं मिलमपक्ष्यन्‌ सखेदमाद--कथमिति । धिगित्यादिं। 
इत्यमेकाकिनो, मम यदुच्छुधितवेशसं प्राणधारणवुःखं तच्धिवृथ। । एकाकत्वमत्र 
ई सवादः संपात. २ तीरं सभुदधुतकभ णप ०प्रकीणेकेसरमृणालकन्दाङ्ःर० कषायकः. 
8 भरमनोहरभ. “दररभाइर्ननवरत _ ४ प्रचरकणेजजैरिततरलतर ` ५ नीक्रकितिस्त. 
4 धि ० १९ स 
6०. २२ पत्नुर्भ्वं कृथा भाविनम्‌, विरेषिरमणोयवसतवनुभबाहि वभाविनः; बस्वनुभ- 
वान्वा भाविनः । 9 








नवमोऽ । १९३ 


त्वया सह न यांति योत्र दिषवसोपि स ध्वंसतां 
` प्रमोदसरगतैर्णिकां धिगपरज्र या जायत्ते ॥ २५॥ 

क ०--जये उन्मादमोहान्तरितोऽपि गैं परति कृतध्िर्यज्ञका- 
-स्पबुद्ध॒ एवास्य सहजसेहसंस्कारः । तेदसंनिहितमेव मां मन्यते । 
( पुरः स्थित्वा 1 )एष पाश्वचर एव ते मैकरम्दो मन्दभाग्यः 

 माधव्रः- हा प्रियवयस्य संभावय परिष्वजस्व माम्‌ । परियां 
तु मारुतीं भति निराशीः परिश्रान्तोस्मि । ८ इति मूच्छैति । ) 


 मक०--( सदम्‌ । } एषे संभावयामि जी वितेश्वरम्‌ । ( विरूोक्य 
सकरुणम्‌ । ) हा कष्टम्‌ । आओविभूतमत्परिष्व्खोत्कण्ड एव निश्चेतन: 
संवृत्तः । तत्छृतमिदानीं 'जीषिताशाग्यसनेन । सवैथेव मे नस्ति 
वयस्य इति युक्तः परिच्छेदः । हा चयस्य 
यत्स्नेहसंज्वरवता हदयेन नित्य- 
माबद्ध वेपथु विनापि निभित्तयोगात्‌ । 
त्वद्वःधापदो गणयता सयमन्वभाषि 
तत्सर्बेमेकपद्‌ पव मम ब्रंशान्तम्‌ ॥ ३६॥ 


वन - ~ 


हेतुः ! धिगेव रमणीयवस्त्वनुभवान्वरथामाविन इति मुख्यः पाठः । रम्यपदाधवि- 
'पयायुभवान्निष्फरात्पादज्ञीलान्धक्‌। रमणीयवस्त्वनुभवादिति पठे ब्रृधामाविना- 
-ऽनुभवाद्रम्यवस्तु धिक्‌ । निष्फरं त ञन्ञानमिव्यथैः । धिगेव रमणीयतां त्वदनुभा- 
-वभावारत ईति पठे मम सोन्दयोदिकं धिक्‌ । कुतः । तवानुभावः सदहभावस्तन्न 
भावोऽभिप्रायस्तं विना । यद्वा अनुभावे वागङ्गसस्वाभिनये भावः सत्वं तं विना, 
वागङ्गसत्त्वाभभिनये ऽनुभावस्वु स्तो बुधैः ॥ इति भरतः । भावादिष्य॒तेयोगे 
पश्चमी । खया मकरन्देन तया मालत्या च सह्‌ यो दिवसो नास्ति सोऽपि दिवसो 
विरीयताम्‌। अन्यन्न माटखतीमकरन्दाभ्यां या प्रमोदमृगतृष्णा मम जायते तामपि 
धिक्‌ । युवाभ्यां विना देवान्मे दषो ऽप्याभासीभूत इति भावः । अत एव प्रमो- 
दस्य सृगतृष्णाया सरूपकेणालीकत्वसुक्तम्‌ ॥ ३५॥ अकरम्दः । उन्माददक्षाया- 
सनिश्वयायतः कुतच्रिदित्युक्तम्‌ । व्यरज्ञकात्सस्काराभिम्यम्जकात्‌ । प्रबुद्धः उ- 
दडः ॥ माधवः । सेभावय पालय । श्रमद्रराग्याश्च मूच्छैत्येतद्थं ` निराश 
इत्युकम्‌ । मकरन्दः । जीवितेश्वरभिद्यनेन तुल्या जीवेनसामभ्युक्ता । निषे्ः 
्रखययुक्तजनाक्ृतिः । परिच्छेदो निश्चयः । यदित्यादि । केदरूपसंतापषता 


[कि १ त क ~ - - = ~ ~^ नम म 94 ज ०५० ५०- 


९ भति; थस्वया च दिवक्षः पत दिध्वैतां, रया मानुषे, का-मानुषे. २ संपर्यवैमां 

 "अरल्यप्तिदूनि यतः कु‡० मां परस्वविकलः, * स्यल्ननात्‌. ५ तरनि०..मां न, £ पुरतः, ७ सं 

-मक०, ८ ज्र, निरश्चपरिभमः संवृत्तोदिम, ९ वोह, १० कथयमार, निश्ि्टः सैर 

११ भा्या०, १२ लय्यार, ६२ प्रणष्रम्‌, ॥ि ४ 
व | | 


१९४ मारुती माधवे 


सखे वरं त एवातिकान्ता युहृतीस्तथाविधमपि भबन्तं येषु चेत- 
यमाममनुमूतवानस्ि । इदानीं ठ 
भारः कायो जीषितं वैज्रकीटरं 
` काष्टाः दूत्या निष्फङानीन्द्रियाणि । 
कष्रः कारो मां भ्रति त्वत्प्रयाणे 
शान्तालोकः स्वैतो जीवलोकः ॥ ३७ ॥ 
( विचिन्त्य । )तकि नु खट माधवास्तमयसाक्षिणा मया भवि- 
त्यमिति जीवामि । भवत्वभुष्माद्विरिशिखरााररावल्यां निपत्य 
माधवस्य मरणागेसरो भवामि । ८ किंचितपरिकरम्य सकर्णं निगरत्यावरो- 


क्वच) कष्टं भोः कष्टम्‌ । 
तदेतद सितोत्पख्द्यति शरीरमस्मिन्नभुः 
| न्ममांविटढपीडनेरपि न तृ्िरालिङ्नैः। 


[1 0 


हृदा विनापि भयकारणेन सकम्पं भयं नित्यमन्वभाव्यनुभतं यत्तत्सर्वं मम भ्यं 
त्वदीयविपत्तीगणयतः संमावयत एकस्मिन्क्षणे परिसमाप्तम्‌ कदा ते किंस्या- 
दिद्यादिभयं प्रकृतदश्षया भ्रशान्तभिति भावः । एतत्पक्षे गणयतेति पठे विधिने. 
यथात्‌) यद्रा तस्यापदौो गणयता हृदा यद्धयमनुभूतं तदधुना गत मिथः । तथा 
त्वभ्निभित्तमधुना तु सहैतुकेव विपदिति भावः ॥ ३६ ॥ वर्‌ मनाण्ष्टि। मना- 
गिष्टे वरं यत्त॒ कश्चिदाह तर्देन्ययम्‌।' इति शाश्वतः । अन्ययानामनेकाथंत्वादु- 
त्ोऽथः सुखभ एव । चेतयमानं चेतनावेन्तम्‌ । भार इत्यादि । कायो. भारो 
धतीमशक्यः 1 धारणाङरक्यतया व्याधिः । जीवनं वजकीरकमयुच्छेदात्‌ । अनेन 
ममेच्छेदः । ममेच्छेदेन चिन्ता ! दिक्लः शून्या इति जडता इद्ियाणिनेत्रादी 
न्यफलानि कायाक्षमाणि । बाह्यविषरयाग्रहादन्यम्‌ । कालः कटो दुःखदः । 
दैन्येन जीवनाक्षमता । संसारः सर्वत्र प्रशलान्तदशंनः । तथाचत्वांविनान 
मरजःवनाभेति भावः । स्वस्मयामे तच गमने विनाञ्च इति यावत्‌ । सतिसप्तमी- 
यम्‌ | मा प्रतीति सवत्र योज्यम्‌ । यद्रा । पुथिव्यादिद्रम्यनवके प्रधानद्रभ्य- 
दृष्णेन दोषमाह -- तैत काय शति पृथिव्या जीवनमित्यात्मनः काष्ट इति दिश, 
इद्धियाणीतीन्िमाणां कार इति कालस्य रोक इति विषयाणां दोष उक्तः ४ 
कान्तालोकोऽमुपभोग्य इष्यथः ॥३७॥ अस्तमयो विनाश्ञः । व्याधिदक्षायामयम्‌ ६ 
 यदाह-नि्दथैव चिन्ता च दैन्यं ग्छानिः क्नमस्तथा। जडता मरणं चैव 
भ्याधौ तु कर्णेऽपि च ॥ ` पाटरावती नदीभेदः । प्रियदशैनाथं निवर्तनम्‌ । 
मूच्छ दष्टा सकरुणम्‌ ॥. तादशं दष्टा सखेदमाह--तदित्यादि । सखे 


[1 








[1 रीरिष 


१ अथवा, २ शरयभूतम्‌. २ इत्यतो. ४ सकरुणं परिदृत्या ०, ९ ममापि 


नबमोऽ्कः । १९५ 


यदुह्टसितविस्मंया बत मिर्पीतवत्यः पुरा 
नघप्रणयविश्रमाकृटितमार्तीष्णयः ॥ ३८ ॥ 
आश्चर्यम्‌ । एतस्यां तनावचरमे वयसि तावंतो गुणसमाहारस्य 
-संनिवेशः कथमिवाभूत्‌ । सखे माधव | 
भापूणश्च कटाभिरिन्दुरमलो यातश्च. राहों 
संजातश्च घनाघनो जलधरः रीणैश्च वायोजैवात्‌ । ` 
निव्तश्च फलेप्रहिद्रमवरो दग्धश्च दावाभ्निना 
त्वं चूडामणितां गतश्च जगरः प्राप्तश्च शरुरयो्षंशम्‌।२९। 
षत्परिष्वजेहं तावदेवंगतमपि प्रियवय॑स्यम्‌। अथितश्चानेन संप्र 
त्ययमेवाथः । ( परिष्वज्य ) हा वयस्य विमरुविध्यीनिषे गुणगुरो 
आरूतीस्वयंमराह जीवितेश्वर कामन्दकीमकरन्दानन्दमुखचन्द्र माधवं 
अयर्मत्र ते जन्मन्यपश्चिमः पश्चिमावस्थाप्रार्थितो मकरन्दनाहुपरिष्व- 
ङः । सखे सप्रति सुहरममपि मकरन्दो जीवतीति मेव मंस्था 
आ जन्मनः सहनिवासितया मयेव 
मातुः पयोधरपयोऽपि समं निषीयं । 
तवं पुण्डरीकमुख यन्धुतयां निरस्त 
मेको निघापसङिरं पिषसीस्ययुकतम्‌ ॥ ४० ॥ 
यत्तवाङ्ग नीलनलिनश्यामं तदेतत्‌ । भस्मन्नजगे गाठासलमेरप्यारिङ्गनैमेम तृत्ति- 
लीभूत्‌ । यदङ्गं नवनेदविरासन्याकुरमालतीदृ्टय उपचिताद्भूताः पू निपी- 
तवयो नित्यादैरणावलोकितवत्य इत्यथः । बत खेदे ॥ ३८ ॥ अचरमे नूतने । 
समाहारो मेलकः । आपृण इत्यादि । सखे त्वं संसारस्य चृडामणीभूतक्न 
मरणं प्राप्तश्च : । अत्र॒ तुल्ययोगितया य्छ्न्तमाह--निभेलशन्दः कलाभि 
'पूणैश्च राहुप्रस्तख । मेधो घनाघनो वधेकाब्दश्व वातवेगाद्रिशषकङितश्च । बुमश्रेषठ 
-फलेग्रदहिः फकमारवाभिरत्तो जातश्च वनाभिना दग्धश्च । यथा तथा त्वमपी- 
स्यथः । “नाधनो मत्तगजे वघुकाब्दमहेन्दयोः* । इत्यमरमाला । यद्रा घनाघनोऽति- 
पनिजिडः । घनशब्दस्यैवादृस्या प्रयोगाद्रदावद इतिवत्‌ । फलेप्रिर्निपातनात्‌। फ- 
लानि गृहति धारयतीति फलेग्रहिः । शस्यादवन्भ्यः फर्श्रहिः" इत्यमरः ॥३९॥ 
एवं गतं मूर्छितम्‌ । अयमथे आलिङ्गनरूपः । मया सहेति शेषः । - भपधिमो 
दुर्कभः । पल्िमावस्था रेषावस्था । आज्जन्मेत्थावि । हे पश्मास्य जन्मन 
आरभ्य मयैव समं तुल्यग्रहतया मावः स्तन्यं पीत्वाधुना त्वमेको निवापसशिर्ख 
९ प्रमा शदिन्नमं मधु; विष्मय, २ हन्त मीः. २ एकर्या तनात्रेतावक्ी, ४ अगक्, 


५ प्राप्तोति, ६ भस्मत्पाकर-भिचिन्स्य इय ७ कल. ८ हा मा० ह करा° ९ नम्द्जनक 
२० अयं स, ११ मेवावम॑सथाः । कुतः. १२ ०सतया; मयैव-पदेव, १२ निपीत. ९४ तदु 





१९६. मारुतीमाधवे 
( सकं विमुच्य परिकम्य.च 1 ) इयमधस्तात्पारखावती । भगवत्यापगेः 
परियस्य सुहवो यत्र मम तत्रेव संभवः = ` 
भूयादसुष्य भूयोऽपि भूयासमयुसंचरः ॥ ४१॥ 
{ इति पतिदुभिच्छ्ति । )} । 
( भ्रविर्य सहसा ।) सोदामिनी--८ बारथेत्वा । ) वत्स कृतं साह- 
सेन । | 
पक ०--( विरोक । ) अयि कारि । किमहं त्वया प्रतिषिद्धः ४ 
सौदा ०-भायुष्मन्‌ फिंः त्वं मकरन्दः । 
भक ० ~ युच्वं । स एवासि मन्दभाग्यः । 
सौदा०-- वत्स योगिन्यासि मारुत्यभिन्ञानं च धारयामि । 
{ ईति बकुलमासं दक्षंयति । ) 
भक = ~--{ सेच्छरसं सकरुणम्‌ । ) आर्ये अपि जीवति मारूती †` 
सौदा०-अथ किमू | अपि च वत्स किमत्याहितं माधवस्य । 
यदनिष्ट न्यवसितोऽसात्यकिम्पितास्मि । अथ माधवः क । 
भक ०- आर्ये तमहं प्रसुग्धमेव वैराग्यात्परित्यज्यागतः । पदेहि! 
तूणं संभावयावः । ^ इति त्वरितं परिकामतः । ) । 
पाधषः--( आश्वष्य । ) अये प्रतिबोधित एवास्मि केनापि # 
( विचिन्त्यं । ) नूनमस्यायेमभिनवजीमूतजलविन्दुवाहिनः प्रभञ्जन- 
स्मानवेक्षितास्मदवस्थो व्यापारः । 
मक ०--( विरोक्यै । ) दिष्टया पुनः प्रत्यापन्नचेतनो वयस्यः / 
सौदा ०-( विरोक्य !) संवदद्युर्मधोमीरतीनिवेदितः शरीराकारः। 


जाय क = म का ७५० 


मरेतोदकाजञलि बन्धुखमृहेन दत्तं पिब्रीत्येतदयोग्यम्‌ । सहपानाथमहमप्यागच्छा- 
मीस्यथेः । "निवापः पितृदेमे स्यात्‌" इत्यमरः ॥ ४० ॥ आपगा नदी । प्रियस्य 
त्यादि । मित्रस्य संभव उत्यततर्यत्र ममापि तत्रैव भूयात्‌ । अमुत्रापरर्समिी- 
म कन प्यस्यानुचरो भूयासमिखथैः। भूयादित्यादौ ्रार्थनायां लिड्‌॥४१॥ क्षी. 
। । अत्याहितं प्रमोदोऽभूत्‌ । माधवः । प्रमज्ञनो वायुः । सोवा०- 
१ भम्ब किमयम०; परति-परतिहतः. २ भवि. रे शुख्व मां. ४ सोच्छुपसिकरुणम्‌, 


५ ल्यारंकितास्मि, भीत्याकम्पि०, ६ पसोद(२-तदेहि० ७ प्रतिगोषितवान्‌. ८ उत्थायोपेदय 
वि०,० स्या्य नवजक्षरप्रम०; मयमस्य नवजरुषपवनस्या०.१० दृष्टा सोच्छरसंः १९ भनवीः 


नवमोऽङ्कः । , १९७ 


माधत्रः-- भगवन्‌ पौरस्स्यप्वन 
अमय: जरुदानस्मोगमान्प्रमोदय चातका- 
न्क रय शिखिनः केकोत्कण्ठान्कटोरय केतकान्‌ । 
विरहिणि जने मूच्छ रव््वा विनोदयति व्यथा- 
 मकरुण पुनः सन्ञाव्याध विधाय किमीहसे ॥ ४२ ॥ 
मक ०- सुविदहितमनेनाखिख्जन्तु जीवनेन मातरिश्वना । 
माधव$- देव वायो तथापि भवन्तमेवं प्रार्थये । 
विकसत्कदैम्बनिकुसुम्बपांसुना 
भज जीवित वरदं मम प्रिया यतः। 
अथवा तदङ्गपरिवासशीतङे 
मयि किचिदपेय भवान्हि मे गतिः ॥ ४२॥ 


ककन अक ~ -----, - -~ --~ -----+~~-- *~ ~~~ ~~~ ---- -- + ~~~ ---~*~ ~~~ ^ “= =-= 


उभयोमाधवमकरन्दयोः । म!धवः। मूच्छैयैवे तं सोपारम्भमाह भगवन्निति! 
पोरस्येत्यनेन भिन्नदेशकथनम्‌ । तेन सहजकतनिमवेरशङ्का निरस्ता । तव विर- 
हिदुःखमेव न कृखम्‌। अपि तन्यदपीव्याद--्चमयेत्यादि । जलपूणौन्मेषांधा- 
ल्य । कोकिङन्दषेय । केकयोत्कण्डानूष्वेगलान्तेच्छान्वा मयुरान्कख्य नतय । 
कङेरनेकाथत्वात्‌ । केतकान्केतकीवरक्षान्कटोरय कोरक्रितान्कुरं । कोरकरित- 
त्वेन निग्नोन्नततया कठोरतम्‌ । केतक्यामपि केतकः इति शब्दभदः । भतं 
एव केतकाधानदेतोः' इति मेघदूते । यद्रा केतकीपुष्पाणि कठोरय विकास्य । 
तक्करोतीति मिच्‌ । अस्मिन्पक्षे लिङ्गमशिष्यम्‌ । लेोकाश्रयताहिङ्गन्यखय इय 
वधेयम्‌ । विरदिजने मृच्छी प्राप्य व्यथां स्फोटयति सति पुनः संजञान्यायिं चत- 
नारूपं रोगं छ्रत्वा किं त्वमिच्छसि । महता दुःखितदुःखश्चान्तिः करियते । त्वं ब्रबो- 
ध्य दुःखयसीघ्यनहम्‌। अत एवाकरश्ण इद्युक्तम्‌ । प्रमोदय चातकानिलयपि पाठः । 
भ्रथमपटि तु कोकिलप्रमोदो वषास्वपि कविरसप्रदाये व्य॑त्‌ इदयवधेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मकरन्द; । मातरिश्वा वायुः । वातीति वायुरित्युचितपदन्यासेन जीवनयोग्य- 
तोत्ता । माधवः । तथाप्यनिष्टकरणादपि । विकसदिषस्यादि । मम त्रिया 
यतो यत्रते देश्च मम जीवित प्रफुकदम्बसमूहधूल्या सह प्रापय । धटय मे इति 
वा पाठः । सा विरहदीना न्रियेतातस्तर्जावनाय मन्नीवितं नयेति भावः! पांसुना 


(~ ---- 


९ वारी. २ भस्मास्ई--मपि च । 
एते के(के )तकरसनसोरभजुषः पोरप्रगस्भाद्भमा- 
घ्थालोलालकवष्टरीविष्रनन्याजोपञुक्ताननः; 
किं चोनिव्रकदम्बङुदुलशदीपरीष्धरस्वदपद- ध 
, . ग्युषव्याहतिहारिणो विरहिणः कषन्ति सषोनिखाः ॥ ४२ ॥ इत्यपिकं कचित्‌, 
३ भगवन्‌ देव; एर्व-एवः एतावत्‌, ४ घटय मे. ५ अपि वा, & भ्वास्तु, 








१९८ मारुतीमाधवे 


| ( कृब्राजलिः भरणमति । ) 
सोदा०-दुसैमाहितः खल्वभिन्ानापेणस्थावसरः 
(भ्लौ बकुलमालां सुखंति । ) 
माधवः--( साकतैविस्मयहवैम्‌ । ) कृथमियमस्मद्विरचित पर्य 
तमास्तनोजञाहदुररितिमूतिरनञ्नमन्दिराङ्गणबकुलप्रसवमासा । ( निः 
रुप्य सद॑म्‌ । ) कः संदेहः । तथा हि स एवायमस्याः 
मुम्धेन्दुखन्दरतदीयसुखावरोक- 
 देखाविश्शङ्कलकरुवूष्टटनिहवाय । 
दुन्येस्तपुष्पैरचखितोऽपि कबक्गिकाया- 


स्तोष ततान विषमग्रथितोपि भागः ॥ ४५ ॥ 


सदेप्यनेन परमाणुरूपं मे मनोऽपि तत्समूह गमिष्यतीति न ते प्रयासोऽपि स्या- 
दित्युक्तम्‌ । नो वा प्रियाङ्गसदावस्थितिदिमं यक्कि्िद्रस्तु मयि तदषैय देदि। दर 
येति पटे प्रेरयेत्यथः। तदेव मे तापशान्त्यै स्यादिति भावः । अत्र हेतुमाद-यतो 
मम भवान्गतिराश्रयः । आश्रयस्याभ्नितजीवनं युक्तमेवेति भावः । भपिवंति 
पठेऽपिः संभावनायाम्‌ ॥ ४३ ॥ सौदामिनी । समाहितो युक्तः । वायु- 
प्राथनाश्रकरणात्‌ । माधवः । त्रियाङ्गसङ्गिमारालोकात्सदर्षत्वम्‌ । यदाह-- 
श्राप्ये वाप्यप्राप्ये छन्येऽर्थं प्रियसमागमे वापि । हदयमनोरथरामे हषः संजा- 
यते पुंसाम्‌ ॥* उन्नाह उत्सेध उपरिवहनं वा । दुरुिताति्रिया । अनङ्ग एवः 
मान्द्रमनङ्गस्य वा मन्दिरम्‌ ॥ मुग्धेखयादि । भस्या मालायाः स एवार्य 
भागो यो खवङ्गिकाया अपि संतोषमकरोत्‌ ॥ भविषदाम्मार्त्या अपीलयथैः \- 
विषमं प्रथितं ग्रन्थना यत्र सः । विषमेण प्रथित इति वा । अत्रे हैतुमाद-मुग्धं 
मने ज्ञमिन्दुकान्तं यन्प्ाटतीमुखम्‌ ॥ यद्वा विरदाक्षामत्वादिना बाडेन्दुवतकान्तंः 
यत्तदास्यं तदारोके सति देखया शशङ्गारवेशया विङ्कर स्त्र वतेमानं यत्कोतुके 
तद्रोपनाय दुर्न्यस्त: पूैग्रथनादन्यथा दत्तैः पुष रचि प्रः । एतत्त प्रथमा एव 
व्यक्तम्‌ । ननु हेखा ज्ञीविषया । यदाद भरतः--"योवने त्रिदश स्लीणां विकारा, 
नेत्रपातजाः। भाद श्रयोऽक्गजात्तषां दश्च स्वाभाविकास्तथा ॥' तत्राङ्गजेषु हाव- 
हेखाङक्षणम्‌--भक्षिश्चवोर्विकारायाः शङ्गारस्य च सूचकाः । सप्रीवारेचक्रा भावाः 
हावाप्तेभ्यः ध्षमुत्थिताः ॥ य एव हावः सेवासो क्राररससमव। । समा. 
स्याता बुयैदेखा रङिताभिनयाद्मिका ।' भतो माधवे देठेययुक्कम्‌ ! मैवम्‌ । 
ल्रीणमिलस्योपलक्षणत्वात्पुरुषे ऽपि कामावस्थासाम्याद्धेलावचनात्‌। यदाह-्ेला 


` : १ समीहितः; ज्ञानस्यविणावसरः, २ अर्पयति. ३ पाकरत सदह५ सविस्मयं च; विलीक्य, 
“ सा०. > प्रियासनो, ५ पदपङसुम, ₹ सम्य निरूप्य, * रचनीषि, ८ म्रभितैकमागः. 
शतो त्रिभागः, | 





 नवमोऽङ्ः । १९९. 


( सदोन्मादुत्थाय । .) म्रिये" माति इथं वीक्षसे | ( सकोपमिव 


अयि मदरबैस्थानभिजञे 
प्रयान्तीव प्राणः खुतचु हृदय ध्वंसत इव 
उ्वटन्तीवाड्ानि प्रसरति समन्तादिव तमः । 
त्वराप्रस्तावोभय न खल परिहासस्य विषय- 
स्तदक्ष्णोरानन्दं वितर मयि मा भूरकरूण। ॥ ४५ ॥ 
( संधैतो श्ट सनि्ेदम्‌ । ) कुतोऽत्र म{कती |( बङ़लमालौमुदिश्य । ) अयि 
परियाप्र्णयिनि वकुरमाङे उपकारिण्यसि । अतः स्वागतं भवत्याः # 
निष्प्रत्यूह; प्रियसखि यदा दुःसहाः संबभूवु- 
दँदो्हव्यसनगुरवो मन्मथोन्मादवेगाः । 
तसिमिन्कारे कुवलयदशस्त्वव्समाग्छषे पव 
म्राणत्राणं प्रगुणमभमवन्मत्परिष्वङ्गकलव्पः॥ ७६॥ ___. 
हावश्च भावश्च व्याजो विश्नम्भभाषणम्‌ । चाटुः प्रेमाभिसंधानं चकिते च विरः 
सितपर ॥ तत्र रागतः सहसा प्रशत्त देतुधित्तो्ासो देरेति 1 यद्वा मवलोक्यत 
इत्यवलोकः । करमेणि घञ्‌ । इन्दुखुन्दरमारतीभुखेऽवरोक्या दद्या या हेला 
तया विश्छङ्घलं यन्माधवध्य कुतूदङं तद्रोपनयेखथः ॥ ४४ ॥ संकस्पङिखितवभ्रि- 
यादसनादधषः । दर्शनाप्रा्या पुनराह-नन्विति। अनत्राप्यलाभादुपालम्यते अयी- 
ति। परिहा्षाददशेनमाशङ्कय तदनवसरमाद-प्रयान्तीदयादि | प्राणाः प्रयान्तीव 
सर्वतः श्न्युत्वात्‌ । हे तनु मनो ध्वंसत इव मोदात्‌ । अङ्गज्वलनमतिदादात्‌ \ 
एतेन व्याधिरक्तः । स्ैतस्तमः प्रसरतीव 1 अनेन जडता । सकङ्न्द्ियाणाम- 
मरहात्‌। जउतानन्तरं मरणक्षङ्कायामाश्वास एव युक्त इदयाह-त्वेरेति । खट निश्चये 1 
यत एवं ततो नेच्रप्राततं देहि । स्वं दये । मद्विषये निदैया मा भविष्यर्ि।, 
यद्रा मकरणा मा भूस भवसि । माडिति कालसामान्ये ठंड । पूरवंकरूणे- 
दानमपि नि्वह्यतामिलर्थः । इव राष्द्‌ उत्रेक्षायाम्‌ ॥ ४५ ॥ निरित्यादि ४ 
यदा मार्द्याः पद्माक्ष्याः कामोन्मादेद्रेगा निर्विघ्रा अत्यथं दुःसहा अङ्गदा््दुःख- 
महान्तस्तदुःखोपदेशकराः संबभूवुः संभूयद्रतास्तत्र काठे तस्यास्त्वदाशिन्नन- 
मेव शीघ्रं प्राणरक्षकमभूत्‌ । अत एव मदाखिन्ननतुस्यः । उन्माथ उन्भयनु्ेग 
इति यावत्‌ । प्रगुणमिति पट प्रकृटयुणमिलयभेः । क्रियाविशेषणं वा । कामदुःखो- 
द्ेगस्य प्रियसङ्गस्याराभादविघ्रत्वम्‌ । मारतीश्रणयित्वालियससि इति । इुःखद्‌- 
तमधृतिकरणात्‌ । उदष्ट उद्रतदाहः 1 व्यसनस्थने  व्यथन * इति पटि व्यथनं 


र == ~~ ^~ ~ ज क 9 


९ चण्डि. २ विलोकयति; नन्वियं ०. ३ मदनावस्था०. ४ इति दिशोवलक्यि, ५ मारण 
प्रति, ६ 0यिनि परमोपकाण ७ ण््यृह. ८ मोदाम, ° षण वा, १९ ्राणप्र्ुण; प्रयुणन- 
` मभृन्मर) तटितिमभवन्म र 


९८० मारूतीमाधवे 


( सक्णं निरवष्यै' । ) 
आनन्दमिश्रमदनसज्वरदीपनानि 
गादढायुरागरसवन्ति तदा तदवा च। 
खेहाकराणि मम मुग्धदकाश्च कण्डे 
कणं स्मरामि तव तानि गतागतानि ॥ ४७॥ 
( हदये निधाय मृच्छति । ) 
मकः ०--( उपय वीजयन । ) सखे समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
, माधवः ( समाद्वस्य । ) मकरन्द किं न परयसि कुतोऽपि स- 
'हयैव मारुतीसेहं वहतो बकुर्दाक्नो रभः । तत्कथं नु मन्यसे 
किमेतदिति । 


मक ० --- वयस्य इयमार्यां योगीश्वयस्य मारत्यभिज्ञानस्योपनेत्री । 


पमाधव{!-- ( विलोक्य सकरुणं कर्ताजलिः ! ) आर्ये प्रसाद कथय 
जविति मे प्रियतमा । 


सौदा ° -वत्स समाश्वसिहि समाश्वसिहि । जीवति सा कस्याणी | 
माधवप्रकरन्दो---( समुच्छृष्य । ) आर्ये ययेवं तत्कथय क 
`एष वृत्तान्त इति । 


सोदा०-- धुरा किरु _करारायतने मार्तीयुपहरननधोरषण्टः 
क्रवारूपाणिमौधवेन व्यापादितः । 


पीडा 1 अघुना मालं विनाष्याः कथ जीवनं भविष्यतीति भावः ॥ ४६ ॥ नि- 
ण्यै निरूप्य । आनन्देत्यादि । मम माख्त्याश्च कण्ठे तव॒ गतागतानि 
स्मरामि । स्मरणस्यातिदुःखदत्वत्कष्टम्‌ । तदा तदा त्भिस्तस्मिन्कले । तत्र 
चोरिकाविबाहात्पूवे माटतीकण्डगतेति गतं रवद्विकाबुद्धथा माधवकण्डमागतेत्याग 
तमभिलेकम्‌ । चोरिकाविवाहै मारुलया माधवकण्ठे नीतातो गतमथ तन्मुखदरोना- 
त्स्वकण्टेऽर्पितेव्यागतमिति द्वितीयम्‌ । पुनस्तत्र प्रणयवशान्माधवेन मालत्यै दत्तेति 
गरत्तभिदानीं तु सौदामिन्या मारतीसकाश्ादानीय दत्तेति त्रीणि गतागतानि। अ- 
त॒ एव बहुवचनम्‌ । काटशानि । तदृशायामन्तरान्तरा दषखाभादानन्दमिश्नितका- 
भतापप्रकाश्षनानि । टढानुरागरसयोगीनि । ल्लदस्याकये मेषु तानि। लेह्‌ प्रीति- 
- माढुर्वन्ति भ्याकुवेन्तीति ज्ञिदाकरराणि । छने देवित्यादिना टप्रत्ययः । तदा 
-चेति चक्रारात्काकान्तरपरिग्रहः ॥ ४७॥ मकरन्दः । भयौ मान्या । 
` ९ निःश्वस्य, २ आनन्दनानि. ३ च तसयाः. ५ लेहाक्कनानि, ५ शति हण मूः ५ शति हण मूर्त 
पतति, ६ वयर्थ, ७ जहस्वदस्तस्य लाभः. ८ स्रजा वध्वा, ९ भुपि जीवति, प्रियभग्रिया, 
१० भसि परा कदरवयतनेऽषोरघण्टः कुपाणपानिष्वपि० वि 





नवमोऽङः । २०५१ 


मापवः-( सविगम्‌ । ) आय विरम विरम । विज्ञातो वृत्तान्तः } 
भक०-सखे क इव । 
माधवः--ससे किमन्यत्‌ । सकामा कपालकुण्डलेति । 
क ०---आर्ये अप्येवम्‌ । 
सौहा ०--एवं यथा विदितं वत्सेन । 
मकरन्दः--कंष्टं मोः कष्टम्‌ । 
कुभुदाकरेण शरदिन्दुयन्द्रिका 
यदि रामणीयकशुर्णाय संगता 
सुरतं सवस्त कतमस्त्वयं विधि- 
यैदकारमेधविततिव्ययूयुजत्‌ ॥ ४८॥ 
भाधवः; -- हा मिये माति कष्टमतिनीमत्समापनासि । 


कधमिव तदामवस्त्वं कमलमुखि कपारकुण्डराप्रस्ता ! 
उत्पातधूमरेखज्रान्तेव कला शद्राधरस्य ॥ ४९॥ 
भगवति कपालकुण्डले 
निर्माणमेव टि तदादरखार्नीयं 
मा पतनौत्वमुपगाः शिवक्तातिरेधि । 


माधवः । खकामा मदपक्रारेण सिद्धप्रतिज्ञेयथेः । कु मुदेत्यादि । कुमुदसमृहेन 
यदि शर्न्द्रघ्रन्विका सौन्दयैगुणा्थं संगता प्राप्ता तस्ते शोभनकरणमस्तु ( 
दथोरपि रम्यद्वात्‌ 1 अयं पुनः कः प्रकारः कुर्सितध्रकारो वा यदकारूमेषपाद्ू- 
भयैयूयुजद्धिमोभयामास । विच्छेदं कृतवतीलय्थः । ध्वनिनात्र कुमुदाकरे माधवश्च 
निका मारीं मेषसंततिः कपाख्कुण्डरेत्युक्तम्‌ ॥ ४८ ॥ अतिवीभत्स- 
मिति । उदेगदेवुकपाल्कुण्डलादशंनाद्वीमत्षः । यदाद--“ उद्वेजनैश्च बहु- 
भिर्बीभत्सससः समुद्धवति ' । कथमित्यादि । तकरवलिता दे पद्यपुष्वे तदा 
त्वमपि कथमभवः । भयात्कथं त्वमाप्तीः किं त्वयोक्तं कस्ते तराताभूदि्यादिग 
ज्ञापनाय कथमिति सामान्यनिदेशः । केतकवलित। चन्द्रकठेव । एतदुषमया बी 
भत्सजविषादसंभवा ग्खानिरप्युक्ता । यद्‌ाह-' जपस्मारस्तथोन्मादो षिषादो 
मद एत्र च । गृद्युम्याधिभेयं चेव भावा बीमत्ससंभवा; ॥' ॥ ५० ॥ शल्लीबाकं 
तैव घातयेत्‌" इति मिजधमं जानत्या त्वया सा घातितेति सोषटण्ठपाद-भगवति ` 
इति । निमीणभित्यादि । तन्नेर्माणं मालतीरूपादिकमेव तदाद्रेण रक्षणीयं 
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तेद्रिगम्‌ः > निवेदित. २ भोः क०. ४ गुणेन. ^ सुकृते यदस्तु. ६ विततिं त्वय्‌ + 
७ कथमपि. ८ रेता. ९ तदा तव, २० पतनघ्०ः १९ न्तातिल. ` 





२०२ मारतीमाधवे 


नैसर्गिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा 
मर्धि स्थितिर्न भुसखेसवताडनानि ॥ ५० ॥ 
सोद ०~--वत्स अरमावेगेन । 
अक्रिष्यदसौ पापमतिनिष्कैरुणेव सा । 
नाभविष्यमष्ट्‌ तत्र यदि तत्परिपन्थिनी ॥५९१॥ 
इ भौ-( प्रणम्य । ) अतिप्रसन्नमायौपादैः । तत्कथय का पुन- 
स्त्वस्माकमेवंवि्धा बन्धुः । 


सौदा०- ज्ञास्येथः खल्वेतत्‌ । ( उत्याय । ) इयमहमिदानीम्‌ 
गुरुचर्यातपस्तन्त्रमन्भयोशाभियोगजाम्‌ । 
इमामाक्षेपिणीं सिद्धिमातनोमि रिषाय वः ॥ ५२॥ 
( इति समाधवा निष्क्रान्ता । ) 
मक ° - आश्वयेमाश्चयेम्‌ । 
व्यतिकर इव भीमस्तामसो वेधतश्च 
क्षणमुपष्टतचश्च्ेन्तिरुद्धुय रान्तः । 
अवति । रम्मत्वादेव । पूतनात्वं राक्षसीत्वं तन्नशचेन मोपगा मा गमिष्यसि । यद्वा 
मासं मे ततो भक्षयितभ्यं किमिति चिन्तकत्वं पूतनात्वम्‌ । "पूतनत्वम्‌' इति पाठे 
राक्षसत्वमित्यथः । पूतना राक्षक्भेदे हरीतक्यां च पूतनाः इति विश्वः । शिव- 
तातिः कल्याणक्यैधि भव । “किव इत्यबोधीः' इति पठे तन्निमाणं रिव कस्या- 
'णनिमित्तमित्यक्षासीः । ‹ रिवतासुपैति › ईति पठे तत्निर्माणम्‌ । कतं । शिवर्तां 
कल्याणतवं गच्छति । भतः पारुनमस्य । भव्रवस्तुपुरस्फारः स्वभावदेवेया्-- 
मनोहरस्य छ्यातस्य बुगन्धस्य वा पुष्पस्य मस्तके धृतिः स्वभावसिद्धा । न पादे 
पीडनानि स्वभावसिद्धानीत्यथेः ॥ ५० ॥ अकररिष्यदित्यादि । भमर कपा. 
कुण्डला पापं तद्रधङूपमकरिष्यदेव । अतिनिष्करूणा यतः सा । यदि तत्र स्थने 
बे. वा तस्या बिरोधिनी नाहमभविष्यम्‌ । करियातिपत्तौ द्‌ । बुद्धिप्स्यक्षतयासा- 
विति ॥ ५१ ॥ उभौ । अतिप्रसनं प्रसादः कृतः । सौदामिनी । ज्ञास्यथः । 
मुवामित्ययौत्‌ । गुर्वित्यादि । गुख्वयौ गु्तेवा गुरव चया विकिष्टमनुष्टानम्‌ । 
तपच्वान्ायणादि । तन्त्रं मण्डलवतेनादि । मन्त्रस्ताराप्रमृतिदेवीनां तन्त्रस्य वाग- 
म्य वा सन्त्रः। योगः समाधिः । एष्वभियोगादम्यासाजातामिमामाकषैर्णी 
सिद्ध युष्माकं कल्याणाय विस्तारयामि ॥५>॥ व्यतिकर इति । मारुतीवार्तीया 
अप्यज्ञानादयं तामसोऽन्धकारजः भत एव भीमः । उजीवनज्ञानद्वेयुतश्वायं वि- 


चरणैः} ठेवेत कुडनानि. २ दुष्क०; यती निष्करणेव, ३ माधवमक ०. ४ विधः, भस्मा 
मकारणव०, ९ ० शास्यते, ६ चयाभिोगत्तः; सिदथाभि०, ॐ माकर्िर्णी. < विचा, ९ म॒पगत. 


नवमोऽङः । २०२ 


( विलोक्य सभयम्‌ 
कथमिह न वयस्य स्तस्किमेतत्‌ ( विचिन्य ) किमन्य- 
सपभवति हि यदिन्ना स्वेन योगीश्वरीयम्‌ ॥ ५३ ॥ .. 
( वितकम्‌ । ) क्रिमयमंथोनिथं इति संप्रति प्रसुग्धोऽस्मि 4 अपि च । 

अस्तोकविस्मयम्पस्यतपूववृष्त- 

मुद्ध तनूतनभयज्वरजजेरं नः 
पकक्षणन्नरितसंघरितप्रमों 

मनन्ददोकशबलत्वसुपैति चतः ॥ ५४ ॥ 


तदर्तँ कान्तारगहने सहास्मदवर्गेण प्रविष्टां भगवंतीमन्िष्य तस्या 
वृत्तान्तमेनं कथयामि । 
( इति निष्कान्ताः सर्व । ) 
इति मालतीमाधवे सोदामिनीदश्षैनो नाम नवमोऽङ्कः । 


दयुत्संबन्धी । व्यतिकरः संपकंः । सत॒ एवानन्दाश्रसंभारेणोपहतनेत्रतिः। की 
ददा: । क्षणमुद्धय दान्तः । अत एव विदुद्रियोतवितकंः । कथमिह स्थने 
वयस्यो माधवोऽपि नास्ति तक्किमिद्‌ क गतः केनवास नीत इति .विचि- 
न्येयथैः । निणयमाह-अन्यक्किम्‌ । यत इयं योगीश्वरी निजतपःप्रभवेण प्रभ- 
वति । अनया नीत इति भावः ॥ ५३ ॥ संदय्याह-किमयभिति । सोदामि- 
नीनयनेऽथैः प्रयोजनं कपालकुण्डलानयनेऽनथं इति भावः । अस्तोकेत्यादि 1 
अस्माकं चिक्चम्‌ \ कते 1 दषश्ोकाभ्यां शबख्त्वं मिश्रत्वं गच्छति । कीटकम्‌ ५ 
भनत्याधवर्यम । एकदैव नानारससंभवात्‌ । अपस्मृतं विस्मृतं पूतं मारुतीदर-. 
णरूपं यन्न कैत एवानन्दः । उद्धतं नवं भयं माधवापकारशङ्काकृत तेन ज्वरेण 
जीणम्‌ । अङ एव शोकः । यद्वा । माधवानवखोकनेनोद्धतनवशङ्काज्वरजजैरतया 
रोकः । एकक्षण एव टितो घरटितश्च प्रमोद्यो यत्र तत्‌ 1 मालतीराभसंभावनया 
तरुटितो माधबापकारसंभावनया घटित इति भावः । भत एवायाशयम्‌ । स्तो- 
कदाष्दोऽल्पपयायः । अस्मद्र्भेण मदयनितिकालवङ्धिकभ्याम्‌ । वविप्रनष्टाम्‌" इति 
क्िमिधित्पुष्तके पाठो इश्यते तत्रादद्यमानामिलयथः ॥ ५४ ॥ भगवतीं काम. 
न्दकीम्‌ । भनेनाप्रिमाह्कावतारस्यापि सुचनादङ्कावतारोऽयम्‌ # 

प्रासूत य॑ रत्नधरोऽतिवियो वियोतिविधा दमयन्तिकापि । ` 

जगद्धर तक्ृतरिप्पणे ऽङ्ोऽगलन्नवीने नवमोऽनवयः ॥ 

इति मवमोऽ ङु. । 








९ इव, २ किमन्यस्यवैन. ३ भग्रमनथै इति मृदोप्मि, * सविसत, ९ प्रगोष, प्रमोद, 
६ छ समु०,७ द्तैव. ८ रवक्ताने. ° तीमनुसुख वृत्ता | 


द्‌ शमोऽङ्‌ः । 





( सतः प्राषिशति कामन्दकी ख्वङ्गिका मदयन्तिका च । ) 
`. कानन्दकी--( सकरणं सालम्‌ । ) हा वत्से मारुति मर्दङ्कारं- 
कारिणि कसि देहि मे प्रतिवचनम्‌ । 


आ जन्मनः प्रंतिमुहतविक्ोषरम्या- 

प्याचेष्टितानि तव संप्रति तानि तानिं। 
चाटूनि चाङ्मधुराणि च संस्मरतानि 
| दें ददन्ति हदयं च विदारयन्ति ॥ १॥ 
ञ्ज॑पि च | पुत्रि 
| अनियर्तख्दितस्मितं विराज. 

त्कतिपयकोमटदन्तङ् रखात्रम्‌ | 

वदनकमरकः रिशोः स्मरामि 
- स्खटदसमञअसमुग्धंजद्पितं ते ॥ २॥ 

ईतरे--({ साकम । ) हा प्रियसखि सुप्रसन्नमुखचन्द्रसुन्दारि क 


गतासि । को वा शिर्यषकुलुमयुकुमारस्य ते शरीरस्य दैबदुर्धिनय- 
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सहास्मद्र्गेगेयव्यवधान एव सूचनात्तसम्वेशमाद-तत इति । कामन्दकी 
मारतीविन्टेषं श्रुत्वा विरपति-हेत्यादि । आ जन्मन दत्यादि । जन्मन 
आरभ्य प्रतिक्षण।धिक्यमनोज्ञानि तव तानि तानि पूवीनुभूतान्याचेशितानि विनया- 
दीनि संस्मृतानि सन्ति मङ्ग दहन्ति चित्तं च दारयम्ति। अनेन बाह्या मानसी 
“ज्व पीडोन्ता। तथा चाटूनि वाक्तोशषलानि स्मृतानि दादादिकं कुवन्ति । विनया- 
दौनामद्रेषकारितया रम्यत्वम्‌ । चाटूनि कीटशानि । चारूणि शोभावन्ति मधुरा- 
-य्यजुल्बणानि च ! यद्‌।ह्‌ --. ˆसवावस्थाविशेषेषु दीपेषु रुङितेषु च | अनुल्बणत्वं 
बेष्टानां माधुयैमिति संक्खितम्‌” ॥ १ ॥ अनियतेत्यारि । बालायास्तवाप्यपद्यं 
स्मरामि । कीदशम्‌ । अस्थिरे क्रन्दनहाप्ये यत्र तत्‌| शोभमानकिञ्चिन्भृदुदशन्‌- 
कृङिकाग्रम्‌ । सम्यक्स्यानप्रयत्नाभावत्स्खिख्त्‌ । तत्रह न्यासमज्ञकं संष्याति. 
ऋमादघानाद्रासमजसम्‌ । सुग्धमथौमावात्‌ । जलिितं मन्दोक्तिरयत्र तत्‌ । सर्वत्र 
शेदावमेव हेतुः । कमरमिदयत्रात्पार्थे कन्‌ । सम्यगजसा तचवेन वतत इति स. 
मजञसमिति। “भज्ञसा तत्वतुणेयोः” इति विश्वः। म॑जु जल्पितमिति मञ्जु मनो- 
रम्‌ ॥ २ ॥ इतरे । अत्रेकाकिन्या एकमात्रस्वरूपायाः 1 मादावुपस्थितोऽथा- 
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“ - .१ मदरछकारका०, २ प्रभृति यान ३ न्यनि च वास्नेते ४ चति, ९{( अकषत) 
कपि. ९ रविर्‌. ७ मन्जु,- तं तत्‌. ८ मद ` शर्क, 





दशमोऽङ ; ॥ . २.०५ 







परिणाम एकाकिन्या उपनतः । महाभाग माधव ~ 
महोत्सवस्ते जीवकोकः संवृत्तः । ( दा पिभसहि सपसण्णसुदनन्दन्दविं 
करं गदाल्ि । को वा सिरीसकुघुमखुउमारस्स दे सरीरस्स देव्वदुष्विणंअपरि 
णामो एक्षाकेणीए उवणदो । मैहाभाअ माहव उवत्थिदत्थमिदमदह्रषवो दे जीन 
अलोओ संउत्तो । ) 


कृप०--( सविशेषखदम्‌ । ) हा वत्सौ 


अभिनवरागरसोऽयं भवतोः रतकौतुकः परिष्वद्धः । 
रव खीखवङ्गयोरिव नियतिमदावात्ययाभिदहैतः ॥ २॥ 


ठव ०-(सेदधम्‌।) हताश वच्नमय स्वैथा नृरंसमसि हृदय ( 
( इदास वम सव्वहा संसं सि दिम ।) (इति हृदयमादत्य पतति । ] 


मद्‌०-- सलि खवङ्किके ननु भणामि क्षणमात्रमपि तावत्समा- 
-धसिहि । ( सहि लवङ्गिए णं भणामि कखणमेत्तं वि दाव समस्सस । ) 


लब °--सखि किं करोमि दटवज्ररेपप्रतिबद्धनिश्चरमिव जी- 
वितं नमां परित्यजति | (रलि किं करोमि दिडवजनरेवपाडितर त 
विअ जीविदं णम परि्अदि । ) 


कामर०--वःते माकति जःमनैः प्रमृति वहम ते रवक्निका ||| 
तकिमेनमुजिहानजीवितां वराकीं नानुकम्पसे । इयं हि | 


व 
स्तमितो भ्रदोत्सवो यत्र सः । अभिनवेत्यादि । अभिनवे रभेऽनुरमि स्व॑ 
च्छा श्रं । यद्रा । अभिनवरागो नूतनासक्ती रसः शङ्गःरो यत्र) कृतं कतुकं 
दषो नमेीप्सवो वा यत्र । सोऽयं मवतोयुवयोः परिष्वङ्ग आलिङ्नं नियतिर्दैव\ 
सैव मदावात्या तयाभिहतः । लवली तभेदः । वगो बृक्षभेदः । तयोः परि-| 
ष्यङ्घः संपक्रं इव । अभिनवो लोदहित्यरसो यत्र सः । रसः अद्रेता । कृतं कौतुक 
कुतूहलं दरष्रूणां येन सः । 'रागोऽनुरागे साहित्ये ” इति विश्वः । “ङ्ग रादौ द्रवे 
-चापीच्छायामप्ययं रसः ।* इति धरणिः। कौतुकं त्वभिकषि स्यादुत्सवे नमैदहपैयोः। 
छतूहटेऽपि तस्तम्‌" इति मेदिनीकरः । तदिहाचेतनोपमयरा तयोरपि बाल्यो- | 
गरक्षविवाद्‌ व मया विवाहोऽप्यकारि । देवेन स न सोढ इत्युक्तम्‌ । देशान्तरनय- 
नाश्नियतेवौयया सह रूपकम्‌ ॥ ३ ॥ रखवङ्धिका । अत्र नृशंसं नोश्चकम्‌ ॥ 
ठवङ्धिका । भत्र प्रतिबद्धं षरितमत एव निश्वलम्‌ । कामन्दकी |: 
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. ९ दुश्विलत्त. २ हा म्ा०; महाणुमाअ. २ उदिभत्थ०, ४ रतो, ५ विहतः, ६ सवेगम्‌. । 
७ हेदहि ०, ८ मद्तिए. ° जन्मतः. ९० °भतरा | 
१८ | 


५६१०६ | मारतीमा्वे 
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उणज्ञ्वलखाखोकया लिग्धा त्वया त्यक्ता न राजते) 
मरीमसमुखी वर्तिः प्रदीपदिखया यथा ॥ ४॥ 


| | थच कर्याणि कामन्दकी त्यजसि । नन्वकरुणे मदीयचीवेरोष्म- 


- 


१,.६. -~* -9 
# ॥ 4 ४ 


4 
#॥ ` ५ 


॥ 
॥ 
४ 


ते प्रगुणीईतान्यज्गानि । 
स्तन्यत्यागासथ्चुति सुमुखी दन्तपाञ्चालिकेव 
कीडायोगं तदु विनयं प्रापिता वधिता च। 
रोकश्रेषठे गुणवति वरे स्थापिता त्वं मयेव 
| सेटो मातुमयि समधिकस्तेन युक्तस्तवापि ॥ ५॥ 
 सवेहृन्यम्‌ । ) चन्द्रैमुलि संप्रति निराशा संवृत्ता | 
अकारणस्मेरमनोहराननः 
" शिखाखुटारार्पितगोरसखषपः। 
तवाङ्द्ायी परिव्रत्तभाग्यया 
भयान रष्स्तनयः स्तनधयः॥६॥ 


~ ~~ ~~~ ---- ~-~-----~--------~-. ~ ----- = 





उजिहानमूध्वं सतम्‌ । कण्ठोपगतभिति यावत्‌ । उञ्ञ्वछेत्यादि । लवज्गकासु- 


‡ . दिय । त्वया लक्तेयं न शोभते प्रदीपशिखया त्यक्ता वर्तिरिव दशेव । उज्ञ्वक 
` भरोको दयैनं यस्यास्तया । शिखापक्ष आलोक उदे'तः । ज्लिरधा प्रीता \. 


|: हवती तैलादियोगात्‌ । मलीमसं म्लानं मुलमाननं यस्याः सा । मलीमसं द्ग्ध- 
 , तया इयामं मुखमग्रं यस्याः सा च॥ ४ ॥ प्रगुणीकृतानि जूकृतानि । उत्यत्त्य- 
नन्तरं नाडीनां शद्धन्येणञुकरणात्‌ । यद्वा प्रगुणता पुष्टिः । स्तन्येत्यादि । 
¦ तेन दैतुना मातुः सकाश्चादधिकः नहो ऽयं मयि तवं युक्तः । यद्रा तेन दवुनारयं 
` ` वियोगस्तव युक्त इति सेष्टष्टम्‌ । यतः स्तनानत्यायाद्‌ारम्य क्रीडायोगं खेलम्‌ । 
¦ यद्रा क्रीडा कला योगो विश्ाप्रयोगस्तं प्रापिता । ततः पशवाद्धिनयमनीद्धव्यं 
¦ भ्रापिता ब्रद्धि प्रापिता च । दन्तपाश्चाल्करिव दन्तमयक्त्रिमपुत्रिकेव 1 


` जनेषु शरेष्ठे रोभादियुणयुक्ते जामातरि त्वं स्थिरीकृता । परिणयात्‌ । मयैव 


न तु पित्रादिनेत्यथः | बाल्य एव कान्तिमत्वास्ुमुखीव्युक्तम्‌ । “ पान्चालिका 


 पुत्रिकायाम्‌ ` इति विश्वः । पाश्चालिक्नापि कीडादिकं कायत इति प्रसिद्धमेव । 


 -विद्याभ्प्रासौ बाल्य एव ब्नीणाप्‌ । यदाह--"ब।व्येऽधीयीत विदां ल्ली काम- 


शाछ्रादिकं पुनः 1: पुरुषगुणा अपि भरते-- "शोभा विकासो माधुयं स्यैयं गा- 


-स्मीयेमेषे च । ऊरितौदार्य॑तेजांवि पौरषेया गणा अपिः ॥ ५ ॥ छषणनेदाद्ङ् 
¦ ; चता । अकारणेत्यादि । विगतमाग्यया ममा तव पुत्रो न दष्टः । कीदशः । 


५१ १ व; जासि, परिय ०, ब्‌. राथको (+) प्रयुणिक्नि, गदहा चन्र. ४ सेह, ५ श्रिखर्‌ः,. 





7 ¡ ९ तवाहु-्ग- गामो. 


यद 


दशमोऽङ्कः । २० 


व ऽ-- भगवति प्रसाद । निःसष्टास्मि सांप्रतं जीवितोद्रहने 
सादमस्माद्िरिशिखरादास्मानमवघूय निवैता भविष्यामि । तथा मे 


भगवत्यारिषे करोतु येन जन्मान्तरेऽपि तावभियसखीं प्क्षिष्ये 
{ भअवदि पसीद । णिस्सदम्मि सपद जीविदुग्वेहणे । साहं इमादो गिरिषि | 
हरौदो भत्ताणं भवघुणिभ णिच्खुदा भविरसं । तदा मे भभवदौ भंषिसं करे 
जेण जम्मन्तरे वि दाव पिअसहि पेकषिखिस्सं । ) 


काप०-ननु लवङ्गिके कामन्दक्यपि .नातःपरं वत्साि 
जीविर्प्यति । समश्वायमुत्कण्ठाबेग आवयोः । कं च । 

सगमः कर्मणां मेदाद्यदि नं स्यान्न नामसः। | स 

श्राणानां तु परित्यागे संतापोर्षशमः फलम्‌ ॥ ७ ॥ | 

छव ०-- यथा यूयमाज्ञापयथ । ( जा दुक भाणवेध । ( इलुत्ति ` 

छरति । ) | ` 

काप०-( सर्द वीक्ष । ) वत्से मदयन्तिके । र. 


मद्‌ ०-- किमाज्ञापयथ अग्रेसरी भवेति । अवहितास्मि । ( ि 
आणवेधं अग्गेसरी होषि क्ति । अवदिदद्धि। ) 


अकारणेनालक्षितहेतुतया स्मेरमीषद्धसनं तेन मनोङ्गं मुखं यष्य सः । शिखाय 
खले च दत्तशनेतसषेपः । एतत्त रक्षाये । कडि सुप्तः । स्तनपायौी च ॥ ९ ! . 
खवा । भत्र जीवितेति । तां विना जीवनभनहमिति मावः । निदेतेति |. 
मरणे तद्वियोगदुःखापनयादिति भावः । कामन्दकी । उत्कण्ठेति । जन्म 
न्तरे ताँ द्रकष्यामीद्युत्कण्डा ममापीत्यथेः । तत्कथं मयापि स्वतोऽसिदधतया त्वय्य: 
शीदातिभ्येति भावः । सगमेत्यादि । कर्मणां वेचित्यादस्माकं माख्या सह स 
गमो न स्यात्‌ । भनागमो नियुकिको यतः सः । मालत्या मम च कमेणां साम्ब, | 
-मानामावाजन्मान्तरे संगमो नियक्तिक ईति भावः । तदि प्राणत्यानेनालमर्‌- 
आह-- प्राणत्यागः पुनस्तापदान्तिफलः । तथा च तदर्थं स कियत इति भाव (6 
संगमाभवे तु मानमू्‌--“खृतोऽपि मानुषः शाक्तो नानुगन्तुं मृतं जनम्‌ । जाय | १ 
वर्जं च सवस्य याम्यः पन्था विभिद्यते ॥' इति स्मृतिः ॥ ७ ॥ मदयन्तिका | 
-भाविवाक्यमुर्नायाह-- किमिति । अत्रापरेषरी मरणे प्रथमा। अवहित 1 मेम्‌ { ॥ । 


१.0 - 












१ व्वणेण, णरक्त, २ भिरिवरादो, प्यपाद।दो. ३ भसिप्पसादं; भसित पसादीकरे 
४ कया. -जीवितैष्वै, ९ समानश्चायमावयोरुतकण्ठपरसंयः. ६ न स्यादनःगमः; न ध ; 
-मा; कर्मणां योगान्न हि स स्यादनागमः, = संतपोपरमः, < मदयन्तिकाम्‌ | 
६; 


;:} | 
॥ ¦ वे | 
1 ५८ मारतम 


: . खव °- सलि प्रसीद । विरमेतस्मादात्मनो व्यापादनात्‌ ¡ मा 
{स्वेत जनं विस्मरिष्यसि | ८ सदि पसीद । विरम एलो अत्तणो वावा- 
4 दो । मा क्ल एदं जणं विञुमरोसि । ) 
| मद्‌ ०--( सकोपमिव । ) अपेहि । नास्मि ते वहेवदा । (अपेदि ! 
हि दे वसंवेदा । ) | 
, काप०--हन्त निधिं वराक्या । 
¦ , मदय ०--( स्वगतम्‌ । ) नाथ मकरन्द नमों नमस्ते । (णाद 
भरन्द णमो णमोदे)\) 
( छव ०--मगवति अयमेव मधुमतीसलोतःसंदानितपवित्रमेखो 
| हीधरविटङ्कः | ८ भञवदि जभं जेव्व मधुमदीसोत्तसेदाणिदपवित्तमेदलो 
दहीहरविरक्का । ) 
काप --कृतमिदानी प्रस्तुतान्तरायेण । ( सवाः पतितुमिच्छन्ति । } 
| ( नेपभ्ये । ) 


द [न 


आश्वयेमाश्चयेम्‌ । 
व्यतिकर इव भीमस्तामसो वेद्यतश्चं 
क्षणमपि तचश्चुवचिरुद्धय शान्तः । 
` काप्र°--( विखोक्य साद्धूतदषम्‌ । ) 
१ कथमिह मम वत्सस्तत्किमेतत्‌ ` 
। पक °--{ अविर । ) 
| किमन्य- 
सपभवति हि महिन्ना स्वेन योगीश्वसीम्‌ ॥ ८ ॥ 
( नेपथ्ये । ) 


कथमतिदारुणो जेनरसभर्दो वतेते । 


 उथद्धिकछा । अत्रा निय इत्याशयः । मदयन्तिका । अत्र वक्षंवदायत्ता । 
वचो न करिष्यामीत्यथः कामन्दकी | निधितं निश्चयः कृतः । मदय 
¦ न्तिका । स्वगतं गुरुसमीपे प्रियस्मरणस्यायुक्तत्वात्‌ । अनर जन्मान्तरेऽप्ययं 
¦ ३भ्रियः स्यादिति तत्तारेऽस्य स्मरणमिति मावः ॥ छवङ्गिका । अन्न मधुमती 
` “दी । सदानित बद्धम्‌ ! विट्को निग्रोन्नतग्रदेशः। "विटङ्क उन्नते देशः शति रल. 


१ मदा. २ उपगत, ३ पुननेपथ्ये-कथ०. ४ येने. ५ जनात्रमदः सग्रवतते 





, 


दशमोऽङ्कः । २५९. 


मारखत्यषायमधिगम्य विरक्तचेताः 
सांसारिकेषु विषयेषु च जीविते च । 
निशित्य बहिपतनाय सुवबणेबिन्दुः 
मभ्येति भूरिवसुरित्यधुना हताः स्मः॥९॥ 


परद० ज्िके--क्षटिति मारतीमाधवयोदशनाभ्युदयो क्ञरिव्य- 
त्याहितं च । ८ क्षत्ति माठदीमाहवाणं दंसणन्भुदभो क्षत्ति अचरािदं भ । ) 


काप०मकरन्दो- दिष्टया-हा धिक्कष्टं मोः । आाश्व्थमाश्व्म्‌ । 
किमयमसिपत्रचन्दनरसच्छरंसारयुगपदवपातः। 
अनटस्फुलिङ्कलितः किमयमनभ्रः सुधावषेः॥ १० ॥ 
संजीवनोषधितिषव्यत्िकरमालोकतिमिरसंभेदम्‌ । 
अद्य विधिरदानिशशशधरमयूखसंवलनमयुकररुते ॥ ११ ॥ 


( नेपथ्ये । ) 


हा तात विरम विरम द्नोव्युकास्मि ते वदनकमर्स्य । प्र- 
सीद संभावय माम्‌ । कथं मम कारणात्समस्तखोकान्तराखविख्यात- 
निमभैककुकेकमङ्गलप्रदीपभूतमात्मानं परित्यजसि । मया पुनरनायै- 


= ----~--------न --+~---~.--~-----+--------------- -- -----------------------------“--------- ~ ~ + ~~~“ ~~ = 


कोशः । सकृरणः केथिद्रने चर आद-माखतीत्यादि । मूरिवसुनिंधित्य नि. 
श्वय कृता वहिपतनाया्िं प्रवेष्टं सुवणेविन्दुं शिव रक्ष्यीट्रत्यागच्छति । कौरशेः। 
मारुतीमरणी ज्ञात्वा संसारविषयेष्वेश्वयांदिपु जीवितेषु प्राणधारभरपरु च । विविक्तं 
विवेकशां ! निर्विण्णमिति यावत्‌ । चेतो यस्य सः । विरक्तेति ५८: सुगम एव | 


जीवितेष्विति वहुवचनं प्राणधारणक्रियाणां बहुत्वात्‌ । अधुना भूरिविसुवियोगे ^ 
सति हताः स्मः ॥ ९ ॥ मद्‌य० । अत्राव्यादितं मह्यममीतिः । क्िसिव्यारि। | 
असयः खड़ाः पत्राणि यस्य ब्ृक्षस्य । दारकत्वात्‌ । चन्दनरसच्छटा अश्वयीत्‌ । ¦ 


भासायो बृष्टि: । तयोरेकदावपातः पतनं किमयम्‌ । भूरिवसुगतानथश्रवणादसि 
पृत्रपातः । माङतीमाधवयोर्जावनाचन्दनरसासार इति भावः । किमयं मेचर्हनो$ 


मृतवर्षोऽमिष्फुलिक्नमिश्रः ॥ १० ॥ समित्यादि । संजीवनोपधरर्विषस्य 

व व्यतिकर मेरकं तेजसस्तिभिरस्य च मेखकं वञज्जध्य चन्द्रकरस्य चं मिरनं | | 
विधाताद्च घदशीकरोतीत्यर्थः । भायीच्छन्दः ॥ ११ ॥ नेपथ्ये । अत्र लेको 
जगत्‌ । बरोकृः स्वर्गः । तयोमेध्य इयथः । मङ्गल प्रेयः । अनायेया बालया । {` 





कोन ० ००५०५- ० 


न्तेषु. > महूसवी. ३ छटाभितार, सारय. ४ अपिच । संम 





११० माटतीमाषवे 
| | 
या निरनुक्रोशा यूयमिति सेभावितमासीत्‌ | ( हा ताद विरम दंसणु- 
। भद दे वजणकमलस्स । पसीद संभवेहि मं । कथं मम कारणादो समत्थ-. 
लोभन्तराट्विक्खोद गिम्खकुलेक्षमङ्गरूप्पदीवभृदं अत्ताणं परिचभरसि । मए: 
उण अणा णिरणुक्षोसा तुहटोति संभाविदं आसि) ` 
क्रापन्दकी --हा वत्से मारुति । 
जन्मान्तरादिव पुनः कथमपि ङष्धासि याद्‌ यमंपरः 
उपराग इव शारिकां कंवलयितुमुपस्थितोऽनथैः ॥ १२॥ 
इृतरे-- ददा परियस्षसि । ( का पिञसहि । ) 
( ततः प्रविशति प्रसुग्धां मारुतीं घारयन्माधवः । ) 
माधवः--कष्टं भोः कष्टम्‌ | 
पषा प्रवासं कथमप्यतीत्य 
यात। पुनः संशयमन्यथैव । 
को नाम पाकाभिमुखस्य जन्तो- 
हराणि दैवस्य पिधातुमीष्रे ॥ ९३॥ 
पकृ ०---( सदसोप॑सत्य माधवं प्रति ) सखे अथ सा योभिमी' क । 
माधवः 
श्रीपर्वैतादिहादं सत्वरमपतं तयैव सह सदयः । 
कःरुणवनचरवचनादनन्तर्‌ तां न पदयापमि ॥ १४॥ 





~ “=-= ^>, 


निरनुक्रादा निदयाः । नन्दनाय दानोपक्रषात्‌ । जन्मेत्यादि । उपरागो राहु- 
भ्रहुः । यथा ङष्णपक्षाजन्मान्तराचन्द्रस्थका करोपलम्यते तां च कवख्यिदु रा- 
हरुपस्थितस्तथा तावकीनपिदं इृततान्तस्वरूपमिति भावः ॥ १२ ॥ प्रपुग्धा पितु 
लोकजनितमेहात्‌ । माधवः । अनर्थपरंपरायोगादतिकष्म्‌। एषेत्यादि । इयं 
मारती ग्रवास्मतीतापि राक्षसीदस्तमतिक्रान्तापि पुनरन्यथेव कथं संशय प्राप्ता 
पितृोकात्‌ । अत्रोपपरत्तिमाह--फरदानाभमिमुखस्य भाग्यस्य द्वाराणि घखदुःखो- 
५नयनानि निवारयितु को नाम जन्तुरीष्टे समथो भवति । अपि तुन कोड- 
पीत्यथंः । श्वासः परहस्ते च परदेशेऽपि कथ्यते" इति न नार्थः । नामानब्‌- 
पतो । दवाराणीति बहुत्वेन निवारणेऽशक्यतोक्ता ॥ २३ ॥ श्रीपव॑तादिति । 
श्रीपवैतादहमिह सत्वरमतिशीघ्रमपतभागतोऽ$स्मि । तया माल्या सह .# 
कंश्णाप्रधानवनेचरववनादनन्तरं तां मारूतीं न प्यामि । मारुखपायमधिगम्ये.. 
श उतुमाक्षि दे वभणकमरुदं्षणस्थ. २ विक्छम्मभिम्मकेकष ८ विष्कम्मानिरेरेकः ) 
३ अलम्नाए णिरणृक्तोसाए ८ श्राया ) तुक्च परिता. ४ दपि. ५ भीर यावदयम्‌, £ विक 
धितु. ° सहशेपित्य ८ ताद सत्वरमापतितस्तयेव. ९ दन्तरितां 


दशमोऽङ्कः । २११ 


काम °प्रकरन्द्‌--( सप्रणयमाकशचे ) मह।भागे पुनः परित्रामस्व ` 
नः । किमथर्म^तर्हितासि । | 

टव °न्तिक्रे ०--सखि मारूति ननु भणामि सखि मारतीति । ` 
(सोत्कम्पम्‌ 1) भगवति परित्रायस्व । चिरनिरुद्धनिःश्वासनिस्फुरमस्या 
हृदयम्‌ | हा अम्य हा प्रियससि द्वावपि यवां परस्परावसानस्य 
कारणं जावो । ( सहि मालदि णं भणामि सहि माख्दि त्ति । भभवदि परि- 
ताहि । चिरणिषशद्धणिस्सासणिप्फुरं से हिअअं । दा अमन हा पिअसदिदुवे कि. 
ठे परप्पराध्रसाणस्स कारणं जादा | ) 

कामन्दकी--हा वस्से मारूति | 

मापवः--हा प्रिये । 

मकरन्द;- हा भियसलि । 

| ( स्वँ मोहमुपगम्य पुनः संज्ञां रभन्ते ) 

 कामन्दकी--( ऊध्वमवरोक्य । ) तक्तिमेष क्षटिति पाद्य्माना- 
* दिवाम्बुदादम्बुनिवहः परिरखरन्नस्मान्प्रीणयति । 

माधवः- -(साच्छरसम) अये प्रत्यापन्नचे्तना मारकती । तथा ह्यस्या; 

भवति विततश्वांसोक्नाहप्रणुश्नपयोधरं 
हृदयमपि च सिग्ध चक्षु्निंजप्रङूतो स्थितम्‌ । 
तदु वदनं मूच्छोच्छेदासपरसादि विराजते 
रिगैतमिव प्रारम्भेऽह्नः धिया सरसीरुहम्‌ ॥ १५॥ 
। ( नेपथ्ये । ) 

त्यादि करणवनेचरवचनम्‌ । आर्याच्छन्दः ॥ १४॥ छवङ्गिकामदयन्तिके 
ससि मारुति ननु भणामि सखि मारुति इति अ्रलापक्रमोऽयम्‌ । अत्र निः 
सुरं चरनश्ूल्यम्‌ । कामन्दकी । सोदामिनीभभावकृतवृहयाश्चयेमाह~-किमि-. 
ति । मेघाभावाद्रराश्चयेहेदुतयेवकारः संगच्छते । माधवः । प्रत्यापन्नं पुनरा- 
यातम्‌ । भतीत्थादि । भ्या नासा दीर्धश्वासा भवति । चरनादेव । प्रसन्न 
स्तनं हृदयमपि भवति । चक्षुश्च सिग्धं परभिजप्रकृतिस्थिरं भवति । तद्वु 
तल्पशान्युम्‌ । कतृ । मूच्छपगमास्रसन्न शोभते शोभया वेता भ्याप्ं पश्म-' 
मिष । परिणतभिति पठे बिकसितमित्यथैः। विततश्वासोन्नादप्रणुत्रपयोधरमिति पिः 


१ शत्रैवान्त } किभमित्यन्तारिताप्तिः २ सौक्ण्ठम्‌, ३ गिव, ४. णदाप्तासमस्न 
५-प्रिये माति. ६ पाल्यमानं इव, ७ सवश्रस्मान्धीणाति, ८ चेकत्नेव. २ श्वाप्तानाकता प्रस्चपके,' 
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अविगणय्य अपं सनन्दनं चरणयोनैतमभ्रिचंये पतन्‌ । ` 
संपदि भूरिषखुर्विनिधर्तैते मम गिरा गुरुसमद विस्मयः ॥ १६॥ 
माधवपकरन्दौ-(ऊषवै मवलोक्य सषेम) भगवति दिष्टया वर्धसे । 
सा योगिन्यस््रतो विधरितजकद्‌ाभ्युपैलययं यस्याः । 
. वागस्रतजखासासे जख्दजलास्तारमतिशेते ॥ १७ ॥ 
कामन्दकी- भिय" नः परियं भः। 
पारती-- दिष्टया चिरस्य प्रत्युज्ीवितास्ि । ( दिष्रिमा चिररस्व 
"पच्चुज्जीविदद्धि । ) 
कामन्द की--( सदषवार्॑म्‌ । ) पएदयेहि पुत्रि माति । 
पारुती- हा कथं भगवती | (कथं भजवदी 1) (इति पाद्योर्निपतति \) 
कामन्दकी--( उत्थाप्यारिङ्गय मूषन्यरघ्य । ) 
जीवं जीवितसमाय जीवितं देहि जीवतु खदजनश्च ते । 
अङ्न्कैस्तुहिनस ङ्क्तः पुति मां प्रियसखी च जीवय ॥१८॥ 
माधवर;ः--वयस्य मकरन्द संप्रसुपादेयो माधवस्य जीवलोकः 
संवृत्तः । - 
मकरन्द‡--( सदषम्‌ ) एवमेतत्‌ । 
मद० खवद्गिके - मरियससि मनोरथातिकरान्तदशैने संभाव- 
यावां परिष्वङ्गेण । ( पिअप्षदि मणोरदातिकान्तदंसणे संभवेदि भह 
परिसङ्गेण । ) 
दीधैश्वासस्योन्नादेनोद्भमेन प्रेरित स्तनौ यत्र तदिव्य्थः ॥ १५। अवीस्यादि | 
-तश्चणं मद्राण्यामाप्यो निवर्तते । कीदशः । नन्दनसदितं दपं पादनतमपि तिर 
-रस्कृद्यात्निसमूहे पतन्‌ । माठहषौश्वगरेव । सहभावस्य विकल्पत्सदनन्दनमिति ॥ 
1 १६॥ सत्यादि । सेयं योगिनी भिन्नमेघा संग्रघ्या्राति यष्या अयं वागमृत- 
जखास्रारो षचनामरतजल्धारा जक्धरजलक्धारामप्यतिक्रामति । सौहियादिना 
 ततोप्यधिका भवतीलयर्थः ॥ १५७॥ मालती । अत्र चिरस्य बहुकारेन । 
- ज्ीवेष्यादि । हे पुत्रि त्वं जीव। तनो वहभाय जीवितं देहि । व्वष्लीवना- 
दृन्धवेऽपि ते जीवन्तु । प्रशस्ताङ्गैः 1 प्रशस्ता छन्‌ । दिभसंबन्धशीतङेरमा 
खवज्गिकां च जीवय ॥ १८ ॥ मदयन्तिका । संभावय ¡योजय ष 
` श्युसे २ वरितः. र सतिरमयः २ वर्तितः, २ ठ्विस्मयम्‌. ४ योगिनीयमतिरय्िघ०, पैति नौ. ५ (सष ) परि, 
-६ -एतम्नाद्वि कचित्‌. ७ सदं सबाष्पं च. ८ ०्य चउपाप्राय. ९ एषि. १० एवेरेत्‌ १९ दतर 





दरामोऽङ्ः । २१६ 


माटती- दा प्रिमसख्यो | ( हया पिअसहिओ ! ) ( इत्युभे भा. 
लिङ्गति । ) | 
कामन्दकी -- वत्सौ किमेतत्‌ । 
माधवमकरन्दो--मगवति 
कपाटकुण्डटखाकोपदुजोतजनितापदः 1 ` 
वयमभ्युद्धताः रुच्छान्िबन्धादायंयानया ॥ १९॥ 
कामन्दकी--कथमधघोरषण्टवधविजम्भितमेतत्‌ । 


मद्‌ ° छवङ्किके-- अहो आश्वयेम्‌ । पुनरुक्तदारुणस्य परिणा- 
मरमणीयत्वं विधेः । ( अदो अ्रिभं । पुणरत्तदारुणस्स परिणामरमणिन- 
तणं विहिणो । ) 
( भरविद्य । ) 
सौदापिनी--८ उपर्य ) भगवति" स॒एष वश्चिरंतनोऽन्ते 
न्नासी जनः प्रणमति । 
कामन्दशी--अये भद्रा. सौदामिनी । 
( सविस्मयम्‌ । } 
माधवमकररन्दी--कथमियं सा भगवत्याः पक्षपातस्थानमाच- 
रिष्या सौदामिनी । तस्सवैमधुना संगच्छते । 


क (मन्दक्ा- 
पष्येहिं भूरिजनजीवितद्‌ानपुण्य- 
सखंमारधारिणि चिर{दस्सि हन्त दष्ा। 
दत्तप्रमोद्मपि नन्दयमे शरीर | 
माखिङ्गध सौहदनिधे विरम प्रणामात्‌ ॥ २०॥ 


भ १ भका ^ = 


छपालेत्यादि 1 अनया सौदामिन्या कप्रालकुण्डलार प्राहूजात्तं मार्य- 
पहरणरूथं तजनितचिपत्तेः सकाशात्छृच्छ।त्तकटानिबन्धेनातिग्र्रत्नेन वयसुद्धता 

1१९॥ मदयन्तिक्ाङ०) अत्र पुन्किरकारितया पुनश्कदारुणत्वम्‌ । प्रतिकूलः 
स्यैव विधेरघुनानुकूरत्वमिलयाश्वयेम्‌ पहीत्यादि । मारतीरक्चणन बहुजनरक्षण- 
जन्यपुण्यनिवदधारिके हे चिरेण तं दृष्टासि । अतो हेतोस्त्वमेष्यागच्छ । हन्त 
हषे । ममाङ्गमालिङ्गव हष॑य । शरीरं कीदशम्‌ । दत्तानन्दमपि माकरतीदशेनेनेति 
भावः । हे सौहृदाश्रये नतेविंस । त्वमेव नमध्या यतः ॥ २० ।॥। तदेवाह- 


~ 








च, भगवति काम०. २ भद्रम्‌, २ दधु. ४ विराव नयाति, ५ मभिनन्दय 
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अपि च। | 
वन्दा त्वमेव जगतः स्पृहणीयसिदि- 
रेवविधैर्विंखसितैरतिबोधिंसच्चैः । 
यस्याः पुरापरिचयप्रतिवद्ध बीज- 
मुद्धतभूरिफलशालि विजुम्मितंते॥२१॥ 

मद्‌० लवाङ्गके--द्यं साया सौदामिनी । (स्यं सा भन्न 
-सौदामिणी । ) 

मालती- बाढम्‌ । अनया खट भगवतीसम्बन्धपक्षपातिन्या 
निभत्स्यं कपालकुण्डकामासमन आवेसथमुपनीय भगवतीसेहनिर्विशेषं 
समार्वासितासि । किं च केसरावखीसाभिज्ञानदस्तयेहागत्य सर्वे 
यूयं सधारिताः । ( बाढम्‌ । इमाए क्खु भअवदीसंबन्धपपरककेखवादिणीए 
णिन्भच्छिभ कपारकुण्डरं भत्तणो आवसथं उवणीअ भअवदी सिणेहनि ष्विसेसं 
अमासासिदद्धि । किं अ केसरावखीसाभिण्णाणहत्थाए इद आगत्तृण सब्बे तुषो 
-सेधारिदा । ) 

मद्‌ ° छवङ्गिके- सुभरसन्ना नः कनिष्ठा भगवती । ( शप्यसणा णो 
कणि भअवदी । | 

पाधवमकरन्दौ--अहो नु खढ भोः । 
वन्येत्यादि । त्वमेव संसारस्य नमस्या एवंविपैविलसितैराकाशक्रमरूषैवां 
ऋछाधनीयसिद्धिस्त्वं यतः । कीदशः बोधिसत्वा जीमूतवाहनादयः । तानप्यति- 
. कामन्ति तैः । तेषामेकैकजीवनातत्वया त्वनेकजीवनादातिशय इति भावः । 
यद्रा बोधिसत्वो बुद्धविशेषः तदतिकमवरतिभिः । भनेकपुण्यकारित्वात्‌ । यस्या- 
-स्तव विजृम्भितं चेष्टितं पूंपरिचयेन प्रतिबद्धमद्करितं बीज करणं यत्न तत्‌ । 
उद्ुपभ्रचुरफरयुक्तं च भवति । तथा च त्वदुपकरणेन कृताथौस्मीति भावः । अ- 
न्यद्पि कलमाश्चङ्कररूपं विजुम्मितं पूवप्रतिबद्धबीजयुद्भतप्रचुरफटशाल़ि भवतीति 
ध्वनिः ॥ २१ ॥ मारुती । अन्न समासादिता प्रापिता । केषरावली बकुङ- 
मारा सेवाभिक्षानं प्रययचिहं हस्ते यस्याः । तथा संघारिता रक्षिता । मञ्जीव- 
नेनेति भावः । मदयन्तिकारुवङ्धिके । भत्र लजञ्ज्येष्ठा कामन्दकी यथासाकं 
खप्रसन्ना तथा त्वमपि भवेलयेः । सोदामिनीञ्येष्टत्वादपि भगवत्या युख्टात्तस्या- 
अत्यादरसूुचनम्‌ । यद्वा सोदामिन्या एव भगवतीकनिष्ठतेनाद्र उक्तः । 
ह क म = भ ऋग य१ 
५ मरणादो सा एसा ओविदण्पदाष्ष्णी सो ० दत्य ० फचित्‌ ६ इने. । 
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अपि चिन्तामणिश्चिन्तापरिश्चममयेक्षते। 
इदं त्वचिन्तितं मन्ये कृतमाश्चयमायेया ॥ २२॥ 
४५। 
सौदा ०--( स्वगतम्‌! ) हन्त लज्यति मामव्यन्तसौजन्थ- 
मेतेषाम्‌ । ( प्रकाशम्‌ । ) भगवति एतसृष्टनन्दनामिनन्दितेन राज्ञा 
पद्मावतीश्वरेण मूरिवसोः प्रयक्षमभिरिख्य पत्रमायुप्मतो माधवस्य 
प्रेषितम्‌ । ( केखमपंयति । ) | 


का पन्दकी-( गृहीत्वा वाचयति । ) स्वस्त्यस्तु वः | परमेश्वरः. 
समाज्ञापयति यथा 
शऋछाष्यानां गुणिनां घुरि स्थितवति भ्रष्ठान्वये च त्वयि 
भ्रत्यस्तव्यसने महीयसि परं प्रीतोऽस्मि जामातरि । 
तेनेये मदयन्तिका भवतः प्रीत्यै तव प्रेयसे 
मित्राय प्रथमायचुरयाघटिताप्यस्माभिरत्सज्यते ॥ २३ ॥ 
( माधवमुदिष्यं ) वत्स श्रयताम्‌ । 


, माधतवरः--श्रतम्‌ | इदानीं सर्वरथा कृतार्थोऽसि । 


मारती-- दिष्टयेदानीमपहतं हदयस्याश्नङ्काश्चल्यम्‌ । ८ दि 
दविज पँत्ताहे जवहदं दिअअस्स भासङ्कासष्टं । ) 


कव --रसाप्रतं निरवशेषं श्रीमाधवस्य मारूत्याश्च फएकिता 
मनोरथाः । ( संपदं णिरखसेसं मार्ईवसिरिणो मार्दीएु भ फञिद्‌ा मणोरह 1) 


अपीयादि । चिन्तामणिरपि चिन्तारूपं परिधरममपेक्षते । अविन्तितप्रदाने 
चिन्तामणितन्याधौतादिति भावः । इदं पुनराश्चयै मन्ये यदायैया सौदामिन्या- 
चिन्तितं कृतमिति । तथा चात्राजुकायेऽपि नेति भावः । अत एवालन्ताश्वयम्‌ 
॥ २२॥ सोदादिनी । नन्दने प्रहर्षो मकरन्दमदयान्तिकानुरूपधटनात्‌ + 
वरगुणानाद--ऋछाच्यानामिति । यदिह त्वयि जामातर्यत्यथं प्रीतोऽस्मि 
तेनेयं मदयन्तिका तव प्रीत्यै तस्ति कुं भवतः प्रेयसे मित्राय सुहृदे मकर- 
न्दरायायाप्माभिरपि दीयते । पृवमतुरागेण दत्ता । प्रीतिदेवुमाद-सश्चरितारन 
गुणिनां च गणनीये स्थिते प्रशस्तवंशे । पाठान्तरे स्यातवंशे । प्रयस्तं क्क्ष 
व्यसनमञ्चुभं यत्न तत्र । सातिशये । प्रत्युतन्नमताविति पाठेऽभिनवोत्नन- 
बुद्धौ प्रतिभावतीस्यथः ॥ २३ ॥ माधः । कृताथेता गृपनन्दनाविरोधात्‌ +. 
भती । भास्क विरोधादिविषया । मर्ममेदिलाच्छत्यम्‌ । छवद्धिका ॥ 


१ ०न्ववयि त्वि. २कापि. ३ ण्दय सदक्षम्‌, ४ सर्वतः ५ दाणि; दं वि दाव भवगद, 
£ परिदा शसिरिणो मणो. 


२१६ मारतीमाधे 


पक ०---( पुरोऽवलोक्य । ) कथमवसोफताबुद्धराक्षेते कर स॑- 

केन सह प्रमोदनिभैरं रृत्यन्तावित एवागच्छतः । 
( ततः प्रविरतो.ऽवलोकिताबुद्धरक्षिते करटंसकश्च । } 

स्वै -- ( विविधं व्रत्यं शत्वोपखत्य सप्रणामं कामन्दकी प्रति ) जय 
भगवति फार्यनिधाने । ( माधवं प्रति । ) जय मकरन्दनन्दन माधव 
पूर्णचन्द्र दिष्टया वर्धसे । ( जअ भजवदि कनगिदाणे । ) ( जञ मअर- 
ज्दणन्दण माहव पुण्णचन्द्‌ दिष्टम वड़सि । ) ॑ 
| ( स्वँ सस्मित पदयन्ति ) 

छव ० --को वासिन्संपूरितसवप्रकारमहोत्सवे न परिहासरसं- 
पर्णो भवति ! ( री वा इमदि संपूरिदसव्वप्पभारपद्ूसवे ण परिदहासरसंपु- 
-ण्णो दहोद्‌ । ) 

काप०--एवमेतत्‌ । अस्ति वा कुतधिदे्वमूतं मदाद्वतं वि- 
चित्ररमणीयोज्ज्वलं प्रकरणम्‌ । ` | 

सौदा -- इदमत्र रमणीयतरं यदमात्ययोभूरिवयुदेवरातयोश्चि- 
राूर्णोऽयमितरेतरापत्यसं्वैनधात्मा मनोरथः । 

पाछती --( स्वगतम्‌ । ) कथमिव । ( दे विअ । ) 

पाधवमकरन्दो -( सोदकम्‌ । ) भगवति अन्यथा वस्तवृत्तम- 
न्यथा वचनमायायाः । 
सन्न श्रामाभवस्येति प्राकृते पू्ैनिपात प्रेति प्राकृते पूषेनिपातानियमत्वात्‌ । फङिता मनोरथाः। एतयो - 
रायतिश्चद्धषिवादहयादिति भावः । सवं इति । भगवाति कार्यनिधाने । अत्र जयेति 
दोषः । ठधद्धिका । अपि तु स्वेोऽपीत्यथः। कामन्श्क्पी । अद्धतमित्यादिनो 
 पगृहूनमाह । यदाह--अद्धतस्य ठु सप्राप्निभवतादुपगूदनम्‌” । इति । प्रकरणं 


भारुतीमाधवास्यम्‌ । कथमिव । अच्र पित्रायनुमलया नादं दत्ता तत्कथापियमेव- 
मदिति भावः । अन्यथेति ! चोरिकया वृत्तं वस्तु विवादृङ्ृत्यम्‌। आयौयाः सौद्‌ा- 
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६ सश्च दूतः पमागतनसान्वीक्ष्य क्तैव दकेनिभरं चृव्यन्त इत पएत्रागच्छन्ति | 
५ तदीभकल्नं व्रि अ एतास संप्रिदम्‌ । अदे सब्वप्यभारमहूकतरे णच । ( तदीयक।- 
यमपि चैतरिमन्संपरणेम्‌ । घतः सवपकारमशोतपतरे नृत्यति । ) २ एवं. ४ महाप्र० 
५ रामणीयक्र; रसणीयन्तरं ६ सपणः. ७ न्यरूपः. ८ तकं, ९ वस्तु प्रवरृसमन्यथा 
"वंचेन पर्याय व प 


दशमोऽङ्कः । २१७ 


छब ०-भगवति किं प्रतिपत्तम्यम्‌ । ( जनान्तिकम्‌ । ) भभवदि 
किं पडिवज्ञिद्वं । ) 

काम ०--( स्वगतम्‌ । ) संप्रति भदयन्तिकासंबन्धीननन्दनोपम्र- 
हास्मत्यस्तशङ्ाः खल वयम्‌ । ८ भरकाशम्‌ ! ) वत्सौ न खल्वन्यथा वस्तु- 
वृत्तं यतः श्रावकावस्थायामस्मत्सौदामिनीप्रत्ेक्षममयोवततेयं प्रतिज्ञाव- 
दयमामावाभ्यामपत्यसबन्धः कर्तव्य इति । प्रथानधकृतिकोपस्त्वेवं 
परिष्व । 
 मारती-- अहो संवरणम्‌ । ( भो संवरणम्‌ । ) 

पापवमकरन्यौ-( षाश्वयैम्‌ । ) जयन्ति महतां संस्त॒तापरा- 
पिन्यः कल्याणिन्यो नीतयः । 

कामन्दकी--वेत्स 

यत्प्रागेव भनोर्थेवरंतमभूत्कैल्याणमायुरष्मरतो- 
स्तत्पुण्येम दुपक्रमेश्च फलितं इ@शषोपि मच््छिष्ययोः। 


नि्णातश्च समागमोऽपि विहितस्त्वत््ेयसः कान्तया 
संप्रीतौ नूपनन्दनो थंदपरं प्रेयस्तदप्युच्यतामः ॥ २४ ॥ 
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भिन्या ४४ म्यथा । अमा्यागोचरेणेत्य्थः। छवङ्किका । अत्र सोदामिनीवचनं 
किरूपभित्याक्षयः । कामन्द्क्भै । श्नावकेति पाठकदशायाम्‌ । प्रकृतिः शिष्टः । 
माखती । अदो संवरणम्‌ । अत्र मन्त्रिणो मसितुरिति शेषः । माधवभक- 
रल्दौ । कल्याणिन्यो मम संपन्न यत इति भावः । यदित्यादि । यदायुष्मतो- 
युवयोः । कल्याणमन्योन्यकभरूपं पूवं मनोरथेरेव इतमाका्धितमभृकत्तस्पुग्यमेदुष 
कनैश्च निरष्टाथेदूतीकल्पकपटेः फलितम्‌ । मच्छिभ्ययोरवरोकितासषीदामिन्योः ्- 
ङो ऽपि फकित इति लिङ्गविपरिणामो योग्यत्वात्‌ । ञशेनेति पाठे ताभ्यामेव फ- 
कितमित्यथः । तथा त्वन्मित्रस्य मकरन्दस्य मदयन्तिकया सह संबन्धोऽपि नि- 
ष्णातो निःशङ्कं विदितः । प्रृपनन्दनावतिग्रीतो विदितो । अत एव निःशङ्कता 

१ रिषत. २ भपवाये. ३ प्ंम्बन्येन नन्दनवग्महात्‌, ४ वस्तु प्रवृत्तमन्यथा वचन- 
मस्या; । ५ मक्ष तयोः. ६ प्रत्तः, ७ ०रणे उपास्त, ८ जयन्ति अलु महतां विक्षता 
दन्यः परत्याधिन्थः कंटयाणः; जवन्ति खड महतामविक्तवादिन्यः कच्याणर्नातवः, मन्ता 
विसंष्ठखाः प्रतीपिन्यः कटपाणिन्यः, महतामेव स्तुत बरूपिण्यः. ९ वत्‌ मधय, ९० ०्प्मता 
११ हसैश्च, डेशेपि, १२ संपृणश्चः विस्तीमेश्च, १२ किन 
१९ 
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११८ भाकतीमाधवे 


पाधवः---( सदं प्रणमन्‌ । ) भगवति अतः परमपि प्रियमत्ति । 
तथापीदमस्तु भगवतीपादभ्रसादात्‌ । 
सन्तः सन्तु निरन्तरं सुकृतिनो विध्वस्तपापोदया 
राजानः परिपाख्यन्तु वसुधां धमे स्थिताः सवेदा 
कारे संततवर्षिणो जखमुचः सन्तु स्थिराः पुण्यतो 
मोदन्तां धनबन्घुबान्धवसुहद्ोष्ठीप्रमोदाः परजाः ॥ २५ ॥ 
कामन्दको--एवमस्तु । 
( इति निष्कान्ताः सवै । ) 
इति महाकविश्रीभवभूतिविरचिते मारुतीमाधये वक्षमोङ्कः । 


समाभ्रं चेदं मारतीपाघवं नाम प्रकरणम्‌ । 


११४ =+ न~ = ० =+ ० ~~~ ~ 


ज ५ ८०५७००० 


अपरमतःपरं यस्प्रेयः प्रियं कतेव्यमरस्ति तदप्युच्यताम्‌ ॥ तत्करोमीलयथः ॥१४॥ 
सन्त इत्यादि । सजना निरन्तरं धार्मिकाः सन्तु । अत्र हेतुः । विनष्टपापो - 
दरेकाः । तथा चसतां पुण्यमुज्जम्भतां पापं नदरताभित्यथः । राजधर्मे रक्षणादौ 
सदा स्थिता चपा भुवं रक्षन्तु । धनं दधातीति वसुधेदयनेन विपुधनवत््वं भुव 
उक्तम्‌ । कलि वधोदौ शस्याविरोधि सम्यक्‌ ततं व्यापकं यथा तथा वषेणक्षीला 
मेधाः सन्तु । अकालबृष्टया श्ष्यनाज्ञातकार इच्युकतम्‌ । अत्र हेतुमाद-प्रजानां 
खोकानां पुण्यात्‌ । प्रजा हृष्यन्तापर्‌ । घनबद्ध। निरन्तरकृतो बान्धवानां संब. 
न्धिनां सुहृदां मित्राणां गोषीषु प्रकृषटदूर्षो याभिस्ताः । तदनेन प्रशस्तिरक्ता । 
काव्योपरसंहारोऽप्यनेनैव छतः । यदाह--"वरदानस्य उक्तियां सा कान्य उपसं- 
हृतिः । इति ॥ >५॥ 
खन्धं दुरुमश्चासनं सुरगणम्रामश्च कैवर्तिका- 
द्ियावंशविभूषिते अपि श्युभच्त्रे उभे धारिते। 
येनायं समभूद्रिजातितिखकशण्डश्ररः पण्डितो 
मीर्मासेकरहस्यवद्हदयो दातावदाताश्षधः ॥ १ ॥ 
देवेशं समसत सोऽयममलठं मीमांसकं सत्कचिं । 
सोऽप्युचैरजनिष्ट जेमिनिमते रामेश्वरं सद्रधम्‌ । 
सूते स्मायमपि प्रतीपजयेनं मीमांसयालंक्ृतं 
शुद्धं धारगदाधरं कविवरं पुत्रं पवित्राशयम्‌ ॥ २॥ 
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प्रणमति. २ भरतवावप्रम्‌ । 
क्षिवम (भ्रीर) स्तु सवेजगतां परहितमिरता भत्रन्तु भूतगमणाः। 
दोषाः प्रयान्तु शान्ति स्त्र खली मवतु रेकः ॥ २९ ॥ 
क्षितो. ४ बदर; गेो््-मेग 


दकषमोऽङ\ । २१९ 





विद्याधरं वरमजीजनदष धीर 
हीरं जनेषु जाथेनं गुरुणोकशाल्न । 
प्रासूत सोऽयममरु गुणिनं सुपुत्र 
तं रत्नपूरवंधरमेष जगद्धरं च ॥ ३५ 
येनाषाठि कठोरगाोतममणेवे्षोषिकं खण्डनं 
येनाश्रावि सकोषकान्यनिवहं तत्पाणिनीयं मतम्‌ । 
छन्दो ऽरुकरणं च भन्यभरतं येनाध्यगायि श्रति- 
स्तस्य)मुष्य जगद्धरस्य कवितुष्टीकेयमुज्जम्भताम्‌ ॥ ४ ॥ 
असूत यं रत्नधरोऽतिभव्योऽतिभव्यरूपा दमयन्तिकानि । 
जगद्धरं तच्छृताटेप्पणेऽद्कः समाप्तिमापद्शमोऽनवयः ॥ 


इति श्रीमन्महोपाध्यायपण्डितसाजमदाकविराजधमीयिका- 
रिश्रीरत्नधरपण्डितात्मजश्रीजगदरविरचितायां 
माकतीमाधवरीकायां दश्मोऽङ्ः ॥ 
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२ कृतश्रीरकण्ठपदलान्छनभवभूतिवाग्विलसमा, 
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भ्वति न तृष्णीमेवं माधवमनशक्षोभेपि लन्ुखेन्दुदैनमेव निमित्तमिति कायीककारणमनुमी- | 
थते इत्यथैः । 71, 4. 000101080100 ० अनुमान ९० उपमा + †ण ७ 8तव्‌- 
10 कभा) ॥0 ॥16 19४५6. रूपकोपमाभ्यामङ्गाह्विमविन हकीणमनुमानमरकारः। ¶ ध}. 


इपन्या स्य - इषटविषथपस्तावनपरकारस्य शुद्धिः पूवौपरविरोधादिदोषराषस्यम्‌ । ०7 
भदित 98 १४६. ६४२68 1४. 


अस्यस्तयुणा- यणाः प्रसादमाघुयौदयः । 7017. कामदुधाः-- कामान्‌ दुहन्तीति 7. 
कम + दुहू+स, दू 0617 ९097६60 ५० चू 0 दुः कन्श्च 29१0. [1. 2.10. 
808028४. 0१०४६ 17 ४6 7. 8, ४8 6एतकलए दह 16 वृप्भराध ह ०६८८७४४ 
{0 96 प्रना०8 ० प्रिलणो168 ४66०166. 11, कारणततमुच्य. 


ए. 70. धसे चक्षुः &०-00 ४०6 मृत्यवे बालचुते चक्षुः पत्ते&८.; 
वृ, 168 (८९0तश 18180 शण ४8 ` &८© 816 € [फनणला8 = 0888 ण; 
पो४60, ए पपतभ त्ति 018 इरपीनाह्, फाह्४४ 02360 १८४५) 80 
४४8 कृप्# धा टत ४0 118 (ण ाशा४, अत्रैकसिमन्मृयुलक्षणे कायै वुखमित- 
नाङसहकारदरौनादिक्रियाणां हीनां साथनत्वेन समुचितत्वातमुखयालंकारः । यदाह 
गुण्रियायोगपथय समुच्चयः । इति । 71}. 

अष्चुक्णः--1,1४. ०५ 6०्वतला फु क्ष गात एण पणडपर8, 08 
01171910 का पला, ०१४९ प्रपातु, 

दुष्कर कनोति-8प0618 ९६ 0ालं्४०६ भण; 08 18 18 10४. त 
3४१, 1 ए, दुष्करमहं करोमि . 1017. 


2.71, भीतायिता-प्रलः९ ४16 भी, य (6000४ 06 पणला 10 {16 
86086 0 आचार छ}016]1 2 ४5781] ९ [7688668 1४ पलाल] पाटलाः 1616 
भीतं करोति. 171, 21180. ९0118168 ४118 88 ५16  , ग (€ १९०. ण 
08. एला]. भीतयति 771211#618 07 81४1008. 80 भीदाविदा 81610 6५९ 
४9९९ 667 धा्0818॥60 ए मीतिता 0 भायिता, 866 6 1016 ¶्९8४० 
{91} 08886 7 धो16 1607116 1000, 


` घुग्ध-- 16116, कन्द्‌-- {11९ 1119708 8८४1४, 
अभिनन्दति ४५1०६ 11४61686 1, प6]601068. कैलिकलाः-केलीश्च कलाश्च 
870010३ 801#8 91 16 7716 9६) 07 केडीनां कलाः 16 [978 7, ¢, 
शृणा४ह एष्दय 10 एषण) 10 ४6 1698६; ० कला शा] प. 01]. 16808 
 कृङक्रीडाः. ("18 1416४668 अरति (१४९ ५० 10१७-णष्टाष्ट)* = 
` कमलायमान--116 एध] 87०४ ०८८ 111:8 8 10/08, दर--1पत. 8 1४४७, 
 इत्ताम्यति-उदीपनविमावनाजनितवेदनातिरयोक्तिः ॥ 1710. 
2. 72. वश्चना--धण्ता्टः ६१०१४. विविध 08 8 ४४७ 
0 ला 0०07, ९2 168810४6 एषतु 8180 106 ४४१९ 88 तपश ण8; व्ि्मरै- 


; भिरामे यथा तथा; महरवतो चीवनारम्मो यस्मिन्वर्मणि तद्यथा तथा &०. सब्षटसित०-~- 
` °साध्व्ताचः स्तैमस्तेन ममथरषु अवयत्रेषु परतिरपरा ये खेुरकेकस्पासतः इनदरम्‌ । 


 भआवाप्त-\01706४, 8प्रिक्ण, बारकमलिनी--17 6 १०८४६ §प-106४8* 
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प्रम्छाथ्ि--1 06 10001 088 00 8४८86४० 10 ४16 81, 30 ४8 
शि709प् ०१६५७१8 गणा ५० ४018 प्ल ४४॥ 00४ {846 भक्षक 89 
0६४ 1006} ०068770 9 700फालाणिफु २16 0 


2. 73. निर्भयमाण- सुहुते एव म॒हुतमार्त्र, मु० हृदये निहितः निर्मीयमाण 
{ 00960 ¶॒ {306+ तपात्‌ ४० € 1700 ) वलछमसमागमो यथा। 
बच्छलत्‌ &०.--टच्छलन्ती या दन्तमोक्तिकधक्तिकान्तिः तया &०. निरन्तरो &५.-- 
निरन्तरं यथा तथा उहसिताः ( »78न। प्र ) ये पुरकास्तैः पक्षलौ ( 19115; 17. पक्ष्मन्‌ 
णुट्‌ 80 कनध्शा ~ ल 80017 0886880 ) यो कान्तौ कपौ 
तयोः घूणेमानः &५ इषद्िकतिता निषदा मन्दा च तारा यत्र तादृशे उत्तनि मसे 
नेत्रनीरोत्परे यत्र । कोमारभावा०.-- कौमारमेव मावः कौमारमावः. 


2. 74, उदम &५९.- उद्दामं €>५९८४श ग्ध] रिचिरः यः &८ $ 07 उदामः (रश्फ 
1९६४) चापो द्ि्चिरश्च यःग्निङुःम्बः। चुम्बित -- ४६. ४०५1२९8 1४ 88 6१९9166 
॥0 चुम्बन ( मावे क्तः; षि. 111. 3. 114); 0 चुम्बितः ८ ‰1886त्‌, ?, ०. ६९९ 
प्र ) अत एव प्रवृत्तः निष्यःदः यस्य॒तादृग्‌ यः चन्द्रमणिदार; &५. रिशिर 18 
1110४ [णाल ४1 810 पाव 08५6 1066 ०1८60. प्रचुर & 0. 
नच्छरासारनिकरेण (४ ४10 शु 1170 ०7 भं४ ०) दन्तुरितानि (1५०4916 
्एट९्व 0 प€ष्शा ) पत्राणि ५९, संवाहन- 8110 ४० (न२६.)॥ ण 
६५४४५1१ 7४07 07 शरणा 1८0; ८/, 12 ५8. वषा), 16908~प्रचुर,.* 
मालकदलापत्रङयनां पादसवाहनादि ,.. ." -जलप्रताखबृन्तेन्निप्रिव &९. प्रसत - 1008९116 
018801९९, 


2, 78. पीवरो०--०मूरेन वि्तवादित ( 114, 10846 #0 0188166 फा, 
1008९1९0 ) र वरवन्धनं यस्याः । उल्छभ्य &०.- न्तरे उत्ह्गा ये निश्वासाः 
तेषं वश्चेन विषम यथा तथ उच्छरकतन्ती यौ पमौ पयोधरौ तयोरुपरि &५ 
प्रहिबोध०-वे्खयां विप्र्जिता प्रिर या उद्िप्ना दष्टिस्तस्याः &०. सस॑भ्नमः यः 
सखाजनस्तस्य प्रश्रलेन प्रतिपन्नः यः मूच्छविच्छेदस्तस्य समये स्तगलिताः ( ९116 
९६०९६60 67 } ये &©, (717. 7०४१8 गणीक्तास्तजनिदजीव्रैदासा ( निश्व(सिजनिव- 


जीविताशा ) मूढे. दुवांरदैव & ५, -8108 धल? १५९7 1९]]716861688 ४० १० 
911 ४0198 101 81118४10 ॥&' प्रिह 


लावण्य &५--लावर्ण्यं भूयिष्ट यस्मिन्यसय वा तादृक्‌ यन्निर्मा्गं ( {7916, 
{गि 07 6680100} {98010010 0८ ) तेन पल्वेषु । दारुणन-दार्णं यथा वथा 
विज॒म्मितस्तस्य यद्वा दारुणं विज्ञम्मिते यस्य । 


?. 76. रमणक्ङि०--रमणेन सह यः कलिकः तत्र यः कोपस्तेन जनिशे य उपरागः 
( 8 164 1४6 ०८ शा० $ {07 8 016८6४४ 86४86 866 ], 189, 1, 2. ) तैन 
परह्टषितः ( "1४016 1116 » ५९४6 16४7 ९१८४९ ) यः केरली- (06 & 68] 
18168 8€ १९४०1१6 &8 08868810 एशए 7 धत ४7809०6 
0९6४8; ^. 2002 ए. 19. ) क्पोरस्तद्त्‌ कोमला ({ ८16 ©00भा8० 
10168६68 16 68४71 17000-7186 ) उद्विलन्ती या त्रिमख चन्द्रिका तया उदम 
(णमणक़, 6पभान) यथा तथा दलति तिभिरानरणं वेषु, 5676 ४४6 प्ण उद्यम 18 


ॐ } 


006 0 [1966 88 1४ &०९8 ०९8108४ कोमले ० ४ ४४५ ०९४४ {00 
31688 {01 1018 601 }.8 1191८68 0110 प्९6 8 प्रतौ 0108 10. 0016 1966४ 
1187 60116, 

शष्टसित &५.-- उदितः यः दुगपिन्धुपूरः तददवल &©, परिमिति - संजातः 
परिमल येषां €४१०९५ फा) लापरण&्‌ ४४18 18 [व दाः४91९ ४० वष्टु. था. 
610. सव्रल्न एह कध; मसृण 901662}016 ८० ४०प्८फ; मां ३ 068 एए; 
परिमकितिवादेलामुकुलनां निर्मथनं ( नाप्शह् 2 ९ ण्यक व्ण कप 
-0०४।६५५ 10) (ला ) तेन बदरः यः परिमलोद्रारः ( €ी४७०४, "1810 प] ) 
तेन यत्सवलनं तेन मसृणः मासकः ( 11४. ४प६०९०१९व ) च यः &५, परिणाहः 
विशालता ६. ८. ४6 10६ इपर फलाः 71008 ( 9 00पा86€ ६० 1०९७-४ ००४७५ 
7676008 ) 

यदि &५.--गुणश्षतायाः पलाल 470. 8182९8४8 ४०६८ 2191."8 10९९ 18 
706 011] 106 11] {18९6त्‌ ॥प४ ५४8४ 1 18 ४०8५०१९ गौ € 706 
{680१ ४०१ ९180 188 67 970९8}. विद्येते &०,- ए 018 8116 
8९९88 ४१४ 2131. 10121 19९८ 067 8009007 2110 ल्‌? 11 8पप 
8४6] ८४६४ 816 ००1१ ४४॥९. £. विरोध, 

2. 17. प्रमा €], 8 ९४] ( एट्डपाो्ण् {10 61666 
0 ९916168811688), 866 {07161 ०1 ‰. 79. 1. 16; 81 1. 6; 189. ] 5. &८, 

प्रकृति &५-- चर्त &५, 116 80०४467] 0176626, ४6 7187 0 1010880108 
8110 116 10071 876 ५16 €2ला८€ा§8 9 88ऽश०0 णत्‌ ४8 प्ट णण 
6 08776818 0 णृ, 1द.-6 60०0080० ण विषम 
४१ समुचय ( कारण )} | 

जितभिह्‌ &५.--५^. ५106 81111४7 8047688 ८० ५1€ €€ $ 1 818 918 
1 ३९/, 1. परिगव०्~-पण्ड्‌ च तौ मुग्धो च &८; विल्मसाथौं वेजयन्ती विर. 
18. { ६ ५.९१०1118 ६८५०1४६ ८० ¶ 1, 81त ) रूपक, 

?. 28. यौवन &८.--सैसतो दुिषद्रौ च तौ भमपरोषौ &८.; परैखलानिरोधस्य प्रत्ि- 
भगः तेन संकलिताः प्राप्ठा ( 768019€त्‌ ) ये निजलीलारिलयप्ताः तत्र विलसन्‌ यों बहल 
उरौगश्च खक्ूलः स॒ एव विकटवेजयम्तिका तस्या डम्बरेणोड्धामर्‌ ०७ 86९6 ९8 
डम्बर्‌ 0181019, 700. डामर {710 प, पला 106; 866 ४, 3, सतृष्ण ए018* 
-नणणशक, हष९८त, चपेद--1४९ ०८००१५१ 8170 9 (06 1४9; ( पणौ 
चपेटपरतलग्रहस्ता विस्तुताहुली ^ ४४ ); ॥०००6 ४ पड शक. जाद्गले~ 
 ( अगर भवे ) [06 ५॥€ श्शौ॥ 9 ५16 {0768 10818 ६०९] 88 ४‰€ 
066 4९. उद्वार-- ९०10 पु ( ० ४16 7981 {0168 7 ) 

भमङरणः--1111, 7608108 ५४1६ ६४ 88ए8 गहूरणशब्दः मसिभक्षणस्षमयक्रु" 
पितक्षादलजातिप्रयुक्तं कण्ठगार्जतम्‌ । ¢^ 66, इथा०ण; 2०६. एन्‌]. संहः 
व्रिपुल्लव (1. ० 1 णभु श्छ त्भा; व्मानपत्०प्ञ 800, 
जिषटपितः- निष्ठा निर्मैवं सथाने रत्व्न्तं गमितः ५४06 ॥0 &०.४० 80016 8818 


{ 51] 


१1866, कपेर - > 11 ग ९000 ( ए८इश00108 9 ८7012 ). के 
भित कदम अस्य सैजतः । | 

2, 79. विनिहत ०--2, ८. 80106 फ ल€ा€ 1116, 0४68 = कशा€ प्र ४८० 
021४. अतङ्कितो०-- अतार्वितं यथा तथोपनते &५, 


४. 80, अविरलमिव-& ९,-1121, 10०16 8४ {१4 119 ए& 8{680{88617 8० 
प्र1#0 €¶68 १11४४९१. {06 क 016 00०४ 9 ८6 66, ४0606, एल 
{1707106४ 1४ 18 60101976 ५० & ए 1४6 10४प६, 10111 &५ ४० थ 
000६11०8 ६० ६८6६१९४ &826 ६० ४ 2871810 01 10४०३९०, ४ 87680 
0 1011६ &९. प्र [हा ४116 [षणा, 00 फर€गछः, 19 108 वप्र (क, 15 भणा$ 
0011106४, ४6 €¶6 18 60001816 (0 8 नप€ 10प§ 97त्‌ & 86168 
0 86 1१663 ४० 9 2871187 9 णं०€ 1०४०३९8. दाभ्ना--द।मल्लं च 
करराक्षाणां प॑क्तीभूयाविरल्निपातनात्‌ । नद्धेन निष्करियल्वमास्मनी ददौयन्‌ स्तम्भाख्यं 
साल्िकभावमभिःव्य ¡क्ति ॥ 366 {. 86. 1. 17. 


सिकः- अनेन धाराप्तारन्यायेन कटा क्षभवृततेलस ख्यो रषिन्यापार्‌ उक्तः । यथा~+ 
धाराबाहिकसतचारो यस्य तचेख्मुच्यते । 1717. 715. 21910(76्‌६8 11६. 


?. 81. सतं ्तक्त &0५.-सेसक्तानि च तानि बरुटितानि...---अन्त्रजाङनि तेव्यकिणैश्वातो 
स्फुरन्तश्च ते अग्वृताश्च रुण्डलण्डा यत्र तादक्‌ च । कीलाङ०~कीलालस्य व्यतिकरेण 
मिश्रणेन ( धौला (187 संघेन ४8 4४६. 028 1 ). गुल्फदघ्र ° ~ युत्फः प्रमाणमस्य, 
11. 8१९१)४०१४, 

क्म-1)118 क 3४8४006 0०९०९ ए ४16 1९9}) ग 8 जा]त ९४६४. अस्या- 
हितं - भत्यन्तमाध्रीयते तन्निवारणार्थं मनो दीयते मस्मिन्‌ ). 1४. ५४५ 01 
1९0 प7768 & हाक¢ कशी०४ ० ४6 019 ५० कषात्‌ 1४ ° 16०८९, ४ ९१७६४ 
081801४,  ! 

९, 2१. एए. & ६प-सहर्ष्‌ - ०९0६०8० 16 (हथः ४8 [176 #प्ते 
80 {8]९. 88 88४ 0181861. 


निश्रलः--४। 8०१1० 7770 (8० 10४ भिण तका ). वदेहि तावत्प- 
स्याभः- 48 16 8701666 ००६६५९7 ०1 16 ०67४ & ९४ 18 ४४६ 17४700९6 
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{107 ४0९ प्राकरणिक, ४० १& ४९९ 19 भ्रान्तिमान्‌. 

यथासंख्य-- यथासंख्यं ऊमेणेव कमिकाणां समन्वयः। 108६ 19 ४४७ 
00४06९०४ 1 ४09 8806 ०११७१, ०7 00166४8, 866९8९1 ₹ ९७] 106४1060. 

रूपक ० ४0604ए४०--तदूपकममेदो य उपमानोपमेययोः । 1४९6 विभ 
धक ० उपमान ४०१ ४06 उपमेय 18 2५7५2. प 160 ६४७० ४0108 
00 †0 05 १8676०४ 770४ 68४62) ०068 ८० 800 क ५97 &1९४ 
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16861718 ०66, 816 1060६86 "हन्न, ५6 6६, 15 ५0८. ` प ५१५७ 
1४ 18 [0199 ४8६ 17 8 2200040 ४6 उपमेय 8१ ४6 उपमान ( ५० पडते 
8110 ६116 अप्रद्छतत ) १०8४ ४6 7०९४००6१ 10 ०108, त 
विरोध विरोधः सोऽविरुद्धेपि विरुद्धत्वेन यदचः। 60 ४० #पाण* | 
876 76]01686911४९व 88 {०600द्ग्प०ण8, 6 कहकर 676 {8 20 196० 
हष्णक्ति एककम पथा, ४081 18 1^0ककक गा ^.1४006878 ( 9180 (शन्त 
विरोधाभास 0 8गपा०]5०५6 ० 10८्गाह्ा पाक्‌). | 
 विहोष-विना प्रसिद्धमाधारमाधेयत्य भ्यवास्थितिः । 160 8 0090४ 
18 20168९16 85 807०६ ००४16 165 [णृ 8००९, 1 15 1868118. 
विषम-1)४८ 18 {3147८ {7 ज्र0 606 पाप्रशा8] 07 10८0णप्‌)9~ 
016 79४० 6 फक्न) 0४०86 8त्‌ 6७०५४ 18 १6७६०क४९५॥. 
व्यतिरेक--उपमानायदन्यस्य व्यतिरेकः स एष सः । ४ 916 ०? 80666 
110 00981808 171 76ृगर्डशाध ०६ = ध्16 0 4१9९कव 85 5प्ृक० ४0 #€ 
04200910 190 80706 [8116187 १€9ृ)०९४. 
शरष-- प, 0०676 51694१८, ४6 80860 ० 8 ०१ ०४ 
0108 ६० शतं पक्र ०, 71016 10681788. | 
सम- सम योग्यतया योगो यदि संभावितः कचित्‌ । 176 8. सम 
000१8 पशा (616 18 क 280666४ ग 8 ९007600४ 88 0४ 
0666 ४० 1028, 0011 ( 1 >) ऽफ्पण ० ( 2 ) प्णपा णा, 
 सञुच्चय-तत्सिद्धिहेतविकस्मिन्यत्रान्यत्तत्करं भवेत्‌ ! सञुचयोसौ ` "७ 
0116 ०४०8७ ० ध 70तपन४् ग 871 606५४, 18 116660४ 870 $ 6४ 


०४९78 &‰6 7161५006 &8 [10तप्रभ णद "6 8४०6 ९06९४) ५४६ 18 
64१८0८04. ॑ 
सार--उत्तरोतरसु्र्षाो मवेत्सारः पराप्रधिः । पणन 8 68061167166 
068 0४ 8108; प्त] $ वप्रा प्रह 70४४ 18 16६6160; ४४०४४ 18 
४१४ 0# 61178, 
ससंदेह- ससंदेहस्तु भदोक्तो तदुक्ते च संशयः । 767 76 काणा | 
61106 {8 6076886 ( 0 8 06४8 [0४ ग रा ९ ) 07 1101 6168856 
( ४616 61 & (01086 १6860 018066 ) 066० ४० 00]9५08) 087 18 
00प४ ० 8४०१९१४. 
स्थभाव्रीक्ति ०1 12680 [०7 ६८९०१६1१ {10 न ४१प16 ८ 880 0681160 
१६४ ए 3016)--- स्व मावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रियारूपव्णनम्‌ । 9४०८५८०१ 
18 6 वन्छमा्िमय ग (6 एष्टपोहयः ४6तणया ०१ [0080016 ( रूपं वर्णः. 
संस्थानं च ) 0 ६४ 070}6५४ 8प५}) 88 & नपात 2० 16 [6.1 6०66 
5 86६० &०, प्र 6 शप्र 0, 8०) 88 18 6166116 फ़ ४७6 
{०९४ &#1016. 


१ ति ४.8 ८6 7 प 714 ४. 
वप्रा [एातकदए0क्ष8 ^ प्रण 62798, 
म 
1 716 पपष्ाप्तध्क ० 8 शङााह्णऽ 15 वशछण०९त एष्‌ 1४8 रतभ. 
4. 8118116 सधौ 9 8107 २०९७५ 18 ९&[6व दषु ग 1४ 8० ०९ शाक्र 


॥ ॥ 
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ॐ 100 ₹००] 18 0९116 गुरु ० ४७8११. 8४ {{ & 1&४४ ङा ष्ण ४७ 
20110 60 ४ 20 471४5100 9क 0 (दकका9 0 एक 8 ०० १०९५४ ९००१००६०४ 
४06 8118016 18 70806 6४. 4 87118016 ‰॥ ४16 6 ग ४ पप्शप्लः 
आक 06 80076 07 102 2०००१पा०६ ४० ०6८९८६७, सायुस्वारभ्व दीर्घश्च 
विसमीं च गुरुर्भवेत्‌ ॥ वर्णः संयोग्रवश्च तथा पादान्तगोपि बा ॥ 

% & 8107 8], 18 187]76 88 ~^, 8४ & 101 006 &8--, 116 
{गा० काण 16४6 876 8710018 = 7नु01066१४०६ 0106160 ५४१8 
( गण ):- 

च) 10. ~ (अ~ ~=) 
म ~~न ~ ~ ~. ग 76768608 8 16६४१ शा, 81१ ट 8 हाप ०9. 

¶॥6 {00०६ (ण्ण क्या न्‌] ४06 इत्वम्‌ एभणनाा0न0हि 
४6 1०9६ ॐत 310 ङा षण९ह {गणा 5४०1 6४०४--आदिमध्याबसनिषु 
यरता यान्ति टाववम्‌ । भजसा गोरवं यान्ति मनो तु गुरुलाघवम्‌ ॥ 

8 16 1011५१६ 276 ५6 ०९६१९७5 ०८०पतछष् 7 (8 एष 
1४1 पाली" १९१०४०08 80 86061168: 

अनुष्टुभ्‌ -- 0 810४8 18 1606 &8-- पञ्चमं लघु सर्वत्र सप्तमं दिच- 
तुर्थयोः । गुरुषष्ठं च पादानां शेषैष्वानियमो मतः ॥ 1" 4५४१८५९१ ॥6 74 
8४11. ००६0४ ६0 ९९७ 8007४ 87 06 अंग्ध् [मा& 10 भ्‌] ृपह्ला8. (06 
86867111 8101 6 81011 19 76 86८०7) &०त {6 प्प व्क 678 ०णङक. 
00067 81165 876 ९0९९ एक्‌ ० एषोऽ. 1. 8, 19, 13; 1. 1; ४, 
12, ८1, 88; ५7, 11; 1. 41, 51, 52; इ. 4, 7; 19, 22. 

इन्द्रषजा--स्यादिन्द्रवल्रा यदितौ जगौ गः 80. 46. ततजमगमग, 

1 4, 5, 33 [11. 4, 11; 71४. 5; शा. 1, 13 

उपेन्द्रबरजा+उपन्दरवज्चा जतजास्ततो गो 1 80). जतज गग. 1. 10 

उपजात्ति-अनन्तरोकीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयाडुपजातयस्ताः । ¢ 
01 पा6 ० इन्द्रु. 2714 उपेन्द्र. 1008 उपजाति 1, 3; 15. 9 


रथोद्ध सा--रान्नराविह रथोद्धता लगौ 8५४. र नरलग (३. 8,*० 
4, प) ए, 3; 1, 21; इ, 18 


दालिनी- मान्तो गो चेच्छािनी वेदलोकैः । 801, १ ७,मततःगग 
(4 7) प. 18; ङ. 37 

वियोगिनी-%180 ५४11० सुन्दरी 18 & 29710} &# ०४९6 9 वेतादीयं 
( 91110} 18 08886 पावन 212"74८ 7745. ) विषमे ससजा गुरुः सम 
सभरालोभ गुरुवियोगिनी । ¶्18 13 80 "40454 094४1170, 366 पुष्प? 
1.) 

६५१. ससज ग (००१ पष्भनः); समभरल ग (66 ५, ) 75. 19 

अपरवक्न--( 8 1811100187 ४104 ० 772४472 ) अयुजि ननरला 
गुरुः समे तदृपरवक्त्रमिदं नजौ नरौ । 8५४. नन ल ग (०0 पण्डः); नल 


लर. (6१). द. २3 
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 भौपच्छदसिक--1४ ४७ 8816 88 वियोगिनी म 8 1008 11. 5प- 
१५१ &† ४6 60; 8५7., ०१ पप्श(्शभ्- स, सं, जं, ग; ग; 6श्छण १४ 
४०८७ स, भ, र, य. [1. 13. 

वुतधिलम्बित-दुतविलम्बितमाह नभो भरो । 8५0, न भमर. (५ 8; 
०4, 4, 4.). रा. 107. प; ए. 11; ड. 16. 

वंशस्थ--जतौ तु वशस्थसुदीरितं जरो । 801. ०6. जतलजर. णा. 

3 ° 9 

पुष्पिताप्रा--अयुलिनयुगरेफतो यकारो युजि च नजो जरगाश्च पुष्पिताग्रा 

800. न त पथ (०१, ५,३नज नजर, ग ( 6" १. ) 1. 6, 10; 17. 16; 
[| ॥। ५ ] 

प्रहभिणी-ज्याशाभिर्मनजरगाः पर्हषिणीयम्‌ । 8५0. म न ज र ग (8.10). 

1. 37, 38; 1. 147; श. 1; 9. 3, 25; ह. 14. 

मञ्जुभाषिणी-सजसा जगौ च यद्वि मज्खमाषिणी । 8०. स, जः, स, 
श, ग, ( 6-7 ). 1. 39; 7. ५. 7; र, 8; ङ्‌. 9, 48, 48. 

वसन्ततिलका--उक्ता वसन्ततिलका तभजा जमो गः । 300. त, भः ज) 
ख, ग, ग. . 6, 9, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, %9, 8१, 34, 40; 1. 
8; 7. 5 ए. 8; श. 9, 59, ए, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 20; ए, 
9,३, 4; ए, 4, 5, 8, 12, 14; द्र. 12, 8, 13, २४, 31, 36, 40, 
44, 47, 50, 54; ऋ. 1, 9, 20, 21. 
{8 गर्न मालिनी भोगिलोकैः । 8५1. न, न, म, य, य. 

1, 22, 24, 27, 28, 41; 7. 9 77. 8, 14, 16; ए. 10; ए, 1, 
16; ए, 1, 13, क. 5, 6, 24, 28, 68; इ. 8, 

पृश्णी--जसौ जसयला वष्ुग्रहयतिश्च प्रथ्वी गुरुः । 8५1. ज, स, ज, स, 
य, ले, ग. 11. 13; # 1. 7; 1; 35, 38. 

मन्वाक्रान्ता-मन्दाकान्ताजलयिषडगेम्भा नतो ताद्ररू चत्‌। 80५). म, 
भन, त, त, ग, ग. 4, 6, 7. ) 1. ऽ, 15; 35; 1. 9; ता. 12; श. 2, 
20; ए. 2; ए. 5; णा, 9 7, 20, 25; 26, 46; इ. 5. 

नदैटक--यदि भवता नजो भजजला शुरुनर्व्टकम्‌ । ३५४. न, ज, भ, ज, 
ल, ल, ग, (8. 9). ४. 31; 15. 18. 

शिखरिणी-रसे रुद्ैशिछा यमनसभला गः शिखरिणी 1 8०४. य मन स, 
भदलग (6.11). 14, 16, 30, 81}. 1,3, 7, 11, 19, 13; प्रा. भ, 
वष्र. 3,.4, 6, 9; ¢. 30, 34; ए. 1, 16; 3. 8, 99, 45. 

हरिणी--नसमरसला गः षदवेरर्हयेहीरिणी मता । 8०0. न, स, म, २, स, 
ख, ग, (6, 4, 17.) 1. 17, 36; 7. ९; 7. ४; १. 5, 26; शा. 6; = 
10, 11, 19, 49. 165 

 हादलविक्रीडित--घयग्विरयादि मः सजो सततगाः शार्दूलविक्रीडितम्‌ । 

8०४. म, स, अ, स,त,त,ग. 1.2, 7; ४.९, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 18 
19, 2२. 24. 28, 29; =. 35. 5.19; 6.9. 10; दर {7 16. 16 
17, 32, 38, 84, ३9) इ. 28, 24, 25 
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जग्धरा-परर्यार्ना त्रयेण तिपुनियतियुता सग्धरां कौतितेयम्‌ । 8५1, 
म,र्‌,+भ,न,य, य, य. (7.17. 7). 1. 1, पक्ष्मा्ली &५. ४. ००४९; ४, $, 6 
16, 17; >, 360, 

इण्डक-- ४, 28; 8९५ 9. 101५. 4.0. 

अआयो--11018 0610188 {0 "116 01888 0 106४168 1९हप)9॥6व ण 
6 पप्र ० १००1१25 ०7 58०९ 1०6४४०18. यस्याः पदे पथमे दादश 
मातरास्तथा वृतीयेपि ! अष्टादश दितीये चतुथके पञ्चदश साया ॥ 1.11; शा 
10, 13, 4, 49; ३. 3, 10, 11, 19, 14, 11 

५ छशाण0प्8 200 वष (दण, 8 47 वषत ४ 
2014264 ¶ एकता, 2 31174110 5. 
1869 ( 3. 4.) 

1 ¶80818॥6 ९ गगण 170 ए01180:--( 9 >) परचटितकरि- 
छत्ति &५. #*. %3. (8 ) पह्ुद्वारमयूर &०. श. 5, 70188016 ५06 78 
000, 7 ( ८ ). 2 एश 06 {011० स्य ण४्, हारा 06 6००४९३५ ४८ 
80186 {19 00४7०त४प03:--( ¢ ) स्नेहश्च निमित्तसन्यपेश्च इति विप्र्तिषद्ध- 
मेतत्‌ । (¢ ) गरुबाण्पस्तम्भमस्थरितकण्ठपतिलद्ननिश्वासमन्याहशमेव भगवत्या 
वग्वनम्‌ । (८) तस्यामभिनवो विचित्रः इसुमेषुव्यापारः 1 ( द ) भगवत्येवेवाि- 
नीत्याख्यायते । ( ० ) प्रियं खलु युष्माकं माटतीजीवितं न एनर्मालती । (^) 
सखि मद्यान्तिकं माछती परियसख्यवेहृश्यानि मन्नयितुं जानाति । (9) क याचे 
यत्र तच्च धुवमनवसरग्रष्त एवाथिभावः। (¢) एवेविधषिटसितैरतिबोधिशच्वेः। 
एतु18910 {06 ४600168] ६९१05 1४ (76 गात काणक अत &1*6 ४०५१ 
०0091 860868:-- ( 8 ) निष्टा थदूतीकल्पस्तन्त्र यितव्यः । ( ¢ ) 18 धभत 
20 78084 7" 81, 140. ! 11 80 प्ा2ौ 18 1४, फा18६ 18 8प्ला 8 
20170 11610 8 1181 818748 ९8116 171 ९0००6त्प्०ा प्र इप्रलो 
२०६६ ¶ तष क &त्‌ १७76 #6 96८७8 ग तछण४ण५ = ००००भ ००8 
४० भ1९॥ {76 क इ०ण ४४१० ९९६१ 0610००8, = ६९८०्द्तो ह ६० प्रो छतवप 
<1108. 5 ४४ 026 6९106166 ९६ $०प ४१६११५6 {00 2441. 280. ४० 
1056 ४४६६ कर, (06 0 [6110६88 87 88 &८वृ्४१706 पध 
0718 फणा]8 ? 8८216 9186 1१९88 ० [8888668 प 116 ४ 068 ४ 
९67 8प9016108 76861018066 ४0 ४6 10688 ०7 10888868 0661४ 
1 ङ ० 418 0718, 6 616 ५16 8 प818766 0 ४6 6४ >) 
9४1 4 ०६ ०7१ 4918४ 0447088. 7 7808166 100 एणह118४:--परि- 


च्छेदन्यक्तिर्मवति & ०. 1. 31 अदयेविन्दुमगूख &०५. ए111. 10. म्भ ४४6 
0०४६67६ 07 ५0686 [0838868 


1874 (2. 4. ) 

1 (18081966, 8तताणह 8 6ञरभ्यढत्० ० "16868028 19 (6 ):-- 
(५) यत्सत्यमधुना &५.--लघ्रा पिया । ए. 100. (8) सावष्टम्भ स्थिति । 
श, ४४. 2. 109. ( ८ ) 018801₹6 &0त 2806 ध6 6तन्णगयत8 {> ( 6 ) 
(2) एरक ४16 0110 का&, &र10& ५6 0011062४ 206 1606888४: 
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(०) तमपि स्वमविनेव--ता्ति 2. 48. (? ) वास्पतिष्ठानिषन्धनानि-- केव ! 
7. २४. ( ०) अयम ०-ते परिष्वंग. 7. 195. ( 4 ) प्ल मैष बुद्धरक्षितामियसखी 
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विधि.मद्नः। {1४.३8 (9) दिष्टया. ..पजापतेः। 9. 40. 


( 1902 ( 2. 4.) 


{ 
1 19०8818 100 11&1180;:-- (0) यत्त्यमघुना.. .सारूप्यतश्चेतन्यम्‌ । 
2. 100 (४) हीमाणहे पेक्लामि विअ ओसरन्तकलबालं पाइकसमूहम्‌ । ए. 170. 
% 1९6 17 8878. नप्र 77 370 &र्थ्णाप16 08 एत ०0 0108 ॐ 
भि7त78 6७ ₹16 क 0 2870४58 कषात्‌ 108 इप्र्०पणद्‌18. 8 [9 ८7४४ 
01067670 ४8 १०७३ {06 6011800 01 131४४४०) प्रं 800 क 1४567 1 {76 
187 ? 111१886 छपा ?60187}8 एक ०6160668. 


1908 ( 8. 4, ) 


1 वृपण812४6:- (4) षर्माम्मो &५. 1 37. (0) एताश्च चन्दना ०. भूधरान्‌ 
2. 177. 9 एकन ५५ {गात काण पाधा 1९66०66 ४० ४5 0०७: 
(०) सखि लबद्गेके दिष्टथा वर्धसे । ननु भणामि प्रतिद्ुद्ध एव ते प्रियवस्यः पति- 
पञ्नचेततनो महाभागो मकरन्द इति। ¢) महाभाग सुग्लिष्ट..-मर्वृदारिका । तद्भवतु 
उिधातुः। ए. 81 (०) किमपरमतो निष्यूदं यत्करापणसताहसम्‌। 2. 8, 5४0 
4161911 81 ण106४०५6 ० च15 0) पप्णपणड ण वर्नश णह ६० कड 8६8 ककण 
0108. (4) संपति मद यन्तिकासम्बन्धान्नन्वनेपग्रहाच्मत्यस्तशङ्ाः खु वयम्‌ 9 
(२४०४७ 10688. {00 2181, ध पढ 0 ४06 (गन ण) (५) अत्र हि मिबा- 


{9 ] । 


यमाणे स्वार्थ एवं पाणपरित्यागोयमसदयरोकवेवनापरती कारल्वावृ त्मनः । अन्यमेव 
स्वकमेफलपरिपाकायवितामसावषशो नीयते सूमिम्‌ । (8) एर्षपि विरहडुःखमाशा- 
"` -बन्धःसाहयाते। (०) शयाम स्वङ्ग चकितह रिगीपक्षणे द्ष्टिपातमर्‌ । उत्पश्यामि 
पतनुषु नदीवीचिषु श्रूविलासाम्‌। ` [न (क 
. 1908, . 


(1) ` वष्08]8४6 11160 एण्ाशाः-- (५) अद्याहमन्तनगर एव... 
गतामिताममिजातकन्यकामभ्युपपन्नवानसम । काम ०-( स्वगतम्‌ ) वृत्तेन खलु 
०.-प्रीतिदायस्य । ए. 84. (8 ) हयमास्ति मालती प्रथमदशीनाभि ०,.-माल्ला । पेम्णा 
मद्रयितेति...दायीक्रता ॥६॥ 2. 165 (०) कुसुद्ाकेरेण.--यूयुजत्‌ ॥ 18, 
48. (८ ) ए पप्रा रनएना९० ०६ ००५ (० णण्ठद (५) कृटह समकरन्द्‌- 

प्रवेशावसरे तत्षुविहितम्‌ । (४) हन्त महतः प्ागुरागस्योद्धेदः। (८ ) इदयगमः 
परिहासः । (८ ) ष्यवासितं प्रियक्षख्याः शरीरेण । (८) अन्यथा वस्तु बृत्तम- 
न्यथा वचनाभार्यायाः । (3 ) 8 1617105 828 216 76116 ४० णि 
110800४६ 19 ४81. 2 88४06 पान 1008६0४ अयत्‌ 6871866 प्राना 
एप {४१७००५७ भं 76668 ॥० (16 पठ 1 इष्ण ग कण्ण 
7७197} 8. ( 4) 18119९8. 0181005 88 80706 ग #76 वश2४8 ० 1४61. 24609. 
--ओधत्यमायोजितकामपूत्रं चित्राः कृथा वाचि विदग्धता च। छ 08४६ 28 7168 
एङ ५५8९ ! ६00 &९०पा ४६९ स0676 ए0प 7691186 पलप # धार एषु. 


1919. 


¶ = वपरा318४४6 1160 ए ह्ा80.--(५) असार-मिरालोकरं रोक... ॥ 
ष, 30. (8) उन्छुल्ारछन... । ... घर्माभ्भिविगमाममस्यतिकरश्रावाहिणो 
वासराः ॥ 7, 17 (०) 0183गर6 ध6 60फककप्णत8 10 16 090 ५6 
&00₹ऽ 87 7876 ध॥6 05168 ० (५ ) &० (6). 71. गाभा भन्डोकृ) 
ऋ४) 01161 16191606 ० {16 ०००६८९२४, ४०6 {011० ण10ह:--( 1 ) यच्च किल 
कौशिकी .. तदपि साषहटसामाराम्‌ । . 57. (9 ) नित्य व्यस्त... आत्मानमभ्या- 
मता। छ. 2, (3) प्रयेण बान्धष.--मेव सौख्यम्‌ । भा. 14. (4 ) सधु 
सते भूरिवसो साधु । प्रभवति... सुपन्यस्तम्‌ । 2. 82. (5 ) तेदृनन तीयेन 
` घटेत तस्पतिच्छन्दकपेद्धातन ( उपोद्धःताय ) माधकान्तिकञपेयारित्यभिप्रायः। 
(6) सङ्घम..-न नाम सः (५. {. स्याद्नागमः )। 10186038 106 +» 9110४ 
26831928 18 ( 5 ) ४०१ ( 6 }). 
गा, प ४९ ०४68 ०0 ४6 {गा०्का०६--( 1) इष्टाय पूर्ताय च कर्मणे 
यान्‌; (४) 06 8१४६६०४० ० 90708590; (8 ) पूर्णपात्रम्‌; (4) काक- 
तालीय; (5) तारामेधम्‌; (6 ) लोकालोक; (7 ) आसुष्यायणः (8) बध- 
सध, 19. ए09१०११०५४ 18 & 0188787 0 81716 ४० 62168 8 
४16 05०0688 10 ७8०६ 18 ५०११8 ४० ४06 १७४४१ ९७०६.8 प्रइप्य- 
?958०. वापडा७४७ चह उकणाभा क वृपमडत्षगाह कठण ४९ 0411. 
09/40. 0६-ए्7क जण ४06 8 श्ण (नका ०8 ` 9 ४०५ .०0अ ५6 [1 
` ४9.19६. 8०९४ ० 89868 17 १७09911064 ‰0 ध ६०६. ` =` ` 


